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प्राथमिक वक्तत्य 


महाबन्धकी इस सातवीं जिल्दके साथ एक महान्‌ साहिर्यिक निधिका प्रकाशन सम्पूणं 
हो रहा हे । इसके छिये उसके विद्वान्‌ सम्पादक प॑० पएूटचन्द्र शाक्ली तथ। भारतीय ज्ञानपीठके 
अधिकारिर्योको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोडा हे । 


चिद्धान्‌ पाठकोको ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महाबन्ध आचायं पुष्पदन्त ओर भूतवल्किी 
मद्धितीय सूत्र-स्वना षट्खण्डागमका दी छठा खण्ड है । इसके पूवेके पोच अथौत्‌ जीबड्ाण 
सुदाबन्धः बंधसामित्तः वेदणा ओर वग्गणा खण्डोँका सम्पादन व प्रकाशन काय मी विदिशा 
निवासी श्रीमन्त सेठ सितावराय कदमीचन्द्रजी द्वाया स्थापित जैन-साहित्य उद्धारक प्रन्थमाटा 
दवारा सम्पूणं हो चुका है । इस प्रकार पूरा षट्खण्डागम अपनी तीरसेन छत धवला टीका 
ओर आधुनिक हिन्दी अनुवाद सहित १६ + ७ = २२ जिल्दोमे समाप्त हज है जिनकी प्रषएठसंख्या 
दस हजारसे उपर होती है । धवला टीकाकी श्छोक-संख्या परम्परानुसार बहन्तर हजार शोक 
प्रमाण ओर महाबन्धकी चाखीस हजार श्टोक भ्रमाण मानी गड है । यदि अधिक नीं तो हेतना 
ही हम अनुवादका प्रमाण मन ङे तो दस पुरी प्रकाशित रचनाक्रा प्रमाण छगभग सवा दो छाख 
श्टोक प्रमाण हो जाता है । धवलाका प्रथम भाग सन्‌ १६२६ मेँ प्रकाशित हुमा था भौर अवं 
सन्‌ १६५८ मे उसका अन्तिम सोलह भाग ओर महाबन्धका अन्तिम सातो भाग प्रकाशित 
हो रहा है । इस प्रकार गत अरारह-उन्नीस वर्षभं जो यह्‌ विपु साहित्य व्यवस्थित रीतिसे 
प्रकाशित दो सका इसे हस युगकी विशेष साहित्यिक अभिरुचिका दी प्रभाव कना चादि । 

जैन तीथकर द्वारा उपदिष्ट आचाराङ्ग आदि द्वादशाङ्ग श्रुतके अन्तगेत जिस बारह 
अङ्गः दिद्धिवादका समस्त जेन परमभ्परान्मुसार ठोपर हो गया है, उसके एक अंशका अर्थोद्धार भज 
से ख्गभग दो हजार वप पूं भगवान्‌ पुष्पदन्त ओर भूतबछिने षट्खण्डागम सूत्नोके रूपमे 
किया था । इसी महान्‌ घटनाकी स्यृतिमें उयेष्ठ शुक्छा पञ्चमीकी तिथि आज तक श्रुतपञ्चमी 
या ऋपिपद्चमीके नामसे मनाई जाती है । वतमान वीर निबौण संवत्‌ रध्य कौ श्रुतपद्मी 
इस दृष्टिसे विशेष महस्वपूणे मानी जा सकती है फि इस वेमे वही षट्खण्डागम शताब्दियों 
तक शाख्रभण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात्‌ पुनः प्रकाशमें आया है । 


प्राचीन सात्यके प्रकाशनकी यह्‌ सफ़ठता बडी सन्तोषजनक दै । किन्तु यह्‌ सममः 
बैठना हमारे षड्ी भूर होगी कि इस साष्ित्यके उद्धारका कायं परिसमाप्र दो गया । इन 
परमागम भरन्थोँ ओर उनकी दीकाओंके सम्पादन-पकाश्‌न काययंको प्राचीन साहित्योद्धार कायेकी 
प्रथम सीदी कहना उचित होगा । जेसा कि उक्त प्रन्थ-भागोकी प्रस्तावनायोमे हम बारम्बार कह 
चुके है, इनक्रा पाठ-संशोधन सीधा मू ताङपत्रीय प्रतियों परसे नदीं इभाः किन्तु उनपरसे की 
हुई प्रतिखिपि्योके आधारसे ही `विशेषतः हज है । जो थोडा-बहूत मिखान सीधा ताड़पन्नीय 
परतिर्योसे दुसरोके हारा कराया जा सका है, उससे सम्पाद्ोको पूरा सन्तोष नहीं हभ । 
तथापि उस थोडेसे भिानके द्वारा दी यह्‌ सिद्ध हो चुका है किं समस्त उपलभ्य ताइपत्र प्रतियों 
से मिरान कितना आवश्यक ओर महत्त्वपूणे है । जेसा कि परे बतलाया जा चुका है, 
मूडविद्रीमे षद्खण्डागमकी एक सम्पूण ओर दो खण्डित ताङ़पत्रीय पतिर्य है ! इनके पाठोमे 
भी, परर कर्कीं मेद्‌ है, जसा धवला भाग तीनमें प्रकाशित पाठान्तरणेसे देखा जा सकता 


र | 


९ ९ | 

है । सलसरूणके सूत्र ६३ के पाठके सम्बन्धे वह उतना मतभेद ओर बलेडा कभी न उत्पन्न 
होता, यदि प्रारम्भसे दी हमें ताड़पत्रीय प्रतियोके भिानकी सुविधा प्राप्न हई हयोती ओर वह 
सव विवाद. तभौ समप्र हो सका जव हमारे द्वारा अनुमानित पाठका.ताड़पत्रीय प्रतियोसे 
पुणतः समथन हो गया । तात्पयं यह्‌ कि जव तक एक वार इस सम्पूण प्रकाशित पाठका ताड़- 
पत्रीय प्रतियों अथवा उनके चिघ्रँसे विधिवत्‌ मिरान कर मूटपाठ अङ्कित न कर खयि जायेगे, 
तबतक हमारा यहं सम्पादन-प्रकाशन कायं अधूरा ही गिना जायगा ओौर उन मूल भ्रति्योकौ 
आवश्यकता ब अपेक्ञा बनी ही रहेगो । 


पाठ-संशोधन पूणेतः प्रामाणिक रीतिसे सम्पन्न हो जनेफे पश्चात्‌ इन मरन्थोके विशेष 
अध्ययनकी समस्या सम्मुख उपस्थित होती है । इन भन्थोँका विपय करम-सिद्धान्त है जो जैन 
धमे ओौर दशेनका प्राण का जा सकता है । यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूक्मता, भौर 
जितनी परिपूणेवाके साथ इन प्रन्थोमे--उनके सूत्रों ओर दीकामिं- वर्णित हैः उतना अन्यत्र 
कदं नहीं । इसका जो हिन्दी अनुवाद ओौर साथ-साथ थोड़ा बहुत तुढनात्मक अध्ययन व 
स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सका है वहं विषय-प्वेशमात्र ही समना चाहिये । इस 
विपयसे हमारा उत्तर कारीन समस्त साहित्य ओत-प्रोत है । दिगम्बर ओर श्वेताम्बर साहित्यमें 
समान रूपसे अनेक प्रन्थोमं कमेसिद्धान्तकी नाना शाखा जओौर नाना वत््वोका प्रतिपादन 
- पाया जाता हैः । इस समस्त कम सिद्धान्तसम्बन्धी साहित्यका रेतिहासिक क्रमसे अध्ययनं 
-करना आवश्यक है जिससे इसके सिन्न तत्त्वों ओर नाना मर्तोका विकास सष्ट सममे आ सक 
ओर उसका सवांग--सम्पूणे व्याख्यान जाधुनिक रीतिसे किया जञा सके । भारतीय सादित्यमे 
कमंसिद्धान्तकी चच इतनी व्यवस्थित रूपमे अन्यत्र कीं मौ नहीं मिरुती है । 
जिन्होने अपने विपुर दानो द्वारा हार्दिक उत्साहके साथ इन म्रन्थोका सम्पादन-प्रकाशन 
कराया है, हम भटी भत्ति जानते है, कि वे साहू शान्ति प्रसादजी ओर उनकी धम॑पत्नी रमा 
रानी जी, किसी व्यापारिक बुद्धिसे प्रभावित नदीं हृए थे किन्तु शुद्ध धार्मिक ओर साहित्योद्धारकी 
भावनासे दी प्रेरित थे । अतएव हम आशा ही नदीं, किन्तु विश्वास भी करते है कि बे अपने 
विशुद्ध ओर ऽ कायके उक्त अवशिष्ट अंशोंपर अवश्य ध्यान देंगे ओर ठेसी योजना बना देगे 
जिससे वह्‌ कायं निर्विम्ब प्रारम्भ होकर सन्तोप जनक रीतिसे गतिशीछ हो जवे । 


इस सदहित्योद्धारकी जो यह्‌ एक मंजिङ इस म्रथके प्रकाशनके साथ समाप्रहो रदी ह 
उसके छिए हम मूडाविद्रीकी सिद्धान्त वसदिके भटरारकजी च अन्य सब अधिकारियों, प्रतिङिपिये 
स्वामिरयो, सम्पादकः भकाशकों एवं अन्य विद्वा्नोको हाक धन्यवाद देते है जिन्होने इस 
महान्‌ काकी सफर्तामे सहयोग प्रदान किया दै | 


हीराराल जेन 
आ० न° उपाध्ये 
भ्रधात सम्पादक 


सम्पादकीय 


प्रदेशवन्धका मूप्रकृतिप्रदेशबन्ध ओर उत्तरपरकृतिप्रदेशबन्धके चौवीस अनुयोग 
दारोमेसे परिमाण अनुयोगद्वार तकका भाग सम्पादन होकर अनुवादे साथ प्रकाशित हप 
छगमग तीन माहु हुए है । उसके कठ ही दिनि बाद उसका शेष भाग सम्पादन होकर अनुवादक 
साथ प्रकाशित हो रहा है। पूरं भागके साथ यह्‌ भाग भी भुद्रित दने खगा था, इसदिए इसके 
प्रकाशित हयोनेमें अधिक समय नहीं लगा हे । 

. पूवं भागोके समान इस भागके सम्पादनके समय भी हमारे सामने दो प्रियाँ रही है- 
एक प्रस कापी ओर दूसरी ताम्नपत्र भ्रति । मूढ ताङ्पत्न प्रति तो अन्त तक नदीं प्राप्न हो सकी 
है इस भागके सम्पादनमें उक्त दोनों प्रतिर्योका समुचित उपयोग हा है । दोन भरति्योकी 
सहायतासे जिन पाठका संशोधन करना सम्भव हा उनका संशोधन करनेके बाद्‌ भी बहुतसे 
एेसे पाठ रहे है जो चिन्तन द्वारा खतन्त्ररूपसे सुफाए गये है इस प्रकार जितने भी पाठ मूकमें 
सम्मिखित किये गए है उन््ँ स्वतन्त्रह्षसे [ ] तरकेटके अन्दर दिखलाया गया है ओर जिन - 
पाटोका संशोधन नदीं हो सका है उन्हुं वैसादही रहने दिया दै। अभी तककी जानकारीके- 
भनुसार यदहदी कहना पड़ता है कि मृडविद्रीमे महाबन्धकी एक ही वाङपन्न प्रति उपबन्ध हे । 
वह भी अधिक माघ्रामें त्रुटित ओर स्खछित हैः । उसमे भी प्रदेशवन्ध पर स्वख्नका सरसे 
अधिक प्रभाव दिखाई देता है । इस भागमें एसे अनेक भ्रकरण है जिनका यक्किञ्चित्‌ अंश भी 
शेष नहीं बचा है । स्वाभित्व आदिके आधारसे उनकी पूर्तिं करना भी सम्भव नदीं था; इसङिए 
न्ह हमने जुटित स्थितिमे ही रहने दिया हैः । 

महाबन्धकी उपङब्य हर ताइपत्र प्रति कितनी पुरानी दहै इसकी जानकारी अभी तक 
नहीं हो सकी हे । स्थितिबन्ध ओर अनुभागवन्धके अन्तम अलग-अख्ग प्रशस्ति उपर्ब्ध होती 
ह । उन दोनों प्रशस्तियोसे इतना बोध अवश्य होता है कि सेनकी पत्नी भल्लिकल्वाने श्री पञ्चमी 
व्रतके उद्यापनके फटस्वरूप महाबन्धको छिखाकर आचाये माघनन्दिको भेट किया । इसी 
आशयकी एक प्रशस्ति प्रदेशबन्धके अन्तम भी आरद) उसे हम अनुबादके साथ आगे 
उद्धृत कर रहे हैँ । स्थितिबन्ध ओर ्रदेशबन्धके अन्तमे आई हुई प्रशस्तिमें मेघश्न्द्र॒ ब्रतप तिका 
विशेषरूपसे उल्लेख किया है ओर माधघनन्दि ब्रतपतिकी उनके पादकमलेमे आसक्त 
बतखाया है | 


मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियोके आधारसे मै कुदं शिख । किन्तु वतमानमे इस 
प्रफारका प्रयत्न करना असामयिक दोगा, क्योफि धवा ओर सम्भवतः जयधवरके अन्तमें 
पुस्तक दान करनेवाखेकी जो प्रशस्ति उपछङम्य होती है उसके अतुवादके साथ प्रकाशे आनेके 
वाद्‌ ही इस पर सवाङ्गहूपसे विचार दोना उचित प्रतीत हता है । 

यह्‌ हम पिद्ठङे भार्गोकी प्रस्तावनामें बतङा अये है कि स्थितिबन्धके सुद्धित होनेके बाद 
हो हमे ताम्रपतन प्रति उपलब्ध दहो सकी थी । इसिए अभी तक उस प्रतिसे स्थितिबन्धका 
मिरान होकर नतो पाठभेद छिए जा स्के है ओर न शुद्धि-पत्रदहीतैयार हो सकादहे। 
्रङ्ृतिबन्धका सम्पादन र अनुवाद्‌ तो हमने किया दी नदीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम 
विचार ही करनैके धिकारो नही है । इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कतंञ्य सममे 


. ४ | 


है कि समस्त महाबन्धका योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशमें आनेमे जो थोङ्खो बहुत न्यूनता 
रह गई हैः उस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । प्रसङ्गसे हम , यह आशा करे 
तो कोई अव्युक्ति न होगी कि समस्त महाबन्धका ताडपत्र प्रतिसे मिकान दहोनेकी ओर भी 
भारतीय ज्ञानपीठका ध्यान जायगा । दिगम्बर परम्परमे षटूखण्डागम ओर कषायप्राश्रृत मूल 
श्रुत माने गये दै इसछिए इनके प्रस्येक पद्‌ ओर वाक्यकी रक्षा करना दिगम्बर संघका 
कतेन्य है| 

इस भागके सम्पादनके समय भी हमें भीयुक्त पं० रतनचन्द्र मुख्तार ओर पं० नेमिचन्द्रजी 
वकील सहारनपुरवाखोने सहायता प्रदान की है, इसङिए हम उनके आभारी है । 

हस भागकी समाप्रिके साथ महाबन्ध समाप्त हो रहा है । अन्य अनेक अड़चनोके रहते 
हुए भी इस कायंको सम्पन्न करनेके असुकरुर हमारा ममोबर बना रहा यह्‌ वीतराग मागंकी 
उपासना का ही फ है । वस्तुतः बाह्य साधन सामभी एेिक है । अन्तरङ्गका निमा हुए बिना 
केवर उसको साधना पारमार्थिक जीवनके निमाणमें सहायक नदीं टो सकती, यह बात पद्‌-पद्‌ 
पर अनुभवमे आती है । हमें एेसे गुरुतर काके निवौह्‌ करनेका सुभवसर भिका ओर हम 
उसका समुचित रीतिसे निवाह करनेमे सफ़ख हए; इसके लिए हम अपने भोतर प्रसन्नताका 
अनुभव करते है । 


जिन्होने वीतराग मागको जीवनम उतारकर उसका प्रकाश क्रिया वे महापुरुष सबके 

ˆ द्वा तो बन्द्नीयदहै ही किन्तु जो उस मागे पर यत्किश्चित्‌ चखनेका प्रयत करते है ओर जो 
€ क [द है [न 

ठेसे कायें समुचित साहाय्य-प्रदान करते है वे भी अभिनन्दनीय है । किमधिकम्‌ | 


--एूलचन्द्र सिद्धान्तशास्री 


अन्तिम प्रशस्ति 


श्रीमलधारियुनींदरपदामलसरसीरुहभंगनमलिनकित्त । 
प्रेमं य॒निजनकैरवसोमनेनरमाधनंदियतिपति सेद ॥२। 


जितपवेषुः प्रतापानरुनमरतरोत्कृषटचारित्ररार- 
जिततेज मारतिभुरङचकरशारीटमामारन्‌लना- 
यततारोदारहारं समदमनियमालक्रतं माषनंदि- 
व्रतिनां शरदाभ्रोज्वरमिशदयशोवल्लरीचक्रवाठं ॥२॥ 


जिनवक्त्रांमोजविनिगंतहितयुतराद्वान्तकिंजल्कसुस्वा- 
1 ज-पदनुतभूषद्रकोटीरसेना. ....... 
तिनिकायश्राजितांधिद्यनखिरजगद्भन्यनीरोत्परादहला- 
द्नताराधीशनं केवरमे शुवनदोट्‌ माधनंदि्तीन्द्रम्‌ ॥३॥ 
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॥ ओ मरधारी युनीन्द्रके निमेर चरणरूपो कमलमे भौ रेके समान सुशोभित होनेवाे, 
निमेङ प्रमी ओर मुनिजनरूपी कुमुदके छिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥९॥ 





जिन्होने मन्मथको जीत छिया हे, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्यप्र हो रही दहे, जिनका 
तेज निमेखुतर छक्कृष्ट चारित्रसे शोभायमान हो रहा है, जो सरस्वतीके प्रकाशमान कचरूपी 
कटशमें संखुन है, जो भ्काशमान है, नवीन ओौर दीषतर उदार हारस्रूप है, शम, दम ओर 
नियमसे अलंकृत है तथा जो शरत्काखीन मेधके समान उञ्छ ओौर विस्तृत यशःसमूहसे 
विभूषित है एेसे माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥२॥ 


जो जिनेन्द्रदेवके मुखरूपी कमलसे निकरे हुए हितकारी ओर मान्य सिद्धान्वरूपी कमक 
के परागका रसास्वादन करनेमे भोरेके समान है, अनेक परथिवीपति जिनके चरण-कमरमे 
नमस्कार करते दै, जिनके पदयुगल अनेक सेनापतियोके युङकट-समूहसे सुशोभित हो रदे है ओर 
जो समस्त भव्यरूपी नीर कमलोको आह्ादित करनेफे छिए चन्द्रभाके समान है पेसे एकमात्र 
माघनन्द ब्रतिपति हुए ॥३॥ 


१, मनल्कापुनन्वियतिपति नेसेदं" महाबन्ध प्रथक पुस्तक प्रस्तावना प° ३६ । 
२. “जितग्रप॑चेषुः म० अण पुण प्रण पु०३६। 
३. धयत्‌ सारोदारहारं' म० प्र पु० प्र° पृ०४०। 

` 8, (्नीरोष्परांगा दवदाराधीशने' म० भ्र० पु० प्र प° ४० । 


| ६ .। 


मरराद्भान्तागरतांभोनिधितररतरगोत्करक्षालितांत 

करणं श्रीमेषचन्द्रवत्तियतिपदपकेरहासक्तषद्‌- 

चरणं तीव्रप्रतापोधृतविनतवरोपेतपुष्पेषुभृत्सं 

हरणं सेद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगस्दं माधनंदिव्रतीन्दरम्‌ ॥४॥ 


शरीपचमियं नोतुचापनमं 'माडि बरेसि राद्धान्तमना । 
रूपवती सेनवधु जित्तकोपं भीमाधनंदियतिगित्तर्‌ ।५॥ 


भद्रं भूयात्‌, वधेतां जिनशासनम्‌ । 
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जिनका अन्तःकरण शष्ठ सिद्धान्तशूपी अभृतजलनिधिके तरल तरङ्गकणीसे प्रत्ञाङिति हुआ 
है, जो श्री मेघचन्द्र व्रतिपतिके चरणरूपी कमल्मे आसक्त भौरेके समान, जो तीत्र प्रतापी 
है, जिन्दोने विशार बर्शाली कामको जीत ख्ियादहै ओर सेद्धान्तिकोमे अमरेसर है रेसे 
माघनन्दि व्रतीन्द्र हुए ॥४॥ 


सिद्धान्तको माननेवाी रूपवती सेनको पत्नीने श्री पञ्चभी व्रतका उद्यापन कर इस 
म्रन्थको छिखवा कर जितक्रोध माघनन्दि यत्तिको समपित किया ।५॥ 


मङ्गर हो, जिनशासनकी बृद्धि हो । 


[ ~ 


, “-त्करन्ताखितांतः' म० प्र० पुण० प्रण घृ० ४०। 
२. (करणं भीमेवचंद्रतपति पकेरुहासक्तषट्‌पद्‌ ॥ 
क 
चारणं सैद्धान्तिक स्षरनेने नेगददमाघनंदिवतीन्द्रम्‌ः ॥४॥ ० प्र पु° प्र° पूण ४० । 
, ननोतुथापनेयं' म० भरण पुण प्र० पए०४०। 
„ “जितकोपः म० प्र° पुण प्र° पूण ४०। 
श्री माघनंदिवतपतिगित्तद्‌' म० प्र० पुण प्र० पू० ४०] 


< ॐ 


€~ 


विषय 
छ्षेत्रप्रख्पणा 
सेत्रप्ररूपणाके दो मेद 
उत्कृष्ट सत्रप्रर्पणा 
जघन्य त्तेत्रप्ररूणा 
स्पशंनप्ररूपणा 
स्पशंनप्ररूपणाके दो मेद 
उत्क स्पशंनप्ररूपणा 
जघन्य स्पशंनप्ररूपणा 
काटप्रङूपणा 
काटप्ररूपणाके दो मेद 
उक्कृष्ट काट्प्रल्पणा 
जघन्य काटप्ररुपणा 
अन्तरप्ररूपणा 
अन्तरप्ररूपणाके दो मेद 
उत्क्रुष्ट अन्तरप्ररूपणा 
जघन्य अन्तरप्ररूपणा 
अवप्ररूपणा 
भावप्रर्पणाके दो मेद्‌ 
उत्कृष्ट भावप्रर्पणा 
जघन्य भावप्ररूपणा 
अल्पबहुत्वप्ररूपणा 


अल्पन्रहूखप्ररूपणाके दो भेद 
स्वस्थान अल्पत्रहुत्वके दो मेद्‌ 


उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पनहुत्व 
जघन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व 


परस्थान अल्पतहूत्वके दो भेद्‌ 


उक्कृष्ट परस्थान अल्पबहूत्व 
जघन्य परस्थान अल्पवहूस्व 
ुजञगारवन्ध 

अथंपद 

तेरह अनुयोगद्वारोका निर्देश 
समुत्कीतंनानुगम 








पूरा भागाभाग श्ुटित है । 


विषयानुक्रमणिका 


पुष 

१.६ 

९ 

१.४ 

५.-६ 
७-५द्र 

७ 

७४५ 
४५.५८ 
५५६९-६३ 
५. 
५.९-६१ 
६२-६३ 
६३-६४ 
६३ 
६२-६४ 
६४ 

६५ 

६५ 

६५ 

६५ 

६५- १०११ 
६५ 

६५, 
६५.७५. 
७५.८१ 
८१ 
८१-६१ 
६४-१०५. 
१०१५-१६७ 
१०५. 
१०५. 

१०६ -१०७ 


विषय 
स्वामित्वानुगम 
कालानुगम 
अन्तरानुगमं 
भागाभागानुगम 
परिमाणानुगम 
ततेत्रानुगम 
स्यशंनानुगम 
कालानुगम 
अन्तरानुगम 
भावानुगम 
अल्पबहुःवानुगम 
५द्निक्षेप 
तीन अनुयागद्वारोका निदंश 
समुत्कीतना 
समुत्कीतंनाके दो मेद्‌ 
उत्कृष्ट समुत्कीतंना 
जघन्यं समुत्कीर्तना 
स्वामित्व 
स्वामित्वके दो मेद 
उत्करष्ट स्वामित्व 
जघन्य स्वामित्व 
अलपबहुतव 
अल्पब्हुत्वके दो भेद 
उक्कृष्ट अल्पबहूत्व 
जघन्य अल्पबहुत्व 


अजभून्य बृद्धि आदिके विषयमे सूचमा 


बद्धिबन्ध 

तेरह अनुयोगद्वार्यकी सूचना 
समुर्कीतंना । 
स्वामित्व 

कड 


पृष्ठ 
१०८-१०६ 
९ १०-९११ 
११२९-१४६ 
१५० 
१५०-१५२ 
१५२ 
१५३-१८० 
१८०-१८७ 
१८८-१६.१ 
१६१ 
१६.१-१६७. 
१ 8 ७-२२६* 
१६७ 


१६७-१ ६८ 


९१६७ 
१६.७-१६८ 
१६८ 
१8६८-२२५ 
१६८ 
१६८-२२६३ 
२२२-२२५ 
२२९५-२२६ 
२२५. 
२२५.-२२६ 
२२६ 
२२६ 
२२७-३०१ 
२९७ 
२९७-२२६ 
२३०-२३५ 
२३५२२३६ 


१ अन्तर्काके अन्तका अंश, भंगविचय पूरा भौर भागाभागकी अन्तकी एक पंक्तिको छोड कर्‌ 


विषय 


अन्तर 

नाना जीर्वोको अपेक्षा भङ्कविचय 
नाना जीवोकी अपेत्ता भागामाग 
नाना जीवोकी अपेक्षा परिमाण 
नाना जीवोकी अपेच्ता सेर 
नाना जीर्वोकी अपेक्ता सशंन 
नाना जीर्वोकी अपेता काल 
नाना जीवोकी अपेन्ता अन्तर 
नाना जीवोकी अपेक्ता भाव 
नाना जीर्वोकी अपेच्ता अल्पनहुत्व 
भभ्यवसानसयुदष्ारं 

दो अनुयोगद्रासेका नामनिर्दैश 
परिमाणानुगम 


[ ठ | 


षष्ठ 
२३७-२६७ 
१६५७-२६६ 
२६६-२९७० 
२७१-२७६ 
२७६.-२८१ 
२८२-२८४ 
२८५.-२६० 
२६१-२६५४ 

२६५. 
२६५२३०१ 
३०१-३० ६ 

३०१ 
३०१-३०३ 


विषय 
अल्पबहुत 
आदसयुद्‌ादार 
दो अनुयोगदवार्योका नामनिदंश 
प्रमाणानुगम 
प्रमाणान॒गमकरे दो अनुयोगद्वार 
योगस्थानप्रर्पर्णा 
प्रदेशयन्धस्थानप्ररूपणां 
जीवसमुदादारमे श्रल्पब्हुत 
अल्पनहूत्वके तीन अनुयोगद्वार 
उत्कृष्ट अल्पबहूत्व 
जधन्य अल्पब्रहत्व 
जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्व 
अन्तिम मज्गलचरण 


3. 
२०२२३०६ 
३०६३१५६ 
२०६ 
३०६-२०४ 
३०६ 
२५ ६-३०७ 
३०७-३०८ 
२०८२३१६ 
२३०८ 
२३०८-२०६ 
३०६-३१० 
३१०-२१६ 
२१६ 


सिरि-भगवेतभूदबटिभडारयपणीदो 
~ 
न 2५९५ 
चरत्थो पदेसबंधाहियारौ 


खेतपख्वणा 


१, खेत्तं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दु वि०-ओषे० 
आदे० । ओषे° तिण्णिजआउ ० -वेउव्वियञ्०-आहार० २-तित्थ० उक्क० अणु ° पदे ०बं० 
केवडि खेत्ते १ रोगस्स असंखेज्जदिभागे | सेसाणं कम्भाणं उक्क० पदे०ं० केव० 
रोगस्स असंखे० । अणु° पदे ०बं०° केव ० १ सव्बरोमे । एवं ओषभमे तिरिक्खोधो 
कायजोगि-रालि०-ओरारि०मि०-कम्पद०-णवुंस ०-कोधादि ° ४-पदि-सुद ०-असंज०- 
अचक्खु°-किण्ण०-णील ०-काठ०-भवसि ०-अन्भवसि ०- पिच्छा ०-असण्णि०-आहार ०- 
अणाहारग त्ति 
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छेत्रप्रस्पणा 


१. क्तेत्र दो प्रकारका हे-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृषटका प्रकरण है. । निदंश दो प्रकारका 
हे-गघ ओर आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क; आहारकट्धिक ओर तीथङ्कर प्रकृतिका 
उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्देशबन्ध करमेबारे जीर्वोका कितना क्ते है ? छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण चेत्र है । शोष प्रकृतिर्योका घक्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका कितना क्तेत्र है ! खोकके 
असंस्यातवें भागप्रमाण क्त्र है । असुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका कितना! 
सवे छोकप्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकारः ओधफे समान सामान्य तियं, काययोगी, जौदारिककाययोगी) 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवरे, मव्यज्ञानी 
भ्रताज्ञानी, असंयत, अचज्दशनी; छृष्णङेश्यावाङे, नीरुरेश्यावारे, कापोतदेश्यावारे, मव्य; अभव्य, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनादारक जीबोमे जानना चाहिए । 

विशेषाथ--ओघसे सब प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने-अपने स्वामित्वे अनुक्तार 
संज्ञी जीव ओर तीन आयु आदि बारह प्रकृतियोका अनुत्क प्रदेशबन्ध किन्हींका असंज्ञ जीव 
आदि तथा किन्दीका संज्ञी जीव करते है, इसिए सब प्रकृतियोके उच्छ प्रदेशोका बन्धं करनेवाठे 
जीवोका त्तत्र ओर तीन आयु आदिके असुक्छृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाङे जीवोका कतेत्र छोकके 
असंख्यातं मागप्रमाण कदा है । यद्यपि मनुष्यायुका घन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते है पर पेसे 
जीव असंख्यातसे अधिक नदीं होते भौर इनका कत्र रोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं 
होता, इसदिए इस अपेक्ञासे भी उतना दी कत्र कदा है । उक्त बारह्‌ प्रृतिरयोके सिवा शेष 
्रकृतिर्योका अनुलछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका से सवेरोक है यह्‌ स्पष्ट दी हेः क्योकि इनका 


२ महा्धे पदेसबंधाहियारे 


२. सव्यणेएसु सव्वपगदीणं उक ० अणु० पदेण्वं० केव० ? रोगश्श 
असंखे० । सेसाणं पि असंसेज्जरासीणं एवे वेव कादच्ं । । 

३. एहंदिएसु पंचणा०-णवदसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-सतणोक ० - ति ०- 
एदि "-गओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण ० ४-तिरिक्वाणु ०-अगु ०४-थावर- सुर ०~ 
पञ्ज ०-अयन्ज ०-पत्ते०-साधार °-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग-अणदे०-अजस०-णिभि०- 
णीचा०-पंचंत> उक्क० अणु० केव० !? सव्यलोगे। मणुसाउ० ओघं । मणुर ०. 
मणुसाणु ०-उच्वा० उक्क० लोग० असंखे० । अणु° केव ° ? सव्वलोगे । सेसाणं उदः० 
लोग० संखेज्जदि ० । अणु० सव्वलो° । एवं बाद्रणए्ंदियपज्जत्तापज्जत्तगाणं । णवरि 
तससंजु्ताणं उक्० अणु० रोग० संखेज्ज० । णवरि मणुसगदि ०४ उक्त अश्ष० 
लोम्‌० असखे० ! सव्वसुहुमेसु सन्वपमदीणं उक ° अणु० सव्वलो० । णवरि भणुक्षा३० 
उक ० अणु° असंखे० | 
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एकेन्द्रियादि अनन्त जीव बन्ध करते है ओर वे वतेमानमे सव छोकमें पाये जते है । यष्ट सामा.य 
तियेञ्च आदि अन्य जितनी मागणे गिनाई है उनमें बन्धको प्राप्न होनेवाखी अपनी-अपनी 
प्रकृतियोके अनुसार यह तेत्र प्ररूपणा बन जाती दै, इसकिए उनमें ओधके समान क्ेत्रफे जाननेकी 
सूचना की है ¦ 

२. सब नारकियोमे सब प्रकृतिर्योका उक्ष ओर असु प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवे (का 
कितना क्तेत्र हैः ? टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण केवर हे । शेप असंख्यात संख्यावारी रशियोभे 
इसी प्रकार कत्र घटित्त कर छना चादिग । 

विशेपाथं--सब नारकी ओर य्हो निदि अन्य मार्मणाओंका कते ही छोकके असं स्यातः 
भागप्रमाण है, इसख्ए इनमे सव प्रकृतियोके दोनों परोकी अपेन्ता ठोकफे असंख्यादः 
मागप्रमाण सतेत्र कहा है । 

२. एकेन्रियोमे पोच ज्ञानावरण; नो दशनावरण; मिथ्या, सौख कपाय, सात्त 
नोकषाय, ति्च्लगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हण्डसस्थान, 
वणेचतुष्क; तियेश्गत्याुपूर्वी, अगुरुघुचतुष्क, स्थावर, सूद्म, पयौप्र, अगा, प्रत्येक; 
साधारणः स्थिरः अस्थिर, शुभ, अशुस, इुभंग, अनेयः, अयशःकीर्चि, निर्माण, नीचगो ओर 
पोच अन्तरायका उक्छृष्ट ओर अबु प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका कितना क्तत दै ¢ सव 
खोक क्ते है । मरुष्यायुका भंग धके समान हेः । मनुष्यगति, सनुष्यगव्यानुपूर्वो ओर उव- 
गोत्रका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका कितना कतेत्र है ? टोकके असंस्यातवें मागप्रमाण 
चेत्र हे । अनुक्छृ्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका कितना कत्र है ? सब रोक केर है। रोप 
्कृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका छोकके संख्यातवे भागप्रमाण कतेत्र है ओर 
अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवरे जीर्वोका सवलोक क्षेत्र है । इसी प्रकार बादर पङकन्टिय 
जौर उनक्रे पयोप् ओर अपयोप्र जीवोमे जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इनमें च घ- 
संयुक्त प्रकृतियोका उच्छृष्ट ओर अचुच्छष्ट प्रदेशबन्य करनेषारे जीवोका रोके संख्याते 
भागप्रमाण कतेत्र है । उसमे भी इतनी जौर विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कका उक्ष ओर 
अनुछृष्ट प्रदेशबस्ध करने ले जीर्वौका छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण कत्र है । सव सूद्म 
जीरवोमिं सब प्रकृतियोका ₹त्छष्ट ओर अनुच्छषट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका सब छोकप्रमाण कते 
हः । इतनी विशेपता है कि मनुष्यायुका उच्छष्ट ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेव ले जीवों का 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्तत दहै । 


खेतपरूबणा 


४, पुटपि०-आडउ ० -तेड °-बादरपुटवि ०-आउ०-तेड० सब्वपगदीणं उक० लोग० 
अक्षखे° । अणु° सव्वलो० । णवरि बादरेषु सुहृमसंज॒त्ताणं उक० ोग० असंखे० । 
अणु०° सव्बरो० । तससंजुत्ताणं उक अणु° रोगस्य असंखे° । बादरयन्जत्ताणं 
पचिदियजपञ्जत्तभंगो । बाद्रअपन्जत्ताणं एदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु सव्बलो० । 
सेस्ाणं उक्क० अणु लोग० असखे० । एवं बाडकाहगस्स वि । णवरि यणि 
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पिद्धेषाथ--एकेन्द्रियोमें पोच ज्ञानावरणादिका उच्छृ प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके 
समय वादर एकेन्द्रिय जीवोके ओर अनुक्रष् प्रदेशबःध सव एकेन्द्रियोके सम्भव हे, इसखिए इनका 
त्र ओर अनुकच्छृष्प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सब खोक चेत्र कहा है। मनुष्यायुका भङ्ग ओधके 
समान है यह स्पष्ट दही है । विशेष खुखाशा जओघप्ररूपणाके समय कर अये है । एकेन्दियोमे 
मयुष्यगतिद्विके ओर उच्चगोत्रका उक्र प्रदेशवःध अनन्त जीव करते हुए भी वे छोकके असंख्यातये 
मागप्रमाण क्तेत्रमे दी पाये जते है, इसलिए यह केर उक्त प्रमाण कहा है पर इनका अनुकृष्ट 
मरदैराकःध स्वस्थानस्थित सव णएकेन्द्रियोके सम्भव है, इसलिए यह क्ते सब छोक कहा है । 
नके सिवा जो शेष प्रकृतिर्यो बचती है उनका उच्छृष्ट प्रदेशबनध, जो बादर एकेन्दिय पयौप 
[य॒ स्वस्थान स्थित है उन्दीके होता है, इसलिए इनका उत्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोका 
खोकफे संख्यातवे भागप्रमाण क्ते कहा है । तथा इनका अनुकर प्रदेशवबन्ध स्वस्थानगत सब 
एकेन्द्ियोके सम्भव है, इसलिप्‌ यह्‌ कतेत्र सबं टोकभरमाण का है । बादर पकेद्धिय तथा उसके 
एयोप्र ओर अपयोप् जीवो यह क्तेत्र प्ररूपणा अविक घटित हो जाती है, इस्खिए इसे 
एकेन्द्रियोके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र बादर फकेन्द्िय ओौर इनके पयौप्र ओर अपयाप्त 
ठेसे जीय ओ मनुष्यगतिद्विक ओौर उश्वगोत्रका बन्ध करते है उनका स्वस्थान स्थित केन्र छोकके 
असंख्यातं मागप्रमाण ही पाया जाता है, क्योकि वायुकायिक जीव इन प्रछृतियोका बन्ध 
सदी करते, इसछिए इन तीन मागणाओमें उक्तं तीन प्रकृतियो ओर मसुष्यायु इन चार प्रकृतियोका 
उर ओर अतु प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका कतेत्र छोकके असंख्यातये भागप्रमाण कहा हे । 
प; त्रसक्षयुक्त अभ्य प्रकरृतियोंका बादर वायुकायिक जीव भी बन्ध करते है, इसछिएट उनका 
उलट ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वाका चेत्र छोकके संख्याते भागप्रमाण 
कटा हैः! सब सूद जीव सथ छोकमे पाये जाते है, इसक्िए उनसे मनुष्यायुके सिवा 
सन्य खव प्रफ़तियोका उक्छृष्ट ओर अपुक्छष्ट प्रदेशबन्ध' करनेवाङे जीवोका सवे छोकप्रमाण केर 
फट हः । यदं भी मनुष्यायुका दोनों पर्दोकी अपेन्ता कत्र लोकके असंख्यातषे भागप्रमाण है यहं 
स्पष्टद्टी हे। 
£ प्रथिवीकायिक, जलकायिकः अग्तिकायिक; बादर प्रथिवीकायिक) बादर जखकायिक 
ओर बाढर्‌ अग्निकायिक जीवो सव प्रकृतियोका उत्छृषट प्रदेशबन्ध करमेवारे जीवोका कत्र 
छोकफके अद्ंव्यातवें भागप्रमाण है । अनुस्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका क्षेत्र सवं छोकप्रसाण 
है । इतनी विशेषता है कि बादरोभे सुद््मसंयुक्त प्रकृतियोका उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे 
जीषे।फा तेत्र ोकके असंख्यातं भागप्रमाण है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवङ़ जीवोका 
सत्र स्यं छोकप्रमाण है तथा त्रससंयुक्तं प्रकृतियोका उक्छृष्ट ओर अनुक्छृषट प्रदेशकःध करनेवाे 
पोका केर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इनके बादर पयीप्रकोमें पञ्न्द्रिय अपयाप्रकोके 
समान भङ्ग है । इनके बादर अपयाप्तकोमे एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतिर्योका उ्छष्ट ओर असुक्छष्ट 
्र्ेशबन्ध करनेवाले जीववोका त्तत्र सवं टोकप्रमाण है ओर शेष प्रकृतियोका उक्ष ओर 
अनुक्छर प्रदेशबन्भ करनेवाठे जीवोका त्तत्र छोकके असंख्यातवे भागग्रमाण है । इसी प्रकार 
वाणुकायिक जीवम मी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां लोकके असंस्यातवें भाग- 


; महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


लोगरस असंखे° तम्हि रोगरस संखेज्ज० । सनव्ववशष्फेदि-णियोद० एरंदियभंगो । 
णवरि यम्हि रोगस्छ संखेज्ज० तम्हि लोगस्स असंखे० । बादरपत्ते° पृटविभगो{ । 
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प्रमाण क्त्र कहा है वहा छोकके संस्यातवे भागप्रमाण क्तेत्र कहना चाहिए । सब वनसतिकायिक 
ओर निगोद जीबोक्ा भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेपता है कि अहां छोकके सख्यातवें 
भागप्रमाण कतेत्र कषा है वहा छोकके असंख्यातवें मारप्रमाण त्तेत्र कहना चाहिए । चादर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीवोमे बादर प्रथिबीकायिकं जीगोके समान भङ्ग है । 

विशरेषाथे-प्रथिवीकायिक आदि तीन ओर बादर प्रथिवीकायिक आदि तीनमे सब 
प्रकृति्योका उत्कट प्रदेशबन्ध बादर पर्याप्रक जीव करते है, इसलिए इनमे सामान्यसे सबं 
प्रकरृतियोका उत्छष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवारे जीचोका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण च्तेत्र कदा है, 
क्योकि इनके पयोप्रकोका त्तत्र स्वस्थान ओौर समुद्रात दोनो प्रकारसे छोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है । इनमे सब प्रकृतियोका अनुख्छषट प्रदेशबन्ध सबके सम्भव है जीर प्रथिवीकायिक 
आदि तीनका सवरं छोक केच है, इसलिए दन मा्गणाओंमे सब प्रकृतियोंका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोका सवं छोकप्रमाण तेत्र कहा द । मूलमे यह क्षेत्र सामान्यसे छहो मार्गणाओमे 
कहा हैः इसलिए तीन बादर मागेग्रा्ओमे अपवाद्‌ बतछनेके छिए श्रागे अखगसे विचार किया 
है । बात यह है कि वादरोका सवेखोक केन्र मारणाम्तिक ओर उपपाद पदके समय ही बन 
सकता है पर एसे समयमे इनके घरससंयुक्त प्रछृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसखिए तो बादर 
परथिवीकायिक आदि तीनमे.घ्रससंयुक्त प्रकृतियोका उच्छृ ओर अनुक प्रदेशबन्ध करनेवाछोका 
ततत्र छोकके असंख्यातवें भागत्रमाण कहा है । तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्रारसे ज्ञात होता 
है बादरोमे सवर प्रकृतियोका उक्ृष्ट प्रदेशबमध बादर प्याप्रकं जीव ही करते है ओर इन तीन 
मागेणाओमें बाद्र पयौप्तक जीवोका क्ते किसी भी जयस्थामे छोकके असंख्यातवे भागप्रसाण ही 
दाता हे, इसकिए इनमे सृद््मसंयुक्त ्रङृतियोंका चक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीयोका सेतर 
खोकके असंख्यात्तवे भागप्रमाण ओर अलुक्छृष्ट प्रदेशबम्ध क लनेवाङे जीवोका सेतर सर्वटोक 
प्रमाण कहा दे । पञ्चेन्द्रिय अपयौप्रकामे सब प्रकृतियोके दोनो पदोकी अपेक्ता रोकके असंख्यातं 
मागप्रमाण क्ञे्का मिरदेश परे कर मये हैँ वही कत्र यहां चादर पएथिवीकायिक पर्याप्र आदि 
तीनमे प्राप्त होता है, इसछ्ि यह प्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय अपयाप्रकोके समान जाननेकी सूवना की 
हे । बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्न आदि तीन मार्मणाओमे मारणान्तिक सयुद्भातके समय भी 
एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोका उच्छृषट प्रदेशबन्ध हो सकता है, इसकिए इनमे इन प्रङृतियोका 
उ्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशक्न्ध करनेवके जीरवोका सर्वं छोकप्रमाण स्ते कहा है । पर 
इनमे अससंयुक्त प्रकूतियोका प्रदेशबन्ध ॒स्वस्थानमे ही सम्भव है, इसलिए यहां इन 
भरकृतियोका उत्कृष्ट ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध ॒करनेवाङे जीयोका सश्र लोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण कहा है । वायुकायिकं जीवे ओर उनके अवान्तर भेदोमे प्रथिबीकायिक ओर उनके 
अवान्तर भेदके समान ही जशरप्ररूपणा घटित कर छेनी चादिए । पर बादर वायुकायिक ओर 
उनके अवान्तर भेदोका कत्र खोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्रप ह्येता है, इसछिए बादर प्रथिवी- 
कायिक ओर उनफे आबन्तर भेदम अर्हा छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण तेत्र कहा हैः वहां 
पर इनमे लोकके संख्यातं भागप्रमाण कत्र जानना चाहिए ! सब वनस्रतिकायिक ओर निगोद 
जीवोका कत्र एकेन्दर्योके समान वन जानेसे उनम ष्केन्दियोफे समान चेत्र प्ररूपणा जाननेकी 
सूचना की है । बादर प्रत्येक वनस्तिकायिक ओौर उनके आबन्तर भेदोमें बादर प्रथिवीकायिक 
ओर उनके अवान्तर सेदोके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनम बादर प्रथिवीकायिक ओर उनके 
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प वाण्ाण््रस्योः बादरपत्ते० नाद्र ४ पुढनिमंगोः इति पाडः । 
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५, अण्ण पगदं । दुवि०-ओषे° आदे० । ओषे० तिण्णिआउ ०-वेर न्वियद्०- 
आहार ० २-पनस्थ ० जह० अजह० फैे० ? रोगस्य असंखे° । सेखाणं जह 
अजह ० के० ? सव्वरो०° । एवं ओधभंगो तिरिक्खिषो कायजोगि-ओराकि०-ओरालि° 
मि०-कम्पर्‌ ०-णवरंस०-कोधादि ० ४-मदि-सुद ०-असंज ० -अचक्खु०-करिण्ण-णीर-काड ०- 
भवसि ०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-अप्षणणि ० -आहार०-अणाहारग त्ति । 


६, सेस्ताणं सव्वाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्वपगदीणं जह ० अजह० रोगस्स 
असंखे० । एश्दिणएसु सन्यपगदीणं जह ० अजह० सव्वलो० । णवरि मणुस्षाइ० जह० 
अनह ० रोगस्स अशंखे० । एवं सव्वसुहुमाणं | 
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अवान्तर सेदोके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । यहां पूर्वोक्त सघ अगेणाभोभे 

मलुष्यायुके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीबोका क्तेन ओधके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए 
(~ = ® ® 

उसका अङगसे निदंश नही किया है । 


५ जघःयका प्रकरण है । निदंश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओधये तीन आयु; 
वैक्रियिक छह जाहारकद्िक ओर सीथेङ्कर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघम्य प्रदेशयन्धं करने 
वारे जीयोका कितना त्तत्र दै? ठोकके असंख्यातं भागप्रमाण क्त्र है । रोप प्रकृति्ोकां 
जघय ओर अजघःय प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीवोका कितना क्तेत्र' है ? सवं छोकप्रमाण कलेर हे । 
इसी प्रकार ओधके समान सामान्य तियेश्, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपु सकवेदवाङे, क्रोधादि चार कषायवारे, मस्यज्ञानी, शरुताक्ञनी 
अक्तंयत, अचल्ुदशेनवारे, कृष्णङेश्यावाङे, नीख्ठेश्यावङे, कापोतरेश्यावले, भव्य, अमष्य; 
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मिथ्या, असंन्नी, आहारक ओर अनाहारक जीयोभें जानना चाहिए | 

विरोपाथ--सीन आयु मादिका एकेन्द्रिय ओौर विकरेन्द्रिय जीव बन्ध नदीं करते । 
अघद्ली पञ्चेन्द्रिय आदिमे भी प्रारम्भकी नौ प्रकृतियोका असंज्ञी ओर संज्ञी जीव कदाचित्‌ बन्ध 
करते हैँ ओर अन्तको तीन प्रकृतियोमे आदारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो गुणश्थामवाङे 
तथा तीथङ्करप्रफृतिका असंयतसम्यण्ट्टि आदि पोच गुणस्थानवाङे जीव कदाचित्‌ ओर कोई 
कोड बन्ध क्ते है | यदि उक्त प्रकृतियोका बन्ध करनेवारे इन सब जीवोके क्ेत्रका विचार 
करते हे तो वह टोक्के असंख्यातवें भागसे अधिक प्रप्र नहीं होता, इसलिए यदा ओधसे 
उक्तं सव प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करतेवारे जीवोका कत्र छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण का है । तथा शेप सब प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध सुक््म एकेस्द्रिय अपयाप्र 
जीव योभ्य सामा्ीके सद्धावमे करते है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य सष जीवोके 
सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रद्शोंका बन्ध करनेवाङे जीवेका कत्र सवे 
छोकप्रमाण का है । यहां मूखमें कदी गई सामान्य तियंच्च आदि मागंणाभोमे यह्‌ ओघप्रशूपणा 
बन जाती है, इसलिए उनम ओघके समान रत्र प्ररूपणा जाननेको सूचना की हे । मात्र जिन 
मागेणामोमे जितनी प्रकृतियोका बन्ध सम्भव है उसे ध्यानम रखकर ही मोधगप्ररूपरणाके अनुसार 
वहां चेत्रप्ररूपणा धरित करनी चाहिए । 

६ शेप सब संख्यात ओर असंख्यात राशिवारछो मागेणाओंमे सब प्रकृतियोफा जघःय 
ओर अजन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका क्त्र छोकके असंख्याततवे भागप्रमाण हः । एकेन्दरियोमें 
सब्र प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्तेत्र सव रोकप्रमाण 
है । इतनी विशेपता है कि इनमे मलुष्यायुका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवःघ कस्नेवाङे जीवो 


म्टा्च॑घे पदेसबंधाहिथारे 


७, पुटवि ०-आर °-तेठ०-वाड० ओधभगो । तेसिं चेव बादराणं [बादरपज्ज्ताणं | 
एदादेयसंजुत्ताणं जह ० रोगस्स असंखे° । अञ॑० संब्बरो ० । तससजत्ताणं लह ° अजह्‌० 
रोगस्स अरसंखे° । एवं मादरपुढविअपस्जत्तादि०४ । समन्भबणप्फदि-णियोदाणं स्वे 
चैव भगो सव्वरोगे° । बाद्रपञ्ज्तपत्ते० बादरपु्विर्भगो । एवं एदेण बीजेण णेदव्वं । 

एवं खेत्तं खमत्तं 
का दत्र छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण है । इसी प्रकार अर्थात्‌ पएकेन्द्रियोके समान सब सूद्म 
जीषोमे क्तेत्रप्ररुपणा जाननी चाहिए । 

विश्चेपाथे--प्रथिवीकायिक आदि पाचको छोडकर अन्य जितनो अ्चख्यात संस्यावारी 
मागणारे है ओर संख्यात संख्यावाङी सार्गणाएे है उनका तेर दी छोकके अक्तस्यातवें भागप्रमाण 
है, दसटिए उनमे सब प्रकृतियोके दोनों पदवाले जीवोका रत्र उक्तप्रमाण जाननेकी सूचना की 
ह । तथा पकेन्दरियोका क्ते सवं टोक्रमाण है, इसकिए इनमे मनुष्यायुको द्यौङकर सब 
छतियार दोनो पोका बन्ध करनेवाले जीयोका कत्र स्वं छोकप्रमाण कहा है । इनमे मनुष्यायुके 
दोनो पदोका बन्ध करनेबले जीवोका केर टोकके असंस्यातवे भमागप्रमाण है यहं खष्ट ही है । 
सघ सूदेम एकेन्द्रिय जीव भी सब छोकमे पाये जाते है, इसलिए इनमे एकेन्दरियोके समान 
श्ररूपणा बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की हे । 

५७. प्रथि वीकायिक, जलकायिकः ज्चिकायिक ओर वायुकायिक जीवों ओधके समान मञ्ज 
है । उरहदीके बादसे थ बादर पययाप्रकोभें णएकेन्द्रियसंयुक्त प्रकूतियोका जयन्य प्रदेशबन्ध करनेवलि 
जीवोका क्षे्र छोकके असंख्यात्तवे भागप्रमाण है ओर अजघन्य प्रदैशवन्ध करनेयाङे जीवोका 
त्र खवं छोकपमाण है । तथा त्रससयुक्त प्रकूतियोका जघःय ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोका क्षेत्र लोकफे असंख्यातवे भागप्रमाण है । दसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्र 
आदि चासेमे जानना चादिए । सव वनश्पतिकायिक ओर सव निगोद जीवेम सव प्रकृत्तियोके 
दोन पद्व जीवाका क्षेत्र सवं छोकप्रमाण है । बादर प्रत्येक वनखतिकायिक जीवोमे बादर 
प्रथिवीकायिक जीयोके समान भङ्ग है । इस प्रकार इस बीजपद्रके जनुसार छे जाना चाहिप्‌। 

विरोपराथ-प्रथिवीकायिक आदि चां मार्गणाओंका शेर सब लोकप्रमाण है, इसलिए 
नमे सज प्रकृतियकि दोनों पदवारछोका क्षेत्र जोधके समान जाननेकी सूचना की है । इन चारोके 
वादरामे एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतिययोका जघन्य प्रदेशबन्ध स्वश्थानमें दी समस्मव है जर 
जजघन्यं प्रदेशबन्ध मारणान्तिक ओर उपपादपदके समय भी सम्भव है, इसकिए इनमे 
एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतिर्थोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबले जी्षोका क्षेत्र खोकके असंख्यातमे 
भागप्रमाण जीए अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवाका क्षेत्र सवं रोकपरमाण कय ह । दनम 
तरससंगुक्त प्रकृतिर्योका बन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदवाोका क्षेत्र लोके 
जसंख्यातवें भागत्रमाण कहा है । बादर पएथिवीकायिक अपर्याप्र आदि चार्म भी इसी प्रकार 
अथोत्त्‌ बादर प्रथिवीकायिक आदि चारके समान क्षेत्र घटित कर छना चाहिए । सब वनखति- 
कायिक ओर सब निगोद्‌ जीरबोमे सब रोक क्षेत्र कहनेका कारण सष्ठ दी हैः । तथा बादर प्रत्येक 
वनश्पतिकायिक जीवौका भङ्ग बाद्र प्रथवीकायिक्‌ जीवोके समान दै यह भी सष्ठ है! यां 
जिन मागणाओंका क्षेत्र नहीं कहा है उसे जाननेके किए इसी प्रकार इस बीजपदके अनुसार छे 
जाना चाहिए यहु सूचना की है. । यषां बादर वायुकायिक व उनके अपयौप्रकमिं छोककरे संख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं कदा यदह विचारणीय है । बादर प्रथिवोकायिक पर्याप्त आदि चारका 
षे विल्कुख नही कहा । शायद्‌ इसीके ठिए अन्तम “वं एदेण बीजेणः इत्यादि -सूचना की दै । 
पठे क आये है कि जघन्य प्रदेशबन्ध वायुकायिक जीव तद्धवस्थके प्रथम समये जघन्य योग 


फोसणपरूवणा 


| फोसणपरूवणा 

८, फोसणाणुगमेण दु विध-जदण्णयं उकस्सयं च । उक्कस्सए पदं । दुवि०- 
आओषे° अदे । ओषे० पंचणा०-चदुदंसणा ०-सादा ०-चदुसंज ° पुरिस ० -मणु सम्‌ ०- 
चदुजादि-भोरालिग्यगो °-असंपत्त°-मणुसाणु °-तस-बादर-जस ०-उ च्चा ० पचत ° उकक० 
पदे ०मधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? रोगस्स असंखेल्जदिभागो । अणु० सव्वरगो । 
थीणगिद्धि>२-असादा०-मिच्छ०-अणताणु ० ४-णएवुस ०-पर ०-उस्सा ०-पज्ज०-थिर-युम- 
णोचा० उक्क० रोगस्स असंखे° अद्वोदस० सव्वलोगो वा । अणु° सरोग | 
णिदा-पयरा-अपच्छ्छाण ०४ -छण्णोक ०-तिरिखाउ ०-आदाव ° उक ० लोगस्स असख 
अदुचोदस० । अणु° सव्वलो० । पच्वक्खाण ० ४-समचदु °-दोविहा०-सुभग-दोसर-अदि० 
उक्क० छ० ५ अणु० सव्वरो० । दोउ ०-आहार०२ उक० अणु° खेत्तभगो | 
अणुस्ाउ० उक्ष० अद्चो० । अणु° सव्वलो° । दोगदि °-दोजाणु ० उक्क० अणु० 
 सहितके होता है, किन्तुठेसे जीव असंख्यात होते हए भी बहुत कम होत है जो टोककै असंख्यात 
भागे ही पये जाते है अतः लोकका संख्यातो भाग नही का । प्रथिवीकायिक आदि चारों 
स्थावरोका मङ्ग एकेन्द्रियोके समान कहा । तथा बादर सामम्य च बादर अपर्याप्रमे सो विशेषतां 
थौ चह अर्गसे खोट दी गयी है । 

इस प्रकार क्षत्र समाघ्र हज । 
रथशनानुगस 


८. स्पशनानुगम दो प्रकारका है-जघन्य ओर उलट । उक्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओधसे पोच ज्ञानावरण चार दशनावरण, सातावेदनोय, चार 
संञ्ररनः पुरुषवेद, मयुष्यगति, चार जाति, ओदारिकिशरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्पराप्तास्रपारिका- 
संहनन मनुष्यगत्यानुपृ्वी, त्रस; बादर यशःकीर्ति, उच्चगोच्र ओर पोच अन्तरायका उक्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने कितने कषेत्रका स्पशंन फिया है ? लोकके असंख्यातं भागप्रमाण 
ध्षे्रका स्पर्शन किया हे । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदशबन्ध करनेवाङे जीर्वोने सब रोकका सर्शन 
किया है । सूयानगृद्धिधिकः असातावेदनीय; भिश्यारव अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपु सकवेद, 
परवत, उच्छासः पयाप्त, स्थिर, शुभ ओर नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोने लोकके 
असंख्यातवें माग प्रमाण, च्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर सर्वैटोकप्रमाण 
षेत्रका स्पशन किया दैः । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवने सवं टोकप्रमाण 
ध्े्रका स्पश्न किया है । निद्रा, प्रचखाः अप्रस्याख्यानावरणचतुष्कः छह नोकषाय, तियेश्चायु अर 
आतपका उक्छृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने टोकके जसंस्यातवे भागप्रमाण ओर त्रसनारीके कुलं 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशैन किया है । तथा इनका असुतकृष् प्रदेशवबन्ध करने- 
वारे जीवोने सवे छोकप्रमाण क्षेचका स्पशन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरखसंस्थानः 
दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर ओर आदेयका उल्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने त्रसनारीके 
कुहं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका स्पशेन किया है । तथा इनका अयुक्छरषट प्रदेशवबन्ध 
केरतेवारे जीवोने सवं लोकप्रमाण क्षिका सखशन किया है। दो आयु ओर आहारकट्िक 
का उलकृष्ट ओर अनुक्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका सपशेन श्षत्रके समान दै । मनुष्यायुका 
उच्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीरवोने त्रसनारीके ङं कम आठ बटे चोदहं भागप्रामाण क्षिका 
स्पशंन क्रिया दै । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाङे जीवने सवे ठोकप्रमाण कषेत्रका रपशंन 
कियादेः। दो गति ओर दो आतुपू्वीका उच्छष्ट ओर अनुकत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वौने 

1 


नि वि 


महावंघे पदेसबंधाहियारे 


छोय ° । तिरिक्ख ०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क ० -हंड ०-वण्ण ० ७-तिरिक्खाणु ० -अशु°- 
उप °-थाचर.सहुभ-अपज्ज ० -पत्त ०-साधा ° -अथिर-असुम-दुभग-अणादे ०-अजस °-णिमि° 
उक० रोगेस्सं असंखे° सव्वरोभो वा । अणु सब्वलोगो । उन्जो० उक्क० अद्ु- 
णव ० । अणु ° राव्वलो० । इत्थि ०-चदुसंडा०-पंचसध० उक ० अड-वारह० । अणु° 
सव्वरो° । देठव्वि °-वेडव्वि °अंगो> उक० अणु ° बारह ० । वित्थ ° उक ० सेचर्भगो | 
अणु०° अदूचो० | 


त्रसनारीके कुल कम छह बटे चौदह मागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हे । तिर्यं्नगति, एकेन्दरियजाति, 
जओदारिकशरीरः तैजसशर, कामणशरीर, हृण्डसंस्थानः वणचतुष्कः तियेञ्चगत्यानुपर्वी, अगुरुखघ्‌; 
उपघात, स्थावरः सृच्म, अपयाप्र प्रत्येकः साधारण, अस्थिर, अशुभः दुभेग, अनेय, अयशःकीति 
ओर निमौणका उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोने खोकके असंख्यातवें भश्षप्रमाण ओर सर्व 
छोकप्रमाण क्षे्रका सपशेन शिया है । तथा इनका अनुक्छष्ट प्रदेशबःध कानेवाङे जीवोने स्वं 
लोकप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । उद्योतका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवने अरसनारीके 
कुं कम आठ ओर छुं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका खशन किया हे । तथा अनुक्छष् 
प्देशवन्ध कृस्तेवारे जीवोने सें छोकप्र माण कषेत्रका सशन किया है । ख्लीवेद; चार संस्थान जौर 
पौ संहननका उच्छृ प्रदेशबन्ध करमनेवरे जीवोने त्रसनारीके कुष कम आट ओर कुल कम 
वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया ह । तथा अनुच्छरषट प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोने 
सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गके उच्छृ 
ओर अनुकर प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके कुलं कम बारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण 
्षे्रका स्पशेन किया है । तीथङ्करप्रकृतिका उल्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका स्पशन क्षेत्रके 
समान है ) तथा अनुत्छरषट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने कुदं कम आट बटे चौदह भगप्रमाण 
्े्रका श्पशन क्रिया है । 

विशेपथे--र्पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति;, उश्वगोव्र 
ओर पच अन्तरायका उल्छृ्ट प्रदेशबन्ध ॒सूच््ससाम्पराय गुणस्थानमे होता है । चार संञ्वखन 
ओर पुरुपवेदका उक्कृ् प्रदेशबन्ध नौवें गुणस्थानमें होता है । तथा मतुष्यगति आदिका उत्कृष्ट 
प्र्ेशबन्ध तियेच्व ओर मतुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि संज्ञी पयाोप्त जीवके दौता है । यतः 
इन सब जीवोका सशेन रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे; अतः इन प्ररृतियोका उच्छृ 
परहेशाबन्ध करनेवाङे जीर्वोका सपशंन रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । तथा इन सब 
प्रकृतियोका असकष प्रदेशबम्ध एकेन्द्रियादि जीवोके भी सम्भव है, इसकिए इस अपेच्तासे इसका 
सेन सर्वं कोकमप्रमाण कदा है । इसी प्रकार नरकायु, देवायु, नरकगति;, देवगत्ि, वैक्रियिक्र- 
शरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गीपाङ्गः आहारकशरीर जङ्गोपाङ्ग ओर तोथेङरमकरृतिको 
छोडकर अन्य सव प्रकृतिर्योका अतुक्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते है, इसिए 
उनकी अयेक्ता भी सवे छोकप्रमाण सखशेन का है । स््यानगृद्धित्रिकः, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क, नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारो गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि पयौप्र जीव 
करते है । असातवेदनीयका उत्छष् प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी पयाप्रक मिथ्यादृष्टि या सम्यम्द 
जीव करते है । तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीन गतिके संज्ञी पयाप्रक मिथ्यारृष्टि जीव 
करते है । यतः इन जीवोके इन प्रकृति्योका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्वस्थानमे, विदारवत्सवस्थानके 
समय ओर मारणान्तिक सञुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका उष प्रदेशबन्ध 
करनेवके जीर्योका रोक्रके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनाटीके कुड कम आठ वटे चौद 
भागप्रमाण ओर सवं छोक्प्रमाण खशेन कहा है । निद्रा; प्रचला ओर वह नोकषायका उक्ृष्ट 





फोसणपशूवणा ६ 


६, णिरणएसु शअदंस ०-बारसक ०-सत्तणोक० उक्ष० सेत्तमं० । अणु० अचोदस्० । ` 


नि वि म 1 


परदेशवबन्ध चासं गतिके पयौप्रक सम्यग्दरषटि जीव करते है । अप्रत्यास्यानावरण चारका चारों गतिके 
असंयतसम्यण्टषटि पयौप्र जीव उक्ष प्रदेशबन्धं करते हैँ । ति्येच्लायुका चारो गतिके संज्ञी पयाप्रक 
मिथ्यादृष्टि जीव उतर प्रदेशबन्ध करते है । तथा आतपका तीन गतिक संज्ञी पयाप्तक मिथ्या 
जीव उच्छृ प्रदेशबन्ध करते है । यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थान- 
स्वस्थानके समय ओर विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्मव है, अतः इनका उक्ष प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवोका खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर तअरसनाकीके ङु कम आठ बटे चौद 
भागप्रमाण स्पशेन कडा है । प्रस्याख्यानावरण चतुष्कक। दौ गतिके संयतासंयत जीव; समचतुरख- 
संस्थानः प्रशस्तविहायोगति, ओर सभग आदि तीनका ढो गत्तिके संज्ञी पयोप्रक मिथ्यादृष्टि या 
सम्यण्ष्टि जीव तथा मप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका दो गतिके संज्ञी पयोप्रक मिथ्यादृष्टि 
जीव उछ प्रदेशबःध करते है । यतः इन जीवोके स्वस्थानस्वस्थानके समय ओर मारणान्तिक 
समुद्धातके समय उत्छष् प्रदेशबन्ध हो सकता दहै, अतः इन प्रकृतियोंका उ्छरष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
वाटे जीवोका ोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ओर त्रसनारीके कुछ कम छह बे चौदह भागप्रमाण 
स्पशेन का है । यहो इतना विशेष जानना चाहिए किं अप्रशस्तविहायोगति ओर दुःस्वरका 
नीचे मारणाम्तिकं समृद्धात कथते सरमय तथा शेप प्रकृतियोका अपर मारणान्तिक समुद्धात कराते 
समय उच्छृ प्रदेशबन्धं कसना चाहिए । तथा मूटमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेन्ञा छोकके 
असंख्यात्तवे भागप्रमाण खर्शन नहीं कहा है फिर मी वह्‌ सम्भव दहै, इसकिए विशेषाथम हमने 
उसका निर्देश कर दिया है । नरकायु, दैवायु ओर आद्ारकद्विकके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले 
जीवोका स्पशन क्षेत्के समान दैः यह खष्दही है। मनुष्यायुका उक्छृषट प्रदेशबन्ध देवोके 
विदहारवस्स्वस्थानके समय भी सम्भव दै, इसरिए इसका उद्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वौका 
त्रसनारीके कं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण सखशेन कहा है । नरकगतिद्विक ओर 
देवगतिष्धिकका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध कमसे नारकियोमे ओर देवोमे मारणान्तिकं समुद्धातके 
समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका त्रसनारीके 
कुह कम इह बटे चौदह भागप्रमाण स्शेन कहा है । एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात कसते 
समय भी ति्य॑ञ्चगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है । स्वस्थानमें तो यह सम्भव हे' दीः 
दसखिए इनका उक्कष्ट प्रदेशवन्ध कर्तेवारे जीवोका छोकके असंख्यातवें भागपरमाण ओौर सवं 
छोकम्रमाण स्पशंन कहा है ! देव विहारवस्स्वस्थानके समय ओर एकेद्धियोमें उपर मारणान्तिक 
समुद्धत करते समय भी उद्योतका उल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते है, इसछिए इसका उल्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाञे जीवोका त्रसनारीके कु कम आठ ओर कुद कम नो बटे चौदह भरगप्रमाण स्पशन कहा हे । 
देवोके चिदा्वल्स्वस्थानके समय तथा नारकियों ओर देबोके तियन्चों ओर मवुष्योमे मारणान्तिक 
सञुद्धातके समय भी शखीवेद्‌ आदिका उच्छृ प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसिए इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका त्रसनाीके कुदं कम आठ ओर छुं कम बारह बे चौदह भागम्रमाण 
स्पश्चन कहा है । नारकियों ओर देबोमे मारणान्तिक सञुद्धास करते समय भी वैक्रियिकद्विकका 
उत्कृथ ओर अनुकृ प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोका बन्ध करनेव ल जीरवोका 
त्रसनारीके च्य कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन कदा है । तीथंङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध मनु्य करते दै, इसलिए इसका स्पशंन रोकके असंख्यातवे भागप्रमाण दोनेसे इसे 
्षे्रके समान कहा हैः । तथा देवोके विहार यस्खस्थानके समय भी इसका असुत प्रदेशवन्ध 
होता है, इसख्ए इस अपेन्ञासे इसका अलुतकष् प्रदेशबन्ध करनेवाढे जीरवोका सशेन घ्रसनारीके 
कुलं कम आठ बटे चौदह भागप्रसाण कषा हे । 

, ६, नारकिडामें ह दशनावरण, बाहर कषाय ओर सात नोकषार्योका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करतेवङे जीरवोका सर्शन भेतके समान है । तथा इनका असुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने 


१०५ महाबंधे पदेसवधादहियारे 


दोभाउ०-मणुसगदिदुग-तित्थ०-उच्चा० उक्ष ° अणु ° खत्तभगो । सेसाणं सव्वपगदीणं 
उक ० अणु° छचोदस ° । एषं सव्वणेरह्याणं अप्यप्यशो फ़ोसणं णेदव्वं | 

१०. तिरिक्खिखु पंचणा०-थीणगिद्धि०२-सादासाद ०-मिच्छ०-अणताणु०४- 
ण्स ०-तिरि्ख ०-एईदि०-ओरालि ०-तेजा०-क ०-[हंड-] वण्ण ° ४-तिरिक्वाणु°- 
अगु° -थावर-युहुम-पजत्तापजत्त-पत्तय °-साधार ० -थिराथिर्सुमासुभ-द्भग-अणादे ० 
अजस ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत० उक ० ठोगस्स असंखे० सव्वरोगो वा | अणु° 
सन्यरो ° । छदंस ०-बारसफ०-सत्तणोक ०-समचद्‌ ०-दोविहा °-सुभग-दोसर-आदे °-उचा० 
उक० छोदस० । अणु° सब्वलो ० । इस्थि ° उकं ० दिवडचोद स ० । अणु° सन्वरो° । 
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व्रसनारोके छु कम ह बटे चौद भागप्रमाण क्षिका स्पशन किया हे । ढो आयु, मनुष्य- 
गतिद्धिक, तीथङ्करमरकृति ओर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका 
स्पशंन क्षे्रके समान है । शेष सब प्रकृतियोंका उछृष्ट ओर अनुक्रष् प्रदेशबन्ध करनेवाे जीवोने 
व्रसनाटीके कुदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण सषेत्रका स्पशेन क्रिया दै । इसी प्रकार सव 
नारकियोका अपना अपना स्पशंन ङे जाना चाहिए । 

विशेषथ--नरकमे इद दशनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पयौप्र सम्यश्टष्टि दी करते 
है, इसलिए इनका स्पश॑न लोकके असंस्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होनेसे कषेत्रफे समन कहा हे । 
यद्यपि छंडेसे केकर प्रथम नरक तक्के सम्यण्टष्टि नारकी मरकर मनुष्य होते है ओर इनके 
मारणान्तिक समृद्रातके समय उक्त प्रकृतिर्योका उच्छृष्र प्रदेशबन्ध सम्भव है पर एेसे जीवोका 
स्पशन छोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इतना यहो स्पष्ट जानना चाहिए । दो 
आयुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय नहीं होता । मनुष््रगतिद्धिक आदिका उक्र 
प्रदेशबन्ध मारणान्तिकि समुद्धातके समय सम्भव होनेपर मी सशन रोकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण ही रहता है, इसटिए इन प्रकृतियोके दोनों पदोकी अपेक्ता भी सप्श॑न क्षि्रके समान कहा 
हेः । अब रहे प्रथम दण्डकमें कही गर प्रकरतिरयोका अन॒त्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवं ओौर शेप 
सव प्रकृतियोके दोनों पोका वन्ध करमेवाङे जीव सो मारणान्तिक समुद्धातके समय शेप प्रकतियो- 
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तथा मारणान्तिक समुद्धत ओर उपपादके समय इन सब प्रकृति्योका 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसछिए इस अपेत्तासे यदं सशेन त्रसनारीके कु कम छह बटे 
न्वोदह भागप्रमाण कहा है । प्रथमादि पएरथिविर्योमिं यह स्पशेन इसी प्रकार धटित होनेसे उसे 
सामान्य नारकियोके समान जानमेकी सूचना की है । मात्र सामान्य नारकि्योका जरो कृ कम 
छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कदा हे वदो अपना-अपना सशेन धटित कर लेना चाहिए 

१०. तियंश्चोमें पोच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिकः सातावेदनीय, असाताबेदनीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क; नपुंसकवेद; तियेच्वगति, पकेन्द्रियजाति, ओदारिकिशरीर, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, हुण्डसस्थानः वणचतुष्कः तियंञ्चगत्यातुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क; स्थावर, सूद्म, पयौप्र; 
अपया प्रत्येक; साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अशुभः दुभंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, 
नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवारेजीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
्षेत्रका ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हेः । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करेवा 
जीवने सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । छह दशनावरण, बारह कपाय, सात नोकषाय, 
समचतुरखसंस्थानः दो विहयोगतिः सुभगः दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोघ्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवरे जीर्वोनि त्रसनारीके कुं कम हह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । तथा 
इनका अनुत्कृषट प्रदेशबन्ध करनेबाङे जी्वोनि सवे खोकमरमाण क्षेत्रका सर्शंन किया है । सीवेदका 


१ ता० आ° प्रत्योः 'दूभग दुस्सर अणादे० इति पाटः | 
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दोभाउ० खत्तमगो । तिरिक्खाउ °-मणुस०~चदुजादि-चदुसंड०-ओराकि०अंगो०- 
सस्संथ ०-मणुसाणु °-आदा० [ तस- ] बाद्र० उक ० खेत्तभंगो । अणु° सव्वरो० । 
दोगादि-दोभणु° उक्ष° अणु ° छचोदस० । वेउव्वि ०-वेउव्वि०अंगो० उक० अणु 
भारदह ० । उज्ञो०-जस० उक ० सत्तचोदस० । अणु° सव्वरो० । 

११, षंचिदि °तिरिख ०३ पंचणा ०-थीणगिद्वि०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 


उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्नेधाङ़े जीवो ने चसनारीके कुल कम डद बटे चौदह भागप्रमाण शक्षेत्रका 
स्पशन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने सवं ठोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
कियाहे। दो आयुर्ओका भङ्ग कषेत्रके समान है। ति्यश्चायु, मनुष्यगति;, चार जाति; चार 
संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः छह संहनन; मनुष्यगत्यानुपूर्वी, भातपः; त्रस ओर बाद्रका 
उतकृ प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशेनक्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुक्कृष् प्रदेशबन्थ करने- 
वारे जीर्वोने सवं टोकप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है । दो गति ओर दो आनुपूर्वोका उत्कृष्ट श्नौर 
अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोने त्रसनाीके कुद कम इह बटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका 
सशन किया हे । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उत्कृष्ट ओर अयुक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने त्रसनाखीके कुहं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशेन 
किया है । उद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने सनारीके कुल कम 
सात बटे ्वौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोने सवं छोकप्रमाण क्ेत्रका स्पशेन किया हे | 

विरोषाथं--एकेन्दरियादि सबके यथासम्भवं बेधनेवारी प्रकतियोका अन॒त्कष्ट प्रदेशबन्धकी 
जपेन्ता सशेन सवं छोकप्रमाण कहा है, इसछिए इस सशनका ययँ व॒ आगे हम अख्ग-अलख्ग 
स्पष्टीकरण नहीं करगे । जहां विशेषता होगी उसका खुखासा अवश्य करेगे । पोच ज्ञानावरणादि 
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी पञ्चद्िय पयाप्र जीवोके स्वस्थानके समान मारणान्तिकं समुद्धातके 
समय भौ सम्भव है, इसछिए इस अपेक्तासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका ठोकके 
असख्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण स्पशान कहा है। देबोमे मारणान्तिकं समुद्धात्त करते 
समय दह॒ दशेनावरण आदिका तथा नारकियोमे मारणान्तिकं समुद्धत करते समय 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इतका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङ़े जीवोका त्रसनारीके कुं कम छह बटे चौदह सागप्रमाण सशन कहा है । 
देवियोमे मारणान्तिक समृद्धात करनेवाङे तियश्चोके खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव दहोनेसे 
इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका त्रसनारीके कुद कम डद बटे चौद भागप्रमाण 
स्पशन कहा है । नरकायु भौर देवायुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता 
इसङिए इनके दोनों पदों का बन्ध करनेषारे जीवोका सशन ोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्रा 
होनेसे वह्‌ कषेत्रके समान कहा दै । तियंच्नायुका प्रदेशवन्ध तो मारणान्तिक समुद्धातके समय होत 
ही नहीं । शेपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है फिर भी यह स्पशं. 
लोकके जसंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता; इसलिए इसका भंग क्ेत्रके समान कहा है । दुं 
गति ओौर दो आनुपूर्बीकी अपेक्ता खशन तथा वैक्रियिकट्विककी अपेच्ता स्पशन जिस प्रकार ओ 
प्ररूपणाके समय घरित करके बतलाया हेः उसी प्रकार यहापर भी घटित कर ङेना चाहिए । ज 
उपर केन्द्रिय मारणान्तिकं समुद्धात करते है उनके भौ खद्योत ओर यशःकीर्तिका उ्कृष्ट 
प्ेशबन्थ होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका त्रसनारीके कुचं कम 
सात चृटे चौदह भुागप्रमाण सशंन का है 

११. पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चत्रिकमें पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिभ्यात्व, 


१२ महाबधे पदेसब॑धाहियारे 


` णवुंस०-णीया-पंचंत० उक ० अणु ०" लोग० असंखं० सव्वलो० । कदस ०-बारसर०- 
हस्स-रदि-अश्दे-सोग-भय-दु ° उक ० छचोदस्॒° । अणु° लोग ० असंखं° सव्वरो° । 
इत्थि ° उकष० अणु ° दिवडूबोदस० । परिस ०-दोगदि-समचदु °-दोआणु ०-दीविहा °- 
सुभग-दोसर-अदे०-उच्ा० उक ० अणु ° छचोद्‌ ° । चदुजार०-मणुसग °-तिण्णिनादि- 
चदुसंडा०-ओरा०जंगो०-छस्पंप ०-मणुसाणु °-आदा० उक० अणु° रोग० असं० । 
तिरिक्खि०-एहदि०-ओराङि०-तेजा ०-क ०-हंड ० -वण्ण ०४-तिरिक्खाण-अगु ० ४-थावर- 
सुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते ° -साधार०-थिराथिर-पुभादभ-दृभग-अणादे ० -अजस ०-षणमि ° 
उक्ष० अणु° छोगस्स॒ असं° सव्वलरो° | वेउव्वि°-वेडव्वि ०अंगो० उक ० अणु 
बारह ० । पंचिदि ०-तस० उक ० खेत्तभंगो । अणु ° बारहषीदस ° । उजो०-जक्ष ० उक्त° 
अण्‌° सत्तचो० । बादर ० उक ० खत्तमेगो । अण्‌ ° तेरई ० । 
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जअनन्तानुबन्धीचतुष्क; नपुंसकवेद, नीचगोन्न ओर पोच अ"तरायका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातं भ ्रप्रसाण क्षेत्रका ओरसषें छोकत्रमाण क्षे्रका सशंन किया 
है। छह दशनावरण, बारह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोकः भय ओर जुगुसाका उत्कृष्ट प्रदेशपन्ध 
करनेवाङे जीवने चसनारीके कुदं कम ह बटे चौदह अगप्रमाण क्षेत्रका स्यशंन किया है तथा 
इनका अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध कप्नेवारे जीवोने रोकके असंख्याततवे भागप्रमाण ओर सव लोकप्रमाण 
्षेच्रका सशेन किया है । सीवेदका उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट प्रदेशबःध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके 
कुं कम ड्‌ बटे चौदह मागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है । पुरुपवेद, दो गति, समचतुर्ख संस्थानः 
दो आनुपूर्वी, दौ विह्ायोगति; सुभग; दो स्वर, आदेय ओर उगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेबारे जओीवोने त्रसनाटीके कुहं कम दह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन 
किया है । चार आयु, मुष्यगति;, तीन जाति, चार संस्थान, अओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः छह 
संहनन; मनुष्यगत्यानुपूर्वी जौर जातपका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवान 
छोकके असंख्यातं मागप्रमाण क्षे्रका स्पशन कथा हैः । तियच्चगति, एकेन्दरियजाति, ओदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, हइण्डसंस्थानः वणचतुष्कः तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अशुरुखघुचतुष्क; 
स्थावर, सृच््म, पयाप्र, अपयोप्र; प्रत्येक; साधारण, स्थिरः, अस्थिरः, शुभ, अशुः दमग, अनादेय, 
अयशःकीर्तिं ओर निमौणका उत्कृष्ट ओर अयुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवं टोकपरमाण कषत्रका स्पशंन किया है। वैक्रियिकशरीर ओर 
वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उक्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशबरध करनेवारे जीर्योने घरसनार्छके 
कुचं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका सशम किया है । पश्चेन््रियजाति ओर चसका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेबारे जीवोका सशन क्ेत्रके समान दहै । तथा अनुत्कष्ट प्रदेशबस्ध 
करनेबारे जीवोनि त्रसनारीके कच्छं कर्म॑ धारह्‌ बटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका सपशेन किया है । 
उद्योत ओर यशःकीर्षिका उत्कष्ट ओर असुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्बोने व्रसनाीफे 
कम सात बटे चौदह भारप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन क्रिया है । वादरप्रकतिके उरकष्ट प्रदेशबःध 
करनेवाङे जीवोका स्पशंन श्षेत्रके समान है । तथा अनुक्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीबोने 
त्रसनारीके कुदं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका स्पशन छफिया हे । 
विशेषाथे--उक्त तीन प्रकारके तियंच्च स्वस्थान ओौर एकेन्दरियोमिं मारणाम्िक सुद्धा 
करते समय दोनों अवस्थाओमें पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ते हैः 
इसछिए यह इन दोनों पदोकी अपेता छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण 
सखशेन कहा है. । छह दशनावरण दिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ऊपर आनत कल्पतकके देवोनिं 


फोसणपशूवणा १३ 


१२. पंचिदि° तिरि०अपज्ञ० पंचणा०-णवद॑स ०-दोवेद्‌”-मिच्छ°-सोरसक ० 
सत्तणोक०-तिरिक्ख ° -[एडंदि °-] ओरारि०-तेना ०-क०-हुंड ० -वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
अगु °४-थावर-सुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते०-साधार०-धिराथिर-सुभासुम-टूभग-अणादे०- 
अजस °-णिमि °-णीचा ° -पंच॑त ० उक° अणु° रोगस्स असंखे० सव्वरो ० । इत्थि ० पुरिस ०- 
दोभाउ०-[मणुस०-] चदुजा °-प॑चसंडा०-ओशलि० अंगो ०-छस्संष०-मणुसाणु ०-आदा०- 
दोविहा °-तस-सुभग-दोसर-अदि०-उचा० उक्ष अणु° खत्त्गो । उज्ञो०-नस ० उक° 
अणु०° सत्तचो० । बाद्र० उक ० ख्तमंगो । अणु° सत्तचोदस० । एवं सव्वअपजञतयाणं 
मारणानितक समुद्रातके समय भी सस्मव है, इसछिए यहौँ इस पदकी अयेक्ता व्रसनाकीके कु 
कम छह बटे चौदह मागप्रमाण स्पशेन का है इनका अतुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेव छे जीबोका 
रोकके जसंख्यातये माग ओर स्वं छोकप्रमाण सपर्शन जैसा पोच ज्ञानावरणादिकी अपेन्ञा घटित 
करके बतला आये हैः उसी प्रकार यहां भी घटित कर्‌ लेना चादिए ! तथा आगे तिर्यच्चगति आदि 
भकृतियोको अपक्त भी यह स्पशन कदा हैः सो वह्‌ इसी प्रकार घटित कर छना चाहिए । देविये 
मारणान्तिके समुद्भातके समय श्रीवेदके दोनों पद्‌ सम्भव है, इसरिए यहां खीवेदके दोनों पदोकी 
अपत्ता त्रसनारीके कुखं कम डेड बटे चौदह भागप्रमाण रपर्श॑न कहा ह । उपर आनत कल्पतक्‌ 
के देवो मारणान्तिक समुद्धात करनेवारे जीवोके पुरुषवेद आदिके दोनो पद सम्भव होनेसे' 
इनकी अपेन्ता त्रसनालोके कु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ! चार आयु आदिकः 
दोनो पदेवाोका सखशेन शोकके असंख्यातं भागग्रमाण दै यह रष्ट हौ है, चयोकि चार 
आयुजोका बन्ध स्वस्थानमें ही होता है ओर रोष प्रकृतियोक्ा बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय 
होते हए मी स्यशेन खोकके असंख्याववें भागसे अधिक नहीं होवा । वैक्रियिकद्धिककी अपेन्ता 
वरसनाखीके कुलं कस बारह बटे चौदह मागप्रमाण खरशशन ओघग्ररूयणामे घटित करके बतका 
भये है उसी प्रकार यहां सी घटिते कर ठेना चाहिए । तथा इसी प्रकार यह स्परशन पञ्चेन्द्रियजाति 
जर ्सप्रकतिके अयुच्कृष्ट पदकी अपेता भी घटित कर छेना चाहिए 1 तथा इनका उतकृ पदेशबन्ध 
करनेवाले जीवोका स्पर्शन त्रके समान दै यह्‌ स्पष्ट ही है । उपर एकेन्द्रियोमे मारणारितक 
समुद्रात करनेवारे जीबोके उद्योत ओर यशःकीरविके दोनों पद्‌ सम्भव है, इसछिए इनके दोनो 
पद्वाखाक्ना बसनारीके छ कम सात बे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा है । बादरमकृतिका 
उत्कृष्ट परदेशबन्ध करनेवाले ओरवोका यशेन कषेत्रके समान है यह मी खष्ट है । तथा नीये छह 
राजं ओर उपर सात राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्रात करनेवाे जीवोके बादर प्रकृतिका 
जलुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव हेः दसछ्ए यह्‌ सपशन त्रसनांखीके छुं कम तेरह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा हे । 

१२. पञ्चेन्द्रिय तिये अपयौप्रकोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दर्नावरण, दो वेदनीय, 
भिथ्यास्व, सोह कषाय, सात नोकपाय, ति्च्वगति, दैकेनद्रियजाति, जौदारिकशरीर, तैजसदश्चरीर. 
कामंणशरीर, हृण्डसंस्थान, वणचतुष्क, तिर्यश्चगत्याुपू्वा, जगरख्घुचतुष्कः स्थावर, सुद्मः पर्याप्त, 
अपयाप्तः प्रत्येकः साधारणः, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीर्सि, निमाण, 
नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट ओर अवकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोनि छोकके 
असंख्यातवें मागप्रमाण ओर सवं छोकममाण कषेत्रका सशन किया है । श्ञीबेद्‌, पुरषवेद, दो आयु, 
मचुष्यगतिः चार जाति, पौँच संस्थान, ओदारिक शरीर भाङ्गोपाङ्ग, छख संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, 
भातपः दौ विहायोगति, सः सुभगः दो स्वर, आदेय ओौर उञवगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
्दशबन्ध करङ्नेवाके जीवोका स्पशन क्षत्रके समान है । दद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट ओर 
अलुत्कृष्ट प्रदैशबन्ध करनेवाढे जीने ्रसनाछीके कुचं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण शचिका 





नी वि ^ । 





९४ महा्षघे पदेसर्बधाहियारे 
तसाणं सव्बविगरिदियणं च बादरपुटवि ०-आउ० -तेड °परजत्तयाणं च । 

१३, भणस ०३ पंचणा०-ऊदंस ०-सादा०-बारसर०-छण्णोक ०-पचत० उक ० 
खत्तसंगो । अण ° लोगस्सं असख ° सव्वलो०° । थीणमिद्धि ०२३-असादा °-मिच्ड०-अण- 
ताण्‌०४-णवुंस ०-तिरिष्ख ०-एददि °-भोराठि०-तेजा ०-क ०-हुड °-वण्णध-तिरक्खाणु °- 
अगु °४-थावर-सुहुम-पजत्तापज्ज्-पत्ते°-साधार-थिराधिर-खभाषुभ-दूभग ° -अणाद्‌ °- 
अजस ०-णिमि °-णीचा० उक्त ० अण० ठोग० असंख० सव्वरो० । उज्ञीर उक० 


अण० सत्तचो० । बादर०-जस० उक्र० खेत्त्गो | अण ° सत्तचौ० । सेसाण उक ० 
ण ० खेत्तर्भगो | 


न न ^^ ~ ~ भ 


सपक्षन्‌ किया ह । बादर प्रकृतिका उत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन श्ेत्रके समान हे । 
तथा अमुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवङ़े जीवनि असनाखीके छुं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण 
धिका सशेन किया हे । इसी प्रकार सव अपर्याप्त चरस अपया, सब विकलेन्द्रिय तथा बादर प्रथव- 
कायिक पयीप्र, बादर जखकायिक पयाप्र मौर बादर अभ्निकायिक पयाप्र जीवोमें जानना चाहिए । 
विशेषाथै--ये प्चेन्दरिय तिर्यञ्न अपयौप् जीव सस्थान ओर मारणान्तिक समुद्धात दोनों 
अवस्थाभेमें पो ज्ञानावरणादिके दोनो पदोका बन्ध करते है, इसछिए यहां इनके दोनो पदोका 
ध॒ करनेवाले जीवोका लोके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सर्वं छोकप्रमाण सखशन कहा है 1 
ख्ञीवेद आदिका यथासम्भवं एकेन्दरिय आदिमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय बन्ध नही 
होता । दूसरे दो आयुओंका तो मारणान्तिक ससुद्धातके समय बन्ध होता ही नदी, इसलिए यहां 
इन स्जीवेद आदिके दोनों पदोंका बन्ध करसेवारे जीवोका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशंन 
कहा है ! उ्योत ओर यशःस्कीर्तिका स्पष्टीकरण पञ्चेन्द्रिय तियश्चत्रिककी प्ररूपणाके समय कर 
जये है उसी प्रकार यहां मी कर छऊेना चाषिए । उदयोतफ समान दी बादरका अनुर्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाठे जीबोका स्पर्शन घरित कर लेना चाहिए । बदरका उक्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवोका सर्शन केत्रफे समान है यह्‌ पष्ट ही है । यदांपर अन्य जितनी मांगैणें गिनाई है 


उनमें यह प्रूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्छेद्दिय तियश्च अपयोपक्रके समान स्पशेन 
जामनेकी सूचना की हे | 


मनुष्यत्रिकमें पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण; सावावेदनीयः बारह कपायः; छह 
नोकपाय ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करमेवारे जीवोका स्पशंन कषत्रके समान हे । 
तथा अनुक्कष्ट प्रदेशबन्ध करमेवारे जीने ठोकके असंख्याततवें भागध्रमाण ओर सवं छोकप्रसमाण 
्षेत्रका सशेन किया हे । स््यानगृद्धितिकः असातवेदनीय, मिथ्यास; अनन्तानुबन्धीचतुष्कः 
नपुंसकवेद; तियश्चगति, एकेन्द्रियजाति; ओदारिकशरीरः तेजसशरीर, कामंणशरीरः हृण्डसस्थानः 
वणेचतुष्क, तियेञ्गत्यानुपू्बौ, अगुरुलघुवतुष्क, स्थावर; सुक्, पयीप्त, अपयोप्र, प्रत्येकः 
साधारण, स्थिरः अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमोण ओर नीचगोत्रका 
उत्कृष्ट ओर अलत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेव ङे जीवोने ठोकके असंख्यातषे भाग आर सव 
टछोकप्रमाण क्षे्रका स्पशम किया है । उद्योतका उत्कृष्ट ओर अतुत्कृष्ट प्रदेशबःध करनेवाले 
जीवने त्रसनारीके कद कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशंन किया हे । बाद्रर जौर 
यशःकीर्तिका उत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका सशेन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने प्रसनारोके फलं कम सात बटे चौदह सागप्रमाण क्षिच्रका स्परान 


किया १५ शेप प्रकृतियोका उक्कष्ट ओर अनुर्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवो सशंन क्षित्रुके 
समान दै । 


१७. देवेसु पचणा०-थीणगि ०३-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताण्‌ ०४-णवबुस ०- 
तिरिक्ि ०-एडदि ०-ओराङि०-तेजा ०-फ०-हड ०-वण्ण ० ४--तिरिक्खाण ०-अगु०४- 
उज्जो ०-थावर-मादर-पन्जत्त-पत्ते°-थिराथिर-सभासुभ-दुमग-अणदि०-जस ०-अजस ०- 
णिभिं--णीचा०-पंचत० उक ० अणृ° अह्ु-णव ० । छदंस °-बारसक०-छण्णोक ० उक्त° 
अद्रचो° } अणु० अद्र-णव० } हत्थि °-पुरिस °-दोआउ०-मणस ०-पंचिदि०-पंचसंसा०- 
ओरालि०अगो ०-छस्संव०-मणुसाण्‌०-अदाव-दोषिदहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे ०-तित्थ० 
उक्ष ° अणु° अद्रचो० । एषं सव्यदेवाणं अष्पप्पणो एोसणं णेदव्वं । 
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विशोपाथ--मनुष्यच्रिकमें पोच ज्ञानानश्णादिके उत्कष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायोग्य 
गुणस्थानघ्रतिषन्न जीवोके बन जाता हैः ओर इन जीवोका स्पशैन खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इन कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङ़े जीवोका स्पशैन क्षत्रके 
समान कहा हे । मनुष्यत्रिकमें एकेन्द्रियोभे मारणारितक समुद्रात करनेवारे जीवोके भी इन कमेक 
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता हे, इसकिए इनका अन्ुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका टोकके 
असंख्यातवं भाग ओर सव खोकश्रमाण सशंन कदा दै. । स्त्यानगृद्धितधिक आदि प्रकृति्योका मी 
दोनो प्रकारका बन्ध इसी प्रकार एकेन्द्ियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय बन जाता है, इसदखिए 
देनका दोनों प्रकारका बन्ध करनेवारे जीर्वोका खशेन भी छोकके असंख्यातवें भाग ओर 
सवेखोकप्रमाण कदा है । उ्योतकी अपेक्ता दोनो पदोका बन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशंन पठे 
पच्छेन्द्रियतियंच्च्रिकमें घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहां भी धरित कर लेना चाहिष । 
मत्र वहां यशःकीर्तिं प्रकृतिको उद्योतके साथ गिनाकर सशेन कहा हैः । पर मयुष्यत्रिकमें इसका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते है, इसङिए इनमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवोका सशंन क्षे्रके समान ही प्राप्र होता है । बादर परकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीयोका भी इतना ही स्पशेन बनता है, इसचिएर यहांपर यशःकीर्षिको बादर प्रकतिकै 
साथ सम्मिलित कृर इन दोनो प्रकृतियोका ऽक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोकों एक साथ 
स्पशेन कषा है । तथा इन दोनों प्रकृतिर्योका अनुकृष्ट प्रदेश बन्ध उपर एकेन्द्रियोमे मारणाम्तिक 
समुद्धात करते समय भी होता है, इसखिए इनका इस पदकी अपेत्ता सपशंन बरसनारीके कु 
कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कदा है ! यहां गिनाई गई इन प्रकतियोके सिवा अन्य जितनी 
प्रकृति्योँ घचती है उनके दोनों पदोकी अपेन्ता स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की हे । 

१४. देवेमिं पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धित्िक, सातावेदनीय, असातवेदनीयः; मिश्यात्व, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियंञ्नगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः 
कामणशरीरः हृुण्डसंस्थान, वणचतुष्क; तियच्नगत्यानुपूवीं, अगुरुरघुचतुष्क; उद्योतः स्थावर, 
चादर, पयाप्र; प्रसेक; स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दभंग; अनादेय; यशःकीर्ति, अयशकीर्ति 

निर्माण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उत्कष्ट ओर अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवछ़ जीोने 
व्रसनारीके कुद कम आठ ओर कुं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया है । छह 
दशनावरण, बारह कषाय ओर छह नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने 
त्रसनाखीके कुदं कम आट बटे चौदह भागप्रमामाण कषेत्रका सशेन किया है । तथा असुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोनि त्रसनारीके ङु कम आठ ओर कुच कम नौ बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षे्रका स्पशन किया है । खीवेद; पुरुषवेद; दो आयु; मनुष्यगतिः पच्चेन्द्रियजाति, 
पाच संस्थान, जौदारिकशरीर अगोपा, छह संहनन, मनुष्यगत्याुपूर्बी, आतपः दो विहायोगति; 
तरस, सुभग, दो स्वरः, आदेय ओर तीथङ्कर प्रकतिका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 


१५. एडंदिएसु पंचणा ०-णवदंसणा ० -दोषेद °-मिच्छ °-सोकसक °-सचणोक ० - 
तिखिख ०-एहंदि ०-ओरारि ० तेना ०-क०-हंड ° -वण्ण ० ४-तिरिकखाण ० -अगु ० ४-थावर 
सुष्म-पञ्जतापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुम-दूभग-अणाद ° -अजस ०-- 
गिभि-णीचा०-पंचंत० उक्ष० अणु सव्वेलो० । इत्थि °-पुरिष ०-चदुजादि-प्चवसटा० 
ओरा०अंगो ० -छस्संषड ०-दोविहा ०-तस-वादर-पुमग-दोसर-आदि० उक्ष० रोगस्स 
संखेञ्चहिभागो । अण ° सव्वरोगो । एवं तिरिक्खाउ० । यणुसाउ० उक ० खत्त- 
भगो । अण्‌० लोगस्स असंखे० सव्बरोगो वा। मणसगदिटुग-उचा० उक्ष° 
खेत्त्भगो । अण ० सव्वरो० | उजो०-जस ० उक ० सत्तयौ° । अण० सनव्वरो० । 
सेखाणं उक्ष° खंत्तभगो । अणु° सब्बरो° । 
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करनेवाङे जीवोनि चसनारीके कुं कम आठ बरे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है । 
सी प्रकार सब देवम अपना-अपना स्पशन छे जाना चाहिए । 

विश्ेषाथ--यहां जिन प्रकतिर्योका उत्कष्ट ओर अयुक्कष्ट या अतुत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध 
विहास्वत्छस्थानके समय ओर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय अन जाता है उनका 
उन पर्दोकी अपे्ञा ्रसनारीके कुदं कम आठ ओर ऊं कम नो बटे चौदह भाग प्रमाण सशन 
कहा है ओौर जिनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्ियोभे मारणान्तिक ससुद्रात करते समय नदीं 
बनता उनका उन पदोकी अपेता असनारीके इहं कम आर बटे चौदह भागप्रमाण सशन 
कहा है । इन्दी चिशेषताओंको ओर अपने पशनको ध्य नें रखकर देवोके सब अवान्तर भेदम 
स्पश्च॑न घटित कर ङेना चाहिए । 

१५. एकेन्द्रियोमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, भिथ्यात्व, सोखह कषाय, 
सात नोकषाय, तियच्वगति, प्केन्द्रियजाति;, ओदारिकशरीर, तैजवशरीरः कामणशरीरः 
हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्कः तियेच्गत्यानुपूर्वी, अगुरखधुचतुष्कः स्थावर, सूददमः पयोप्रः अपयोप्तः 
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभः दुभेगः अनादेयः जयशःकीर्तिं, निमांणः नीचगोत्र 

र पच अन्तसयका उत्कृष्ट ओर अनुककष्ट प्रदेशवग्ध करनेवारे जीवोने सवं रोकप्रमाण 
षेत्रका स्पशन किया हैः । श्ीवेद्‌, पुरुपवेद, चार जाति, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्क; 
छह संहनमः दो विहयोगति; रसः बादर ससग; दो खर ओर आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करतेवाङ़ जीवने ॐोकके असंस्यातवें भारप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है। तथा इनका 
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धः करमेवाङे जीयोने सवं टोकप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । इसी प्रकार 
तियेञ्चायुकी अपेन्ञा सशेल जानना चाद्िए । मतुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके जीर्वोका 
स्पशन क्षेत्रके समान ह । इसका असुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोने रोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण क्षेच्रका स्शेन किया है । मनुष्यगतिद्धिक ओर उच्चगोत्रका 
उत्क्‌ष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पशैन क्षे्रके समान है । तथा इनका अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोने सवं खोकमप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । उद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने जसनारीके कुड कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका स्पशंन 
णया है । तथा इनका अयुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेषाङे जीवने सवं टोकपमरमाण क्षेत्रा सशैन 
करिया हे । रोष प्रकतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीर्गोका स्पशेन क्षे्रके समान है । तथा 
जनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने सवं रोकम्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया ह्‌ | 

विशेषाथ--एकेन्द््योमें बादर पयोप्र जीव ही सब प्रकृतियोका उत्कष्ट प्रदेशबन्ध करते 


१ ता० आ प्रत्योः 'असंखेजदिभागो' इति पाठः | 
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फोसणपरूवणा १७ 


१६. बादर-पञज्तापजत्ताणं एरंदियसंजुत्ताणं उक० अणु० सव्वो०। 
ईति °-पुरिस रतिखिखार ० -चदुजादि-पंचसंडा °-भोशलि ० अंगो ० -छस्संघ ° -आदाव- 
दोविहा०-तस- [ बादर ] सुभग-दोखर-अदे० उक ० अणु° रोगस्स संखेजदिभागो । 
भणुसाउ०-मणुस ०-मणुसाणु °-उच्चा० उक्क० अणु° रोगस्सं असंखे० । सव्वसुहुमाणं 
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ह पर अन्य ण्केन्द्रियोनिं मारणान्तिक समृद्धा कर्ते समय भी ये जौव पच ज्ञानावरण आदिका 
उत्कृष्ट प्रदशवन्ध करते है ओर इनका अयुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध सव एकेन्द्रियोके होता दै, इसकिए 
इनके दोनो पदोका बन्धः कनेदारे जीका सवं ठोकप्रमाण स्पशंन कहा है । श्ीवेद आदि 
द्व्वीसका, मनुष्यगति आदि तीनका, उच्यत आदि दोका ओौर जिन म्रकूतियोका यहां नाम निदश 
दी किया दै उनका भी सव प्केन्दरिय जीव अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करते द , इसलिए इनमे इन 
प्रकृतिर्या अनुर्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका सवे खोकममाण स्पेन कहा है । तथा 
सख्रीवेद आदि छव्यीस प्रकृति्योका उच्छष्टं प्रदेशवन्ध ष्केद्धियेमिं चादर एकेन्दरियपयीप्त जीव करते 
हए भी इनका सब प्रकारका खशंन छोकके असंख्यातं भागप्रमाण दोनेसे यह उक्त प्रमाण कहा 
र । उनमें तियश्चायुका उक्ृष्ट ओर अयु्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशंन स्ीवेद आदिक 
समान घटित दौ जानेसे यह्‌ उनके समान कहा है । मनुष्यायुका उक्छरृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे 
जीवोका स्पशैन कषत्रके समान हे यह स्पष्ट ही दै । तथा इसका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध यद्यपि 
अभ्निकायिक ओौर वायुकायिक जीवोको चछयोडकर सच एकेन्दरिय जीवं करते है, पर देसे जीवोका 
र्तमान स्पशेन छोकके असंस्यातवें मारप्रमाण ओर अतीत स्पशन स्वं खोकप्रमाण चन जानेसे 
यह उक्त प्रमाण कडा है । एक साथ एकन्दरिय जीव यदि मनुष्यायुका बन्ध करे तो असंख्यात 
जीव कर्मे ओर उस समय यदि उनका क्षेत्रसप्शेन देखा जाय तौ वहे रोकफे असंख्यातं 
भागप्रमाण ही प्राम होगा, इसलिए तो यहं उक्तं प्रमाण कहा है ओर इस तरह यदि अतीत 
कारीन सव स्पश॑नका योग किया जाय तौ वह्‌ सचे खोकगतं हो जानेसे उक्तं प्रमाण का है यह 
उक्तं कथनका तासय है । यो तो सव पकेन्द्रिय बादर पर्याप्र जीव उद्योतं ओर यशभकीर्तिका 
दत्छरषट प्रदेशबन्ध कर सकते है पर फेसे जीवोका स्पेन छोककं असंख्यात भागसे अधिक नदीं 
टोता; हा जो एकेन्द्रिय उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते है उनके मी इन दो कर्मोका 
यत्क्र प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसङिए यहो इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका त्रस- 
नारीके कष्ठ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण सखशंन कहा है । यदौ शेष प्रकृतिर्योमि आतप 
प्रकृति चती है सो उसका उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेषारे जी्वोका स्पशेन कषेत्रके समान खोकके 
अक्ख्यातवें भागप्रमाण हे यह स्पष्ट दी है। 


१६. बादर एकेन्दरिय ओर उसके पयो तथा अपयाप्र जीवेमिं एकेन्द्िय संयुक्त प्रकृति्योंका 
उरछृषट जौर अनुष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन" सवे छोकप्रमाण है । स्त्रीवेद्‌, पुरुषवेद, 
तियेश्वायु, चार जाति, पोच संस्थान; ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; आतपः दो विहायो. 
गति, जस, बादर, सुभग, दो खर ओर्‌ आदेयका उत्कृष्ट ओर अलुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोने खोकके संख्यालवे भागप्रमाण क्षत्रका सशेन किया दै । मलुष्यायु; मतुष्यगति मनुष्य 
गव्यातुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका उक्छृष्ट ओर अनुत्क प्रदैशवन्ध करनेवारे जीवनि छोकके 
असंख्यातवं भागप्रमाण क्षत्रका स्पशम्‌ किया दै । सव सृक््ष जी्षमिं सब प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट 
जर अनुछष्ट प्रदेशघन्ध करनेबले जीषोने सवे छोकम्रमाण श्षेत्रका स्पशंन क्रिया है ¦ इतनी 


| 





| ॥ । ५ । 
१ ताणप्रतौ श्वादरपजत्ताणं अपजत्ताणंः इति पाठः | 


सन्वपगदीणं उक ० अणु° सन्धठो० । णवरि मणुसाउ० उक० अणु०° खो असंखे° 
मव्वलो० | 

१७, पुटवि ०-आड ०-तेड० एहंदियपगदीणं उक ० रोगरस असंखे° सच्च 
गोगो । अणु° सव्वरो० । सेसाणं तसपगदीणं आदं च उक्र ० लोगस्स असंखे० । 
अणु° सव्वरो० । दोजाड० [ एंदिय ] ओघं । एषं बादरपुढवि ०-आड ०-तेड० | 
वादरपुटवि ०-आरउ ०-तेड ० पजजत्तयाणं एदंदियसुत्ताण उक्त° अणु० सव्वलो° । तस- 
संजुत्ताणं आदानं च उक ० अणु° छोगस्स अससे० । एवं वाठकादयाणं पि । णवरि 
यग्हि रोगस्स असंखे० तम्दि कोगस्स संखेजदिभगो कादव्बो | 


म + ~^ ^ ^ ~~ ~^ + = ~ ~ 1 ~ ~ त 1 + ~ ^ ~ ~~ 


विशेषता है कि मनुष्यायुका उल्छषट जर अनुच्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने खोकके असंख्धा- 
तवे भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका समशन किया हैः । 

विदिपाश्च--बादर एकेन्द्िय ओर इनके पयाघ्र व॒ अपयाप्र जीवोमें पकेन्दरियजाति संयुक्त 
प्रकृतियोका दो प्रकारका प्रदेशबन्थ मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, उसि इनके 
दोनों पदोकी अपेन्ञा सवं छोकप्रमाण सरशन कहा है । इनमे खीवेद आदिका चत्कृष्ट व अनु- 
छर प्रदेशव-ध एकेन्द्रियोमे समुद्रात करनबारे जीवोके नो दता । आतपका होकर मी व 
वाद्र एकेन्द्रिय पयौप्रकोमे समुद्धात करनेवाङे जीवोके दी होता दै ओर तियेच्नायुका मारणान्तिक 
समुद्धातके समय वन्ध नदीं हाता, इसलिए यहो इन कमेक दोनो पदबारोका लोकके संख्यातवे 
भागप्रमाण स्पशन कहा हेः । तथा मनुष्याय ओर मनुष्यगति आदि तीनका वायुकायिक जीव 
वन्ध नही करते, इसलिए यदो मनुप्यायु आदि चार कर्मके दोनों पद्वालोक्ा छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण सखशन कहा है । सब सुद्म जीव सवं छोकमे पाये जाते है, इसलिग उनमे मतु 
ध्यायुके चिना सव प्रकृतियोके दोनो पदबारोका सं टोकप्रमाण सपशन कहा हे । तथा इनमे 
मुप्यायका बन्ध करनेबारे जीषोका वतमान स्पशन तो टखोकके असंस्यातवे भागप्रमाण दै पर 
अतीत म्पशन सबं छोकप्रमाण वन जानेसे यह्‌ वतेमानकी अपेत्ता लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण 
जर अतीतकी अपेक्ता सव छोकप्रमाण कहा है | 

१७ प्रथिवीकायिक;, जलकायिक ओर अग्निकायिक जीवसे केन्द्रिय प्रकृतियोका उच्छ 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवने टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवं ठोकप्रमाण त्तेचका स्पर्शन 
किया हैः । तथा इनका अनु्छर्ट प्रदेशबः्धं करनेवारे जीवोँने सवेरोकप्रमाण कषेत्रका रशन 
किया है । शेष चरसप्रकृतियोका ओर आनपका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने छोकके असं- 

यातवे भागप्रमाण कषेत्रका सखशन किया है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवरे जीवोने सर्व. 

छोकप्रमाण क्तेत्रका सखपशेन किया है । दो आग्रुजोंकी अपेत्ता सशंन सामान्य एकेन्द्रियोके समान 
है । इसी प्रकार बादर प्रथिषीकायिकः, चादर, जलकायिक ओर बादर अभ्िकायिक जीवोमे जानना 
चाहिए । बादर प्रथिवीकायिक पयोप्र, बादर जठकाथिक पया प्त ओर बादर अभ्निकायिके प्याप् 
जीवोमें एकेद्विय संयुक्त सव प्रकृतियोका उच्छृ ओर अनुक्करष्ट प्रदशबन्ध करनेवाले जीवोने सर्व 
टोकप्रमाण क्षेत्रका सखशेन किया है । तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोका ओर आतपका उत्कृष्ट ओर 
अनुत्रष्र प्रदेशबन्ध करमेवाङे जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कषेत्रका सशैन किया है | 
इसी प्रकार वायुकायिक जीवम मी जानना चाददिए । इतनी विशेपता हैः कि जर्होपिर छोकफे 
असंख्यातेबे भागप्रमाण स्पशन कदा है वहोपर छोकके संख्यातवे मागप्रमाण स्पर्शन 
करना चाद्िए । 


ग~ ~~~, ~~ 


९ आणप्रतौ श्लोगस्स असखे° । अणु°ः इति पाठः । २ नतेउ० ओघ पदं । बाद्रपुटवि० इति पाठः" 


फोसणपरूबणां १६ 


१८, बणष्फदि-णियोदेसु एहदिय्भगो । णवरि यम्हि लोगस्स संसेजदिभागो 
तम्हि लोगस्स असंखेजदिभागो कादव्वो । बादरवणप्फदि-गादरणियोदाणं पञजत्ापज्- 
ताणं एरदियपगदीणं उक्ष०° अणु° सव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक्ष° अणु ° सेत्तगो । 
उजो०-जस ० उक ० अणु° सत्तचो० सव्वबादराणं च । बादर० उक्० खेत्तभगो । 
अणु० जसगित्तिभंगो । बादरवणप्फदिपत्त० बादरपुटबि०भंगो । 


के 





४ # । 


विशेपाथे--प्रथिवीकायिक आदि तीनमें भी बादर पर्याप्त जीव उत्करषटप्रदेशबन्ध करते 
है, इसछिए इनमे णएकेन्द्रिय प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सर्शन छोकके 
असंख्यातवे मागप्रमाण कहा है । साथ दी यह्‌ बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय मी सम्भव 
है, इसकिए इस अपेक्ञासे सर्वं छोकभमाण स्पशेन मी कदा हैः । इनका अनुकछष् प्रदेशवन्ध करन- 
वाले जीवोका सवं छोकप्रमाण स्पशन हे यह म्प्रही है। इनमे आतपसदहित शेप प्रकरृतियोका 
उच्छृ प्रदेशवन्ध प्केद्द्रियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय नदीं होता, इसखिए इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवङे जीवोका स्पशन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है । यद्यपि 
आततपका ग्केद्ियोमे मार्णान्तिक समुद्रात करते समय उच्छ्र प्रदेशव्रन्ध सम्भव है पर एेसे 
जीव वादर प्रथिवीकायिक पर्याध्रकोमे ही मारणान्तिक सयुद्धात करते दै, इसचिए इस अपे्ञासे 
भी उक्त स्पशनके प्राप्र होनेमे कोड बाधा नहीं आती । तथा उनका अनुत्क प्रदेशबन्ध प्रथिवी- 
कायिक आदि सब करते हे, इसलिए इनके उस पदवाखाका -सर्वं छोकप्रमाण स्पशंन कदा हैः । 
दो आयुञोकी अपेक्ञा जो प्ररूपणा प्केन्द्रियोमे कर अये द वह यददो भौ बन जाती है, इसचिए 
हसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । वाद्र प्रथिवीकायिक्‌ आदि तीनसें सब प्ररूपणा 
प्रथिवीकायिक आदि तीनके समान धरितहा जाती दै) इसछिए इसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की है । बादर प्रथिवीकायिक पयाप्त आदि तीनोमे णकेन्दरियसंयुक्त प्रकृतियोके दोनो पद 
मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्मवदहे, इसलिण इनके दोनो पदोकी अपेक्ञा सवं छोक- 
प्रमाण सश्चन कहा है । तथा त्रससंयुक्तं ओर आतपका वध करनवारे उक्त जीवोका ठोकके 
असंख्यातवे भागसे अधिक सपशेन किसी मी अवस्थामे सम्भव नहीं है, इसलिए यह्‌ सर्शन 
उक्त प्रमाण कदा हे । वायुकायिक ओर उनके पयाोप्र व अपर्याप्त जीवोमे सब स्पशंन प्रथिवी- 
कायिक ओर उनके पयाप्न व अपयाोप्र जीवोके समान बन जानेस इसी प्रकार वायुकायिक जीवोके 


जानना चाहिए यह कहा है । मात्र उनसे उनमें जितनी विशेषता है उसका अखगसे उल्छेख 
कियादहे। ६ 


१८ बनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवम एकेन्द्रियोके समान भङ्क दहै । इतनी विशेषता 
है कि जहां पर छोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्यशन कहा है बां पर ठोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण कृरना चाहिए । बादर चनस्पतिकायिकं अर बादर निगोद तथा इनके पयोप्र भीर 
जअपर्याप्र जीवोमे प्केन्दरिय प्रफतियोका उत्क ओर अनक्षर प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने सवं 
छोक प्रमाण कषेत्रका स्पशेन क्रिया ह । त्रससंयुक्त प्रकृतियोका उक्ष ओर अमुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेबाक़े जीवोका स्पशंन क्षेत्रके समान है । उश्ोत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट ओर अनुक्छ्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाटीके छुं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका खशेन 
किया है । सव बादृरोमे उध्योत ओर यशःकीर्विका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । बादर 
प्क्रतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन क्षेत्रके समान हे । तथा अनुक्रष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवोका स्पशन यशःकीर्तिके समान है 1 बादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्येक शरीर जीवोमे 
नादर प्रथिवच्ायिक जीवाके समान भङ्ग है। 


१६. प॑चिदि ०-तस ० २-पंचमण०-पंचववि ° प॑चणाणा ०-चदुदं सणा ०-साद्‌१०- 
चदुसंज०-[ जस ०- ] पंच॑ंत० उक०° सेत्त्भगो । अणु° अटूचो° सन्वरलोगशो वा । थीण- 
गिद्धि०२-असादा०-मिच्छ०-अणताणु ° ४-णवुंस ० -पर ० उरसा ०-पञ्ज०-थिर- सुभ ०- 
णीचा० उक° अणु° अद्रुचौ° सबव्बलो० । णिदा-पयला-अपचक्खाण ०४-छण्णोक० 
उक ० अद्रचोदस ० । अणु° अद्रचोदस ° सव्यरो° । पचकषाण० ० उक ० छचोदस° 
अणु° अड्ोदस० सबव्बलो०° । इस्थिवे ०-चदुसंडा ०-पसंप ० उक ० अणु० अह्भ-बारह ° । 
पुरिस ०-पंचिदि०-ओराङि०अंगो०-असंपत्त०-तस० उक ० सेत्तभगो । अणु० अड 


सेमे 








विशेषाथे--वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवो पकेन्दरियोके समान भङ्ग है यह्‌ यष्ट द्य 
है । माच्र केन्दर्योमें वायुकायिक जीन भी आ जातेदहै, जो फ इनसे अख्ग कायत्राले है 
इसलिए पकेन्द्ियोभे जहां छोकके संख्यातवे भागप्रमाण म्पशंन कह] है बहां न जीवोमे टोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण स्पशन जाननेकी सूचना की है । बाद्र वनस्तिकायिक ओर बादर निगदं 
तथा इनके प्यात् ओर अपर्याप्र जीवोमे मारणान्विक समुद्धातके समय भी ण्केन्दरिय प्रक्रृतियोका 
बन्ध सम्भव होनेसे इनके दोनों पदोकी अपेक्षा सवं टोकग्रमाण स्र्शन कहा है । ये जीव अकच 
प्रकृतिये।का बन्ध करते समय एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्राच नद्य करते, इसछिण एन प्रकरतिथा- 
का उक्छृष्ट ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीभोका ठोकके असंख्यातवं भागप्रमाम 
स्पशेन कहा है । अव रही उद्योतः, यशःकीतिं ओर बादर ये तीन प्रकृतियां सो दन्के दोना 
प्रकारके स्पशेनका परे अनेक वार खुलासा कर आये है उरी प्रकार यहो मी कर छेना चादिए । 
इनमेंसे द्योत ओर यशःकीतिं इन दो प्रकृतियोका अन्य सव वादरोमे यह खशन घटित हे 
जाता हे इसछिए उसे अन्तमं इनके ससान जाननेकी सूचना को हे । बादर प्रत्येकवनप्पतिकायिक 
जीगोका भङ्घ बादर पएरथिवीकायिक जीबोके समान दहै यह सखष्टहीहै। 

१६. पञ्ेन्दरियद्धिकः त्रसद्टिकः पोच मनोयोगी ओर पोच वचनयोगी जवम पोच 
ज्नानावरणः, चार दृशेनावरण, सातबेदनीय, चार संज्वल्न, यशःकीर्तिं ओर पच अन्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशबेन्ध करनेवके जी्वोका स्पशंन श्ेत्रके समान है। तथा इनका अनुष 
प्रदेशाचन्ध करनेवारे जीवनि त्रसनाकीके कुष कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं 
खोकपरमाण कषित्रका स्पशेन किया हे । स्त्यानग्रद्धिविक;, असाताविदनीय, मिथ्यास्व, अन.ता- 
जुबःधी चतुष्के, नपु सकवेद्‌, परवात, उच्छासः पर्याप्त; स्थिरः, शुभ भौर नीव गोच्रका उर्रषट 
ओर अलुक्छष्ट॒प्रदेशबन्ध ॒क्ररनेवारे जीवोने त्रसनाखोके छठ कम आठ बटे चौदह 
साग ओर सवे छोकप्रमाण शषेत्रका स्पशन किया है । निद्रा, प्रचा, अप्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्क ओर इह नोकषायका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने व्रसनारीके कुद कम आर 
बटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशंन किया हैः । तथा इनका मयु्छरषठ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने 
त्रसनारीके कु कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण शषिच्रका सर्शन किया है| 
परत्याख्यानावरण चतुष्कका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्षोने त्रसनारीके कुठ कम छह बटे 
चौद मागप्रमाण चेत्रका सशंन किया है । तथा इनका अनुष प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्योन 
घ्रसनारीके कुह कम आठ बटे चौदह भाग ओर सर्वे छोकप्रमाण चेत्रका सशन किया है | 
खीवेद? चार संस्थान भर पोच सहननका उर्छ्ृष्ट ओर असुक्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवारे जीभ 
त्रसनाकीके छर कम आट ओर कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्ञत्रका स्पशन किया है | 
पुरुषवेदः; पञ्न्चेदियजाति, ओदारिक शरोर आङ्खोपाङ्ग, असम्प्रापासरपाटिकासंहनन अर चरसका 


१ ता० ० ग्रत्योः उक्° अघ्वोहस सम्बल °" इति पाटः | 


फोसणपशूबणा 


घरह ° । दोजाइ०-तिण्णिजादि-माहरदुगं उक्ष० अणु वेत्भगो । दज ०-आद त्र 
उक ० अणु° अद्रुचोदस० । दोगदि-दोभाणु०° उक ० अणु° छयोदस० । तिखिख °- 
एदि ०-ओराङि०-तेजा०-क०-हड °-वण्ण४--तिकिखाणु ०-अगु०-उप ० -थावर-पत्ते०-- 
अधथिर-असुम-दमग-अणादे ०-अजस ०-णिमि० उक ० रोगस्स असंखे० सव्यरो० । अणु? 
अडु° सव्वरो० । मणुख °-मणुसाणु ०-तिस्थ ° उक्ष ° सखेत्तभंगो । अणु०° अद्धुचो० । एषं 
उचा० । वेडष्वि°-वेडन्ि अंगो° [ उक ° ] अणु ° बारह० । समचहु °-दोपिदहा०- 
सुभग-दोसर-आद ० उ ० छंचो० । अणु० अद्कु-वारह० । उजो०-वादर ० उक्० अद्र 
णवचोदस ° । अणु° अद्भ-तरह ° । णवरि पादर० उक ० से्तभेगो । [ सुद्म ०-अपज्ञ०- 
साधार० पंचिदियतिरिक्खपजत्तमेगो । ] एनं चक्खु °-सण्णि त्ति । कायजोमि ° आं । 


[॥ ~ 


उ्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनवारे जीवोका स्परशन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अयुत प्ररशवन् 
कृरनवारे जीबौने त्रसनारीके कुल कम आठ ओर कुष्ठ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षुच्रक। 
रपशन किया है । दौ जायु, तीन जाति ओर आदारकद्िकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनवाट 
जीवाका स्पशन क्षेत्रके समान है । दा आगु ओंर आतपका उच्छृष्ट ओर अनुक्छ्र प्रदेशबन्ध करन- 
वाङ जीवौने त्रसनारीके कद्ध कम आट बरे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका सरशन किया है । दो गि 
आर दो आनुपू्वीका उच्छृ ओर्‌ अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनवाले जीबोने चसनारीके कुलं कम छह 
बटे चद्ह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन क्रिया है । तियश्चगति; पकेन्द्रियजाति, ओदारिकशश्र, 
तेजसशरीर, काममणशरीर, हृण्डसंस्थान; वणेचतुप्क; तियच्गत्यातुपूर्बी, अगुशुटघु, उपधान; 
स्थावरः प्रत्येक; अस्थिर, अशुभः, दुभंगः, अनादेयः, अयशःकीतिं ओर निमीणका उच्छरष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीबोने छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सबं छोकप्रमाण क्षत्रका स्मशन किया हे । 
तथा इनका अनक्ष प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाटीके कुहं कम आठ वटे चौद्रह भाग 
अओ सवं छोकप्रमाण कषेत्रका सशन क्रिया है । मनुष्यगति; मनुष्यगत्याुपूर्वी ओर तीथकर 
प्रफ़तिका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध कएनबारे जीवोका स्पशन धेत्रके समान है । तथा इनका अनुकृष्ट 
प्रदेश करनेवारे जीवने त्रसनाखके कुहं कम आठ बटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । इसी प्रकार उक्गोत्रके दोनो पदूका बन्ध करनवाङे जीषोका स्पशेन जानना चारिण | 
वैक्रियिकशरीर ओर गेक्रियिक शरीर आङ्कोपाङ्गका उच्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदे शघन्ध करनेबाल 
जीवने व्रसनाटोके कुष कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । समनचतुरख- 
संम्थानः; दो विहायोगति; सभग; दा स्वर ओर आेयके उछरुष्ट प्रदृशबन्धं करनवार जीवोन 
त्रसनाखीके कुं कम छह बटे चौदह भागग्रमाण कतेत्रका स्पशन किया है । तथा इनका अनुक्छष्ट 
प्रमेशनन्ध करनेवाङे जीवसे चसनाखीके छदं कम आठ ओर करुद्धं कम बारह वटे चौदह माग- 
प्रमाण क्षित्रका सखशन किया है । उद्योत ओर वाद्रका उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनवारे जोन 
त्रसनाखीके कुह कम आठ जर कुष कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचरका सशेन कियाद, 
तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनार्छके कुदं कम आठ ओर छट कम 
तेरह बट चंवह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशेन किया है । इतनी विभेपता हैः कि वादर प्रष्तिका उल्क 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन चेत्के समान है । सूद, अपयान जर साधारणका भङ्घ 
पञ्चद्रिय तियश्च पर्याप्रकोके समान है| इसी प्रकार `बल्लुदशनबरे ओर सक्ञी आदा 
जानना चादि । तथा काययोगी जीवों जघक समान ङ्ध है । 


1 1 


[न 


१ ता० प्रतौ “मणु मणुपु (१) तिष्थ०' आशण्प्रतौ भसणरुस्तऽ मणपज० तिष्थऽ' इति पाटः | 
२'ता० प्रतौ ० उ० (दे) छुचा०' आण्प्रती (आदि छुचो° इति पाठः | 


२२ महाबंधे पदैसबंधाहियारे 
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विश्चेपाथं--पञ्चेद्रिय आदि मागंणाओम पचि नानावणादिका उच्छ प्रदशवनःध करने 
घारे जीबोने छोकके असंख्यातवे भागव्रमाणर क्षेत्रका ही स्पशंन करिया हे इनका क्षेत्र मी इतना 
ही हैः इसछिए यह सशन क्षेत्रके समान का है । तथा विहारवत्स्वस्थान ओर मारणान्तिकके 
समय मी इनका अनुकर प्रदेशत्रन्ध सम्भव हैः इसलिए इनके अनुष प्रदेशोका बन्ध करनेवाले 
जीवोका त्रसनारीके हं कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण स्पशंन का है । 
सत्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोके दोनो पदोका स्पशन ज्ञानावरणादिके अनुत्करष्र पदके समान 
घटित हो जानेसे वह भी च्रसनाीके कुलु कम आठ वटे चौदह भाग गौर सवं छाक प्रमाण 
कहा है । निद्रा मआटिका उच्छृ प्रदेशवःध देवोके विहारवत्सवस्थानके समय भी सम्भव है, दरस 
छिए इनका इस प्रदकी अपेक्ा त्रसनारीके दुं कम आट वटे चौदद्‌ भागप्रमाण स्पशेन कदा हं । 
मिद्रादिकिके अनुक्छृष्टके समान प्रत्यास्यानावरण चतुष्क ओर तियञ्चगति आदि इक्कीस प्रक्र 
तियोके अनुच्छृष्ट॒प्रदेशोका कध करनेवाले जीवोाका भी छउक्त प्रमाण स्पशंन घटित करक्ना 
चाहिए । कोर विरोपता न होनेसे वह इस सशमफा हम अदस स्पष्टीकरण नही करगे । अच्युत 
कल्प तकके देवोमे मारणान्तिके समुद्भात करनेवाले जीव भी प्रत्यास्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करते है, इसचिए यह स्पशन त्रसनाछीके कुं कम छह वटे चौदह भागप्रमाणकदा है । 
देषोके विद्ारवस्स्वस्थानके समय ओर सासाद्नसम्यग्दरण्ियोके मागणान्तक समुद्रातके समय भी 
खोवेद आदि दस प्रकृतियोके दोनों पदाका वन्ध सम्भव है, इसलिए यह्‌ स्पशंन त्रसनाराके क 
कम आठ ओर कुषं कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पुरुपवेदका अनिन्रुन्तिकरणमे 
जर पश्चेन्दियजाति आदिःपच्चीस नाम प्रकृतियोका बनध करतेवाखा दो गतिका जीव उल्क 
प्रदेशवबन्ध करता है, इसलिए इनका स्पशेन छोककफे असंख्यातवें मागप्रमाण प्रात्र ह्सनेसे क्तेत्रके 
समान कहा ह । तथा इनक्रा अनुक्रषट प्रदेशबन्थ करनेवाठे जीवोका स्पर्शन जो त्रसनारीके कुष्ठ 
कम आठ ओर कुचं कम बारह वटे चौदह भागप्रमण कहा है से यह्‌ स्ीवेद्‌ आटिका पशन 
वषित करके बता आये है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर छेना चादिप । दो आगु आदि सात 
प्रकरृतियोके दोन पदोका बन्ध करनेवाठे जीवाका स्पशेन क्षेघ्रके समान है यह स्पष्ट ही है । तिय॑- 
श्चा, मनुष्याय ओर जातपके दोनो पदाका बध देवोसे विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, 
इसलिए इनका स्पशंन असनारीके ऊख कम आट बटे चौदह मागप्रमाण कहा है । ना्सकय 
ओग देवम मारणान्तिक समुद्धत करते समय भी दौ गति भौर ठो आनुपूर्वकि दोनो प्रद सम्भव 
है, हसछिए इनके दोनो पदवाछोका स्पर्शन त्रसनाीके कुदं कम दह बटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । एकेन्ि्योम मारणान्विक समुद्रात करते समय भी तिर्यच्वगति आदिका उत्कृष्ट प्रदश- 
तस्थ सम्भव है; इसलिए इन प्रकृतियोके उक्त पदवाछोका स्पश्चन लठोकके असंख्यात भागप्रमाण 
ओर सवं छोकप्रमाण कहा है । मनुष्यगतिष्ठिक ओर तीर्थङ्करमकृतिका उछ प्रदेशवःध करनेवाले 
जीवोका स्पशेन स्वामित्वको देखते हृए खोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त हयनेसे वह ्ेत्रके 
समान कहा है } तथा देवोके स्वस्थात्तव्रिहारके समय भी इनका अनुष प्रदेशबन्ध सम्भव हैः 
इसक्िए इस अपेदासे ्रसनाकीके कुष्ठं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कहा है । उच्च- 
गोत्रके दोनों पदवाखोका सशेन मलुष्यगत्ति आदिके समान ही बन जानेसे बह उस प्रकार कद्‌ 
हे । नारकियां ओर देबोमे मारणान्तिक समुद्धाव करनेवाले जीवोके भी वैक्रियिकद्विकके दोनो 
पद्‌ सम्भव है, इसलिए इस अपेक्ञा त्रसनाकीके कुच कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन 
कटा हे । समचतुरस्तसंस्थान आदिका देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय ओर अप्रशस्त 
विहायोगति तथा दुःस्वरका नारकियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय उत्छरष् प्ररेशवन्ध 
सम्भव दे, इसचिए दस अपेक्तासे चरसनारोके कत्र कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा 
हे । तथा इनका अलुक प्रदेशवःध दवेमिं विदारवत्सवस्थानके समय ओर सासादननजीवोके 
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२०, ओरालि° पंचणाणावरणदंडसो ओघं । थीणगिद्धि० २-असादा०-मिच्छ°- 
अणताणु ०४-णबुंस० उक ° लोगस्स असंखे° सव्वरो° । अणु° सव्वलो० । णिदा- 
पयला-अपचक्खाण ० ७-दष्णोक ° उक ० छचो० । अण ° सन्वलो ° । एं पचक्खाण०४- 
[ समचहु०-सुभग-दोसर-अदे ° ] । इस्थि ° उक ° दिव ङ्चोदस्° । अणु° सव्वरो० | 
पुरिस ०-तिरिकिखाउ °-मणुस ० -चदुजादि-चदुसठा °-ओरालि ० अंगो ° -छस्सघ °-मणुस्ाणु °- 
आदब °-दोविहा ०-तस-बादर० उक्० खेत्तमंगो । अणु° सव्लो० । दोगदि-दोअणु° 
उक ० अणु° छचो० । तिरिक्खि ०-एहदि ०-ओराठि०-तेजा०-क ० -हड °-वष्ण ° 9- तिर 
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मारणान्तिक समुद्धातफे समय भी सम्भव हदोनेसे इस अपेक्ासे च्रसनारीके ऊहं कम आर ओर 
कुलु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण सपशन कदा दै । देबोफे विदारवत्स्स्थानके समय ओर 
दवेके ष्केन्दियोमे मारणानितक समुद्धत करते समय उद्योततका उक्करृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव दैः, 
दसि इस अपेक्ञासे सनाीके कुदं कम आट ओर छुद्ु कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण 
म्पशन कहा द । तथा देबोके विहारवत्स्वस्थानके समय ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोके मार- 
णान्तिक्‌ समुद्रातकं समय इसका अनुत्क प्रदेशवमध भी सम्भव है, इसटिण इस अपेन्ञासे 
घ्रसनाखोकं कुदं कम आठ ओर कुदं कम तेरह वटे चोदद भागप्रमाण सखशन कहा हे । वादर- 
प्रकृतिका असुत्करष्ट प्रदेश बगध करमेवारे जीयोका सशन उ्योतके अनुच्छरष्टफे समान ही घटित कर 
लेना चाहिए । तथा इसका उत्क्रष्टं प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह्‌ 
म्पष्ट ही है। सूद्म आदिका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियश्चोके समान है यह्‌ मी सखष्टदै। 
चज्ञुदशेनबारे ओर संज्ञी जीवोमे उक्त प्रकारसे सशेन धरित हो जानेसे वह उक्तं प्रमाण कदा डे । 
तथा काययोग प्केन्द्रियादि सब जी्वोके सम्भव होनेसे इसमे ओघप्ररूपणा अविकट धरित हो 
जाती है, अतः ओधके समान जाननेकी सृचना की हे । 
२०. ओदारिककाययोगी जीशेमै पोच जानावरणदृण्डकका मङ्घ ओधके समान है । स््यान- 
गृद्धिविकः असातावेदनीय;, मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धीचतुप्क ओर नपुंसक्वेदका उत्छृ् प्रदेश- 
न्ध करनेवाङे जवोने ठोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सव टोकम्रमाण ज्ते्रका सशंन 
क्रिया दै । तथा इनका अनुत्क्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने सवे लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया द । निद्रा; प्रचखा, अप्रव्याख्यानावरणचतुष्क ओर छह नोकपायका उच्छृ प्रदेशबन्ध करमे- 
वाङ जीबोने त्रसनारीके ऊद कम ह्यह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा 
इनका अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीरवोने सवे टोकप्रमाण श्ेच्रका सशन किया है । 
सी प्रकार प्रस्याख्यानावरण चतुष्कः समचतुरस्संस्थान, सुभग; दो स्वर ओर आद्रेयकी 
अपेत्ता समशन जानना चाहिए । खीवेदका उल्छरष्ट प्रदेशबन्धं करनेवारे जीवनि जसनारीके 
कुं कम डेद्‌ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सखशन किया है । तथा अनुत्छरष्र प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोने सवं टोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया है । पुरषवेद, तियेञ्चायु, मनुप्य- 
गति, चार जाति; चार संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः छह संहनन, मतुप्य- 
गव्यातुपूर्वी, जात्तप, दो विदायोगति, चख ओर बादरका उच्छ्र प्रदेशवबन्ध करनेवारे जीवोका 
सशन क्षेत्रके सभान हे । तथा अनुत्छषट प्रदेशवबन्ध करनेवारे जीरवोने सवं लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशंन कियाद) दा गति ओर दो जआनुपूर्घीका उच्छृ ओर असुत्छृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवाछे 
जीवोनि ्रसनारीके कुं कम छह बटे चौदह भागप्रप्रसाण क्ैचका सपशंन किया है । ति्यञ्चगति 
एकरेद्दरियजातिः, ओदारिकिशरीर, तेजसशरीरः कामणशरीरः दृण्डसंस्थान, वणेचतुप्क, तियंश्च- 
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२ । महार्थे पद्‌ सचंधाहियारे 


कदाणु०-अगु ° ए-धावरसुहुम-पञत्तापजत्त-पत्त°-साधार०-थिराथिरघुमसुभ-दुभग 
अणदे ०-अजस०-णिमि "-णीचा० उक ० छोगस्स अंखे° सब्वलो ° । अणु°. सवरो० | 
[ वेउन्वि०-वेडव्वि०अंगो० उक० अणु° वारहवोदस० । | विण्िभाउ० तिरिक्सो्धं | 
आहारटुगं तिस्थ ० खेत्त्मगो । उओ० उक ० सत्तचोदस० । अणु° सच्यरो० । जस ० 
पुरिसन्भगो | 
गव्यानुपूर्वी, अगुरटघुचतुष्कः म्भावर. सुद्म, पया, अपयाघ्रः प्रत्येक; साधारणः स्थिर, अस्थिरः 
शुभ, अशुभ, दग, अनाप्रेय, अयश कीर्ति, भिमोण ओर सीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवःथ करनेचाखे 
जीवने खोकके असंख्यातवे भाग अर सवे टोक्रमाण क्षेचका सशेन किया दै । तथा अचुच्क्र 
परदेशबन्ध करनेवारे जीचोने मव टखोकप्रसाण क्षेचका म्पशेन किया है । वेकियिकशरीर 
आर वक्रियिक आङ्खोपाङ्गके उच्छृ ओर अनुकृष्ट प्रेशवन्ध करनेवरे जीवोने त्रसनाखीके 
क क्म बारह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेतच्रका स्पशैन क्रिया हे। तीन आयुका भद्ध 
सामान्य तियेश्चाके समान दै । आदारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग श्षेचके ससान दै । 
उश्रोतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङ जीवोने चसनारीके बुध कम सात बटे चौदह भागप्रमाण 
चरका सशेन किया है । तथा अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने सवं टोकप्रमाण श्षेच्रका 
म्पशन करिया दै । यशःकीर्तिका सङ्क पुरंपवेदके समान हे । 

विशेपार्थ--र्पौच ज्ञानावरणादिके दोनो पदवा्टोका स्पर्शन ओघफे समान य्ह 
धिते हो जनेसे वहं ओके" समान कहा है । स््यानग्रद्धि तीन आदिका उच्छष्ट प्रदेशबन्ध 
कुरतेवारे जीव स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्रातके समय मी उसका बन्ध कमते षट 
सदधि इस अपेत्तासे खोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सवं टोकप्रमाण म्पशन कहा है । 
तथा ओदारिककाययोगका सखशन सयं छोक्प्रमाण होनेसे इनका अलल प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
ऊीवोका उक्त प्रमाण स्पशंन फटा दै । उपर आनतकल्प तक्के देवोमे मारणान्तिक समुद्ातके 
समयमी निद्रा आदि बारह श्रकृतियौका ओर चार प्रत्याख्यानाचरणका दोन प्रकारका बन्ध 
सम्मव दहै, इसखिए इनके दोनो पदोका चसनालीके कुं कम दह वटे चौदह भागप्रमाण 
पर्शन कहा दै । देविये मारणान्तिक समुद्धातके समय खीवेदका उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध सम्भवदै 
इसलिए इसके इस पदवारे जीवोका त्रसनाटीके कुदं कम उद बटे चौदह भागप्रमाण सपशेन कह] 
ह । तथा षकेन्द्रियादि सव जीव इनका अलुक्छरषट प्रदेशबन्धं कर सकते है, अतः इसके इस पद वारे 
जीषोका सवे छोकप्रमाण सयशेन कदा हे । आगे भी जिन प्रकृतियोके अयुत्छषट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीषोंका यह स्पशन कहा दो वह्‌ इसी प्रकार जानना चाहिए । य्ह पुरुषवेद आदिक उत्रष्ट 
प्रेशोका चन्ध करनेवाङे जीरके स्वामित्वको देखते हए इस अपेन्तासे स्पशंन क्षत्रके समान 
रोकके असंस्यातवें मागप्रमाण प्रप्र होता है, इसरिए यह कषेत्रके समान कहा है । दो गति ओर 
दो आुपूर्वीके दोनों पदवाोका त्रसनाल्यके छह बटे चौदह मागप्रमाण स्पशेनका पहंङे अनेक 
च्रार स्पष्टीकरण कर आये हैँ उसी भ्रकार यहो भी कर ङेना चाद्िए । ओर इसे दूना कर देनेपर 
वैक्रियिकष्ठिककी अपेक्ता दोनों पदबार्टोका स्पशेनं दो जाता दै । शवस्थानके समान प्केन्ि्यामे 
भार्णान्तिकं समुद्धातके समय भी तियेश्गति दिका उक्छरष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, अतः इेनफे 
त्क्ष पदवालोंका सशेन कोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं छोकप्रमाण कहा है । तीम आयुका 
भङ्ध सामान्य तियेश्वोके समान ओर आहारकटिक च ॒तीथङ्कर भ्रकृतिका भङ्ग क्षेच्रके समान है यदह 
सष्टही दहै] उपर बादर ण्केन्द्रियोमे मारणाम्तिक समुद्रात कर्ते समय मी उ्योत्तका उत्छष्ट 
प्रदेशवन्थ सम्भवं है, इसलिए इसके इस पदवाटौका सखशन त्रसनाखीके कदं कम सात बटे 
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२१. ओरार्यमि° पचणा०-थोणगिद्वि ०२-सादासाद ०-भिच्छ०-अ्णताणु ०४- 
ण्स ०-तिरिक्छ ०-एडंदि० ~ तिण्णिसरीर-हंड ० - वण्ण ० ४-तिरिकणाणु ° ~ अगु ०४ 
थावर-सुहुम- पजत्तापजत्त-पत्त०-साधार०-थिराथिर-सुमासुभ-दुमग-अभादे ०-अजस ०- 
णिमि०-शीचा०-पचत° उक ० लोगस्स असंखे० । अणु° सव्वलो० । एेसाणं उक० 
अणु० खेत्तभेगो | 

२२. वेउव्विषका० पंचणा०-थीणभिद्धि०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु° 
४-णबुंस्‌ ०--णीचा०-प्चत०° उक ० अणु° अट्-तेरह ° । सदस ०-बारसक०-ङ्रष्णोक° 
उक्क० अद्भचो० । अणु० अहू-तेरह ० । इत्थि°-पुरिस ०-पंचिदि ०-पंचसंटा °-मोरालि० 
अंगो०-छस्संघ °-दोपिदहा०-तस-सुभग-दोसर-अदे° उवक० अणु अडु-बारद० । 
णवरि पुरिस ० उक्क०° अदु° । दोउ०्-मणुस °-मणुसाणु -आदाव-तिस्थ ° -उचा० 
चौदह मागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदकी अपेक्ञा जो स्पशन कदा हैः उसी प्रकार यशःकीर्तिकी 
अपेन्ता भी सशन बन जाता है, इसरिए इसका भङ्ग पुरुपवेदके समान कहा है। 

२१. ओदरिकिमिश्रकाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धिधिक, सातावेदनीयः . 
असातावेदनीय; मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क; नपुंसकवेद, वियंञ्चगति, पकेन्द्रियजातिः 
तीन शरीरः हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपुबी, अरुरुखघुचतुष्क; स्थावर, सृक््म 
पयाप्र, अपयाप्र; प्रत्येकः साधारणः स्थिर, अस्थिर, शुभ; अशुभ; दुमंग, अनदेयः अयशःकीर्तिं 
निमोण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीने टोकके असंस्यातषे 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे । तथा असुतछष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने सवटोकम्रमाण 
नेका सखशेन किया है । शेप प्रकृतियोका उक्छृष्ट ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङरे जीर्वोका 
सपशन क्षत्रके समान हे} 

विशेषाथ-पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध शरीरषयोप्ि पूण दोनेके एक समय 
पूवे करते है, इसलिए इनके इस पदवालोका छोकके असंख्यातये भागप्रमाण सशेन कषा ह । 
तथा ओदारिकमिश्रकाययोगका सव टोकप्रमाण सपशन होनेसे उनफे अनुक्छष्ट प्रदेशवाछोका 
उक्त प्रमाण स्पशन कदा हेः । शेष प्रकरतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवचन्ध तौ शरीरपयां्ि पूणे दोनेकफे एक 
सेमय पूवे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव ही कस्ते है, इसलिए इनके इस पदवाङे जीवोका स्पर्शन छोकके 
असंस्यातवें भागप्रमाण होनेसे वहं क्षेत्रके समान कहा हे ओर इनके अतुत्छष्ट प्रदेशवारे जीवोका 
1 जो क्षेत्र कह आये है वहं यहां स्पशन धरटित दहो जनेसे वह्‌ भी कषत्रके तमान 
कहा है । 

२२. वैक्रियिककाययोगी जीरवोमिं पाच ज्ञानावरण,. स्त्यानगृद्धिचिक, दौ वेदनीय; मिथ्यात्व; 
अनन्ताुबन्धीचपुष्कः नपुसकवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका उच्छृ ओर अतु्छृष्ट प्रदेश- 
वबन्धं करनेवाके जीवोने चसनारीके कुं कम आठ ओर कुषं कम तेरह बटे चौदह धागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है । हह दशनावरण, बारह कषाय ओर छह नोकषायका उत्छृष्ट प्रदेशबःध करने- 
वाङे जीवोने चरसनाटीके कुड कम आठ घटे चौदह भागप्रमाण क्षिका सशेम क्या हेः । तथा 
इनका अयुक्छ्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने ध्रसनारीके कुद कम आठ जर छुं कम तेरह बटे चौदह 
मागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया हेः । ख्रीवेद, पुरुषवेद; पञ्चेन्द्रि यजाति; पोच संस्थान, ओदारिक 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, ख्‌ संहनन, दो विह्ायोगति, त्रस, सुभगः दो स्वर ओर आदेयके उक्कृष्ट ओर 
अयुक्छृष्ट प्रदेशकन्ध करनेवारे जीवोमे त्रसनारीके कुह॑ कम आठ ओर ढं कम बारह बटे 
वौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशन किथा है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशकन्ध 
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उक्क० अणु० अद्रचोदस० । तिर्खि०-तिण्णिसरीर-हंड ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु०- 
अगु ०४-उज्ञो ०-बादर-पञत्त-पत्ते ०-थिरादितिण्णियु ° -दुभग-अणादे ०-णिमि० उक्क० 
अद-णव्‌० | अणु० अद्र-तेरह० । एङ दि ०-थावर० उ््क० अणु° अद्रु-णव० | 

२३, वेउव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे०-मणपज ०-संजद-सामाह ° 
छेदो °-परिदहार ० -युहुमसंप० उक्क० अणु ° खेत्तभगो । 

२४. कम्मइ० पंचणाणा °-प्रीणगिद्वि ०२३-दोवेद ०~मिच्छ०-अणताणु ०४- 
पवस °-णीचा ०-पंचत ° उक्क० बारह ० । णवरि मिच्छ०पगदीणं उक्क० एक्कारह० | 
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कृरनेवाडे जीवोने त्रसनाटीके कु कम आढ वटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका सशेन किया है । 
टर आयु, मनुष्यगत्ति, मनुष्यगत्यादुपूर्वी, आतपः) तीथकर ओर उच्गौत्रका उच्छृष्ट ओर 
अनुकृ प्रदेशबन्ध करमेबाङे जीवोने अरसनारीके कु कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण 
चेका रपशन किया है । तियच्चगत्ति; तीन शरीर; हृण्डमंम्थान; वणेचतुष्कः तियं 
गव्यानुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्क, उन्योत; वादृरः पयाप्र; प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युगः 
, दर्मग, अनाद्रेय ओर निमणका च्तकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने असनारीके कुं कम 
आट ओर कृष्ट कम नी बटे चौदह भागप्रमाण केघ्रका स्पशंन किया ह । तथा अनुत्कृष्ट प्रदंशचन्ध 
कृरनेवाङे जीवान त्रसनारीके ऊं कम जाट जर कुहं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण शषेचका 
म्थशन किया हेः । एकेन्द्ियजाति ओर स्थावरके उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशाका वन्य करनेवार 
जीवने चसनारीके कुदं कम आठ ओर कुह कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका म्पशन 
किया है| 

विशेपा्थ--तरक्रियिककाययोगमे विहारवत्स्म्थानकी अपेक्ञा त्रसनारीके कुहं कम चौदह 
भागप्रमाण स्पशन हे । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेत्ता त्रसनाखीके कुं कम तेरह वटे च।दह्‌ 
भाग प्रमाण स्पश है । एकेन्दरियोमे मारणान्तिक समुद्धात करनेपर चरसनाी के करद कम नी 
वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । तथा नारकियांका तियंश्चों ओर मयुष्योमे व देवोका तियच्चौ 
ओर मलुष्योमें मारणान्तिक समुद्रात करनेपर मिलाकर व्रसनारीके कुदं कम बारह बटे चोद्‌ 
भागप्रमाण स्शंन है, इसिए यद्यो जिन प्रकृतियौँका उल्छृष्ट ओर अतुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेनारे 
जीवोक्ा जो स्पशंन कदा है वह पूर्वोक्तं सशनको देखकर अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार 
घरिव कर छेना चाहिए । अन्य, विशेषता न होनेसे यहो हमने उसे अखग-अलग घटित करके 
नहीं बताया हे । 

२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आदहारकमिश्रकाययोगी; अपगतवेदवके, 
अनःप्ययङ्कानी, संयत, सामायिकसंयतः डेदोपस्थापनासंयत;, परिहास्विशुद्धिसयत आर सूददम- 
साम्परायसंयत जीवो अपनी अपनी प्रकृतियों का उत्कृष्ट ओर अनुच्करष्र प्रदेशवन्ध करनेवारे 
जीचोका स्शेन क्षेघ्रके समान हे । 

विशेपाथै--इन सव मागणाोमे अपना-अपना सशन रोकके असंख्यातव्रे भागप्रमाण ही 
है, इसलिए यहो अपनी अपनी प्रकृतियोके दोनों पदबारोका स्पशंन उक्तप्रमाण प्राप्र होनेसे 
केके समान कहा है, क्योकि यदहो क्षेत्र भी इतना ही है । 

२४. कामणका ययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, स्व्यानगृद्धित्निकः दो वेदनीय; सिथ्यात्व 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
ब्रा जोबोने च्रसनारीके लु कम बारह बटे चौदह सागप्रगाण क्षेत्रका सशंन क्रिया दे । 
विशेषता है कि भिथ्यारषं प्रकृतियोका उल्छृष्ट प्रदशबन्ध करनेवारे जीववोनि त्रसनाकीके ऊं कम 
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अणु° सखव्वलो० । छद ०-षारयक ०-सत्तणोक ०-उच्चा० उश्क० दछच्चौ० । अणु 
सव्बरो० | इत्थि ०-चदु संखा ०-पंचसंय ०-अप्पसत्थ ° -दुस्सर ° उक्क° बारह ० । अणु 
सव्बरो० । दोगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-हंड ०-भोरालि अंगो ०-असंप ०-वण्ण ०४- 
दोआणु°-[अगु०-उप्‌०-] तस-थवरादिसत्त-अथिरयादिपंच-णिमि० उक्क० खेत्तभगो | 
अणु सब्वरो०° । देवगदिपंचग० उक्क० अणु ° खेत्तभंगो । समचदु °-पसत्थ ० -सुभग- 
पुस्सर-अदे० उक्क दछचो० । अणु सव्वलो० । पर०-उस्सा ०-पञ्ज०-धिर-सुभ- 
जस० उक्क० छचोद्‌० । अणु० सव्यरो° । एवं आदाउज्ो ° । 
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ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षुत्रका सपशेन किया है । तथा इनका अनुत्छृषट प्रदेशबन्ध करने- 
वारे जीबोने समं छोकम्रमाण क्षे्रका समशन कियाद) छह दशनावरण बारह कप्रायः सात 
सोकपराय ओर उच्रगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीके कुलं कम छह बटे 
चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया दै । तथा इनका अनुकृष्ट प्ररेशवन्ध करनेवाले जीबोन 
सबंखोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । स्वीवेद्‌ चार संस्थान, पोच संहनन, अप्रशम्त विहाया- 
गति ओर दुःस्वरका उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने चसनारीके कृष कम बारह बटे चोदहं 
भागप्रमाण क्षेच्रका स्शेन किया ह । तथा अनुक्कृष् प्रेशबन्ध करनेवाङे जीवने सवे छोकप्रमाण- 
्षेत्रका सशेन किया दहै । दो गति, पोच जाति; तीन शरीर, हृण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रासपाटिका संहननः चणचतुष्क, दो आनुपूर्वी; अगुरुलधु, उपघात, चरस जर 
स्थावर आदि सात्‌, अस्थिर्‌ आदि पोच ओर निमौणका उक्ष. प्रदेशबन्ध्‌ करनेवाे 
जीवोका सशन कषेत्रके समान है । तथा इनका अनुकृ प्रेशबरन्ध करनेवाले जीवं ने सवं छोक- 
प्रसाण क्षित्रका सशन किया है । देवगतिपञ्चकका उच्छ्र ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेबाठे 
जीबोका स्शन क्षेत्रके समान है । समचतुरखसंस्थानः, प्रशस्त विदायोगति, सुभग, सुस्वर ओर 
जादेयका उत्कृष्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने असनारीके छुं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
्षेत्रका सशंन च्या है । तथा अनुष प्रदेशबन्ध कम्नेवाङ़े जीवाति सथ छोकम्रमाण कषेत्रका 
स्पशन किया है । परघात;, उच्छासः प्रयाप्र; स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध करनेवाले जीवोने चसनारीके कुं कम छह बटे चौदह भागप्रमाणं कषेत्रका सशन किया 
है । तथा इनका अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने सवे छोकप्रमाण क्षिका खशन किया है । 
हरसी प्रकार आतप ओर उद्योतके दोनो पदवाले जीवोका स्पर्शन जानना चादि | । 
विशेपाथै--यहा जिन ॒प्रकृतियोके अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्धयारे जीवोका सवं लोकम्रमाण 
सशन कहा है वह कामेण काययोगके उक्तं प्रमाण स्पशनको देखकर घटित कर छेना चाहिए । 
शोष स्पष्टीकरण इस प्रकार है--चारों गतिके कामेणकाययोगी संज्ञी जीव पोच ल्ानावरणादिका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते है । यतः इन जीवोका स्फशेन नीचे छह ओर उपर छह इस प्रकार 
कुक कुखकम बारह राजुप्रमाण प्राप होता है, अतः यहीं यह खशन चसनारीके छुं कम बारह 
बटे चौदह भागप्रमाण कहा दै । मात्र जो मिथ्याहष्टि जीव स्त्यानगरद्धितविक, मिभ्यास्व, अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्क; नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रका उक्कृष्ट प्ररेशाबन्ध करते है उनका उपर कुं कम 
पाच गाजुप्रमाण ही स्पशेन बन सक्ता हे, क्योकि न तो एेसे जीव आनतादिकभें उत्पन्न होते है 
जर न आनतादिकसे आकर मवुष्यगतिमे दी उत्पन्न होते हे, अतः य्य मिथ्या सम्बन्धी प्रकू- 
तियोका उल्कृष्ट प्रदेशबन्धं करनेवाङे जीवोका संशन चरसनाटीके छं कम म्यारह्‌ बरे चौदह 
गप्रमाण कहा ह । द्वह दशनावरण आदिका सम्यरष्टि कामेणकाययोगी दी उत्छरषट प्रदेशवन्ध 
करम है ओर फे जीवोका स्मशंन चसनारके कुहं कम छह बरे चौदह भागप्रमाण होता है 


२८ महाबंधे पदेसबधाहियारे 


२५, एव्थिवेदेु प॑ंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणंताणु० ७- 
ण्स ०-णीचा ०-पंचंत० उक्क० अणु° अदट्° सन्बलो० | णिहा-पयला-अपच्चक्खाण ० ४- 
छण्णोक० उक्क० अद्रु° । अणु०° अद ° सव्वरो° । चदुदस्षणा०-च दुसंन ° उकष्क° 
सेचभगा । अणु अद्रो ° सव्वलो ° । पच्चक्खाण ०४ उक्क० छच्ो० । अणु° अड 
सच्वरो० । हत्थि °-दोभाउ०-चदुसंडा०-पंचसंष ०-आदाउचा ° उक्क-० अणु° अट ० । 
पुरिष-मणुख ०-ओरालि०अंगो ०-असंप०-मणुसाणु० उक्क० खेत्तभंगो । अणु° अद्रचो °। 
दोजउ०-तिण्णिजादि-आहारहुग-तित्थ० खेत्तभगो । दोगदि-दोआणु० उक्क० 


अतः यह्‌ खशन रक्त प्रमाण कहा है । श्लीवेदं आदिके उर्छरष्ट प्रदेशबन्धवाङे जीवोका त्रसमारीके 
कृल्प कम वार्ह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन अपने-अपने स्वामित्वको जानकर पच ज्ञाना 
वरणादिके उक्ष प्रदेशबन्ध फरनेबारोके समान दही घटित कर ङेना चाहिए । दो गति 
आदिका स्स्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवके जीधोका जो क्षे कहा है वही यहो पर स्पशेन प्राप 
है, इसलिए यह स्पर्शन कषेत्रके समान कहा है । यदो देवगतिपञ्चकका उच्छृ ओर अनुच्करष्ट 
प्रदेशबन्ध सस्यण्टटि जीव ही करते है, इसलिए इनके दोनो पदवरे जीवोका भङ्ग क्षत्रके 
ससान कहा है, क्योकि इन जीवोका छोकके असंस्यातवे भागसे अधिक म्पशेन नरी 
प्राप्र होता । सुमगादिका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जोव उपर त्रसनारीके कुष कम छह 
बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन करते है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार 
परवात आदि ्रकृतियोका उल्छषट प्रदेशवबन्ध करनेवाङे जीवोँका स्पशंन अपने स्वाभित्यके अनुसार 
्रसनारीके कुह कम छह बटे चौदह भागप्रमाण घटित कर छेना चाहिए । 

२५. श्रीवेदवरे जीवो पोच ज्ञानावरणः; स्स्यानगरद्धित्रिकः दो वेदनीय; मिभ्यात्व 
अनन्तालुबन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद; नीचगोत्र ओर पाच अन्तसययका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट 
प्रदेशवबन्ध करनेवारे जीबोमे असनारीके कुदं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सव छोकप्रमाण 
षेत्रका स्पशन किया है । निद्रा; प्रचा, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर छह नोकषायके उल्छृष्ट 
परदे शबन्ध कृरनेवारे जीवोने त्रसनाखरोके छु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका स्पशन 
किया है । तथा इनका असुत्छरष्टं प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवने त्रसनाीके कुहं कम आर बटे 

ह्‌ भाग ओर सबं छोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। चार दशनावरण ओर चार संञ्व- 
कनका उच्छृ प्रदे श्रनध करनेवाङे जीवोँका स्पशंन शषित्रके समान है । अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
वब जीवोने चसनारीके छह कम आठ बटे चौदह भाग ओर सबं रोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशम्‌ 
किया है. । प्रस्याख्यानावरण चतुष्कका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने त्रसनारीके छु कम 
छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा अलच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने 
त्र सनारीके करदं कम आर बटे चौदह भाग ओर सवं टोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हेः। 
श्लीयेद्‌; दो आयु, चार संस्थान, पोच संहनन, आत्तप ओर उद्योतका उत्कृष्ट ओर अयुत प्रदेश- 
बन्ध करमेवाङे जीषोने त्रसनारोके कुल कम आट बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रक। सशन किया 
है । पुरुषवद्‌, मनुष्यगति; ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्प्राप्ाद्पाटिका संहनन, ओर मनुष्य- 
गत्यातुपूर्वीका उल्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेषाङे जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान हेः । तथा अयुकछष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोमे चरस्तनारीके क्म कम आठ बे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका सशंन 
किया है । दो आयु, तीन जाति, जाहारकटिक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिके दोनो पद्वारोका स्पशंन 





१ ता० प्रतौ भिच्छु° मिच्छु° (१) अणताणु० णपु °" इति पाठः| २ आण्रतौ 'अद्ट° | 
इस्थि० इति पाठः । ३ आं° प्रतौ 'ादाउजो० उक्क० इति पाठः | 





फोस्णपरूबणा २६ 


अणु° छंचो० । तिरिक्खि ०-एईदि °-ओरालि०-तेजा ०-क ० -हंड ० -वण्ण ०४-तिरिखाणु- 
अगु °-उप ०-थावर-पत्ते०-अधिर-असुभ-द्‌भग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ° उक्क० रोगस्स 
असंखे° सव्वरो० । अणु° अडू° सबव्वलो० । पंचिदि०-तस० उक्क० सेत्तम॑गो | 
अणु° अड्-बारह ° । [ वेउव्वि ° -वेउवि अगो ० उ० अणु° बारहवोदस ० ॥] समचदु °- 
दोविहा ०-सुभग-दोसर-अदे० उक्क० ह° । अणु ° अडूचो० । पर ०-उस्सा०-पञ्ज ०- 
थिर-सुभ० उक्र ० अणु° अडूचो ० सव्बरो० । उज्जो ° उक ० अणु° अद्-णव ० । बादर ० 
उक ० सेत्तभगो । अणु० अद्भ-तेरह ० । सुहुम-अपञ्ज °-साधार० उक्क० अणु ° रोगस्स 
असंखे०° सव्वरो° । जस ० उक्क०° ओषं । अणु° अहू-णवचोदस ० । एषं पुरिसवेदे 
वि । णवरि तिव्थ० उक्क० सेत्तमगो । अणु०° अद्रुचो० । 
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धेत्रके समान हैः । दो गति जौर दो आनुपूर्वौका उच्छृ ओर अमुच्छरष प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोनं 
ग्रसनाीके ऊहं कम छह बटे चोदह्‌ भागप्रमाण्र क्षेत्रका समशन किया है । तियच्चगति, एकेन्द्रिय- 
जाति; ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेच्गत्याुपूर्वौ, 
अरुरुखघु, उपघात; स्थावरः) प्रत्येक) अस्थिरः अशुभ, दुभंगः अनादेयः; अयश.कीर्ति ओर 
निमाणका उकत्करष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवार जीर्बोने ठोकके असंस्यातवे भाग ओर सवं 
छोकप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । तथा इनका अनुकछृष्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारी- 
के कुछ कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं ठोकप्रमाण क्तेतरका .स्पशंन करिया है । पच्ऋेन्दरिय- 
जाति ओर त्रसका उत्छरष् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शन क्ञेत्रके समान है । तथा अनुक्कृषट 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने ्रसनारीके कुहं कम आठ ओर छुं कम बारह वट चौदह भाग- 
प्रमाण क्ते्रका सपशंन किया हेः । वेक्रियिकशरीर ओर बेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके उचछ ओर 
अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके कुषं कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण केत्रका 
स्पशन किया हे । समचतुरखसंस्थान, दौ विहायोगति; सुभग, दौ स्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट 
परदेशबन्ध कगमेवारे जीचोने त्रसनाछीके कुड कम छह बटे चौदह भागप्रमाण ज्तेत्रका स्शेन किया 
है । तथा अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाटीके कुहं कम जठ बटे चोदह भागप्रमाण 
लेत्रका स्पशेन किया है । परघात, उच्छासः पयाप्त, स्थिर ओर शुभका उक्ष ओर अनुलछ्रषट 
प्रदेशबन्ध करनवारे जीषोने त्रसनारीके कुद कम साठ बट चौदह भग ओर सव छोकप्रमाण 
सेघ्रका ससपशन किया है । उद्योतका उच्छ्र ओर अनुद्छषट प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीवान त्रसनारीके 
कुलं कम आठ ओर कुष्टं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण कतेञ्नका सपशेन किया है । बाद्रका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सशन त्तेत्रके समान है । तथा अनुरकरृ्ट प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवोने ग्रसनारीके कुलं कम आठ आर ङु कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कज्ञेत्रका स्पशन 
किया हे । सुम; जपयाप्र ओर साधारणका उक्कृट आर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्बोनं 
छोकके असंख्यातवे भाग ओर सव छोकम्रमाण त्तेत्रका स्पशन किया है। यशःकीर्तिका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेबारे जीवोका भङ्ग ओघके समान है । तथा इसका अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेबाछे 
जीवोने चरसमनाछाके क कम आठ ओर कृष कम नौ बटे चौदह मागप्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया 
है । इसी प्रकार पुरपबेदी जीवोमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेपत्ता है कि इनमें तीथंङ्कर 
प्रकरृतिका उव्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन करके समान ह । तथा अनुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोने चरसनाछीके कुलम कम आठ बटे चौदह भागप्राण केत्रका स्पशन किया है | 
विशेषथ--ज्लीवेदियोमे जदो त्रसनारीफे कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन 
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4 २ ता प्रतो उ० उ० खेत्तभगोः इति पाट । 





२० महा्॑धे पदेसबंधादियारे 


२६, णरहु्मे० पंचणा०-भीणभमिद्धि ०३-दोवेद ०-भिच्छ०-अणताणु ० छ- 


[न | ^~ हि १ ~ ~ ~~ 


1 है वहो देबोके स्वस्थान विहारको म॒स्यतासे जानना चाहिए । अन्य स्पशेन इसीमे गर्भित 
हो जाता है । जहां सवं टोकप्रमाण समशन कहा है वहां एकेन्द्रियोमं मारणान्तिक सयुद्धात 
कराकर यह प्राप्न किया गया है । कदी उपपादपदकी अपेत्ञा मी यह सशेन प्रप्र हो सकता है सा 
विचार कर छगा लेना चाहिए । जहो पूर्वोक्त दोनो प्रकारका स्पशेन कहा है वहां इन दोनो 
विबक्ञाओंको ध्यानमे रखकर वह्‌ के आना चाहिए । त्रसनारीके कुं कम ह्‌ बटे चोदह 
भागप्रमाण स्पशेन ठेवोमे ओर नारकरियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करनेसे प्राप्र हदोतादैसी 
स्वाभिस्वको देखकर जहां जो सम्भव हो वहां बह घटित कर लेना चादिए । पुरुपवेद्‌ आदिका 
एत्कर् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्शेन खोकके असंख्यातवे भागम्र माण कनका कारण यह्‌ 
है कि पुरपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तो अनिवृत्तिकरणमे होता है तथा मनुष्यगति आदिका उक्ष 
परदेशवन्ध नामकमकी पच्चीस प्रकूतियोका वन्य करनेवषे संज्ञी मिथ्य तियेञ्च ओर मसुप्य 
गतिक जीव करते है । दो आयु आदि आट प्रकृतियोके दोनो पदवारोका स्पशैन क्ेत्रके समान 
हैः यदह पहर अनेक वार स्पष्ट कर आये है । ति्यंञ्चगति आदि इक्कीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धं नामकमकी तेईस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाले दौ गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वस्थानम 
ओर एकन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धात्तके समय इन दोनों अवस्थाओमे करते है, इसछिए दनका 
दस्छरष्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका छोकके असंख्यातबं भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण स्शेन 
कहा है । पच्नेन्दरियजाति ओर तरसके उल्क प्रदेशबन्धका रामी मनुष्यगतिके ही समान हेः 
दृसकिए इनक्रा उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन छोकके जसंल्यातवं भागप्रमाण कहा 
है । तथा इन दोनों प्रकृति्योका अनुत्छष्र प्रदेशबन्ध दैवोके विहार वत्सस्थानके समय आर 
नारकियों व दैवोमें मारणान्तिक समुद्धत करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अनुकृष्ट 
प्रदशबन्ध कम्नेवाङे जीवोका स्पशंन चरसनारखीके कुलम कम आट ओर कुल कम वारह्‌ वटं चीदृद्‌ 
भागप्रमाण कहा है । नारकियो ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय वेक्रियिकद्धिककं 
दोनी पद सम्भव है, इसलिए इनके दौनो पद्वाछोका त्रसनाीके दुख कम बारह वटे चौद 
भागप्रमाण स्पशन कहा है । देवोमि मारणान्तिकं समृद्धात कस्ते समय भी मनुष्य ओर तियश्च 
समचुरघ्संस्थान आदिका ओर नारकियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय अप्रशस्त 
विहायोगति ओर दुःस्वरका उक्ष प्रदशबन्ध सम्भव हैः इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदशवन्थ 
करनेवाङे जीवोँका त्रसनाखीके कटं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण सशेन कहा है । सूच आदि 
तीन प्रकृवियोका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध तियश्च ओर मनुष्योके स्वस्थानमे व एकेन्द्रियामं 
मारणान्तिक समुद्धातके समय श्लम्भव हैः इसलिए इनके दोनो पद्बाछोका ठोकके असंख्यातवं 
भाग ओर सवे छोकम्रमाण स्पशन कहा है । श्ीवेदियोमे शेष जिस खशेनका यहा स्पष्टीकरण 
तदी किथा हैः उसका प्रे अनेकबार स्पष्टीकरण कर आये है, इसकिए उसे बर्होसे जान ठेना 
चाहिए । यशःकीर्तिके उच्छ पदवाखोक्म स्पशेन ओधके समान है यहं स्पष्ट ही है । तथः देबियोक 
विद्ारके खमय ओर एकन्द्ियोभें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका अनुत्क प्रदेशबन्ध 
सम्भव ह, इसलिए इसके इस पदवाङे जीवोका त्रसनारीके कड कम आठ ओर कटं कमनौ बरे 
चौदह भागप्रमाण स्शेन कहा है । पुरपवेदी जीवोभे यह्‌ सपशैन अविकल घटित हो जाता है 
इसलिए उनमें खीबेदी जीवोके समान जाननेकी सूचना को ह । मात्र देवों तीथकर प्रकृतिका भी 
बन्ध होता है, इसछिए पुरुषवेदियोमे इसका अनुक्छष्ट पदेशबन्ध करनेवालोका स्पशन च्रसनार्छीफे 
कुल कम आट बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे इसकी जरगसे सुचना की हे । 

२६. नपुंसक्वेदी जीर्वोमि पोच जानावरणः; स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यास्व, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तियश्चगति संयुक्त प्रकृतयो, नीचगोत्र ओर पोच अन्तययका उच्छ 


फोसणपरूवणा ३१ 


पिरिक्खिगदिसंजत्ताणं [णीचा०-पंचंत ०] उक० रोगस्य असंसे० सव्बरो० । अणु 
सव्यरो° । ` णिदा-पयला-अहक०-सत्तणोक०-पंचसंडा °-पंचसंष ° -दोविहा ०-सभग- 
दोसर-अदे०-उचा० उक ० छ० । अणु° सव्वलो० । चददंस०-चहुसंज °-पएुरिस ° 
उक ० सेत्तर्भगो । अणु° सव्वलो° । [दोआउ ०] वेउचियच्क्कं आहारं ओधं । 
[तिरिक्ाउ०-मणुसाउ ०-सुहम-अपन्ज °-साधा० तिरिक्सोधं । ] मणुस ०~चदुजादि- 
ओरालि०अंगो०-असंयत्त०-मणुसाणु "आद ०-जस० उक० खत्तमंगो । अण 
सव्वलो ° । [पर ०-उस्सा ०-पञ्ज०-थिर-सुभ० उक० रोम असख ० सनव्वरो० | 
अणु° सव्वलो° ।] उज्जो° उक ° संत्तचो० । अणु° सव्वरो° । [तित्थ० खेत्तभगो |] 
कोधादि० ४ ओष | 
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परदेशवन्ध करनेवाङे जीवोने टोकके असंख्यात्वे भागप्रमाण भौर सवं छोकमप्रमाण क्षेचका सर्शन 
किया है | तथा इनका अनुत्करष्र प्रदैशवन्ध करनेवाङे जीवोने सर्वं टोकप्रमाण क्षिका स्पर्शन 
किया ह । निद्रा; प्रचला, आठ कपायः, सात नोकपाय; पोच संभ्थान, पोच संहनन; दो विहा 
रोगत, सुभगः, दोस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका उच्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवनि घ्रसनारीफ 
तं कम छह बटे चौदह मागप्रसाण क्षेच्रका स्पशन किया है ओर अनत्कृष् प्रदेशबन्ध करमेषाङ 
जीवने सवं छोकप्रमाण क्षत्रका सशंन किया है । चार दशनावरण, चार संज्वलन ओौर पुरप- 
वेदका उक प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशन क्षेत्रके समान हैः । तथा इनका अनुत्छृष्टप्रदेश- 
वन्ध करमेवारे जीवोने सवं टोकप्रमाण कतेत्रका सशन किया है । दो आयु, वैक्रियिकपटक ओर 
आहारकद्िकका मङ्ग ओघके समान है । ति्ञ्नायु मनुष्याय, सूम, अपर्यौप्र ओर साधारणका 
मङ्ग सामान्य तियंञश्चोके सम।न है । मवुष्यगति, चार जाति, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग, असम्प्रा- 
प्रासरपाटिकासंहननः मनुष्यगव्यानुपूर्वा, आतप जर यशःकीर्तिका उल्छृष्ट प्रदेशावन्ध कम्नेवाे 
जीवोका सशंन क्षेत्रके समान दै तथा इनका अनुक्छरृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवनि स्वं लेक- 
प्रमाण केका स्परोन किया ह. । परचात; उच्छास) पयोर; स्थिर ओर शुभका उ्छरषट प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीवोने खोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश न किया है । तथा 
अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीचोने सवं छोकप्रमाण शचत्रका सशन किया है द्योतका 
इछ प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने चसनारीके कुड कम सात बहे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका 
म्पश न किया है । तथा अनत्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने सवे ङोकप्रमाण कषेत्रका सश न 
क्रिया हे । तीथेङ्करपरकरृतिका भङ्ग श्षेत्रके समान दैः! क्रोधादि चार कपायवाङे जीवों जओआधफे 
समारत मङ्ग 
शेपाथ--पोच ज्ञानावरणादिका उक्ष प्रदेशन्ध संज्ञो जीव स्वस्थाने तोकरते दही 
है पर प्केन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धातके ससय भी "उनके वह सम्मव दै, इसलिए इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका सश न खोकके असख्यात्तवं माग ओर सवं टोकम्रमाण 
कदा है । तथा इनका अनुच्छष्ट प्रदैशबन्ध सव जीवोके सम्भव है, अतः यह सश न सवं छोक- 
प्रमाण कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोका अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनबषले जी्वोका यह स्पश न 
कृहा है वह इसी प्रकार जानना चाहिए । निद्रादिकके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामी अर्ग-मखगं 
जीच बतखये है । उनका स्पश न त्रसनारीके कल्ल कम चह बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे 
यहा चह उक्त प्रमाण कहा हे । चार दशनावरण आदिका उत्छृष्ट प्देशबन्ध संयत जीवोमे अलग- 
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१. आ० प्रतौ उक्क अणु° इति पाठः 


३२ महावघे पदेस्वंधाहियारे 


२७, मदि-सुद ° पंचशणा ० -णषदंसणा ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरसकफ ०-सत्तणोक ०- 
णीचा०-पचत० उक्ष० अड° सव्वरो ० । अण्‌० सव्वरो० । इत्थि °-पुरिस०-चदुसंम ०- 
पंचसंप० उक्ष अह्ु-षारह ० । अण्‌० सव्वलो० । दोआड० खेत्तभगो । तिरिक्ख- 
मणसार-णिरय °-णिरयाण्‌ ° आदा] ओष । तिरिक्सगदिदड ओ ओष । मणुस्षगदि 
चदु जादि-ओरालि °अंगो ०-असंपत्त०-मणसाण्‌ ०-तंस-वादर ० उक ० खेत्तभगो । अणु० 
सव्वरो° । देवगदि-समचहु ०-देवाणुपु ° -दोविहा०-सुभग-दोसर-आद० उक्ष ० 
पंचचो० । अणु° सच्वरो० । णर देवगदि-देवाणु ° अणु० पंचचो० । अप्पसल्थ °- 
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अङ्ग गुणस्थानेमें होता दै । यतः ठेसे जीवोका सश न लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त 
होता दै, अतः बह उक्तं प्रमाण का है । दो आयु, वेरकरियकयट्क ओर आदहारकद्टिकके दोनों 
पदवाछोका जो स्पशन ओधघमें कहा है वह यहां अविकट धरित हो जाता है, इसलिए इसे 
ओधघके समान जाननेकी सूचना की हे । तियंच्चायु आदिका भङ्ग सामान्य तियञ्चोके समान है 
यह स्पष्ट दी है । मनुष्यगति आदिका उत्करष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पश न करके समान 
वै यह पहर अनेक बार छख आये है उसी प्रकार यद्यो भी जान लेना चाददिए ! परघात आदिके 
` उल्क्रष्ट प्रदेशवबन्ध करनेवाले जीचोका म्पशन जैसा सामान्य तियंच्ामे घटित करके बतराया 
` है उसीप्रकार यरो मी घटित कर ङेना चादिए । उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक सथुद्धात करने- 
चारे जीवोके मी उद्योतका उनत्छृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भवे दै ओर एेसे जीवोका स्पश न त्रसनालीफे 
कुं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण दता हे, उसछिए यह खश न उक्त प्रमाण का ह । 
तीशङ्कर प्रकृतिका मङ्ग कषेत्रके समान दहै यहु स्पष्ट ही दहे। क्रोधादि चार कपायवारोभे ओध 
ध्वामित्वसे बहत ही कम अन्तर है । जो अन्तर है उससे स्पश नमे फक नहीं पड़ता, इसष्िए 
इनमे ओधके समान स्पश नके जाननेकी सूचना की हे । 

२७. मस्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमें पोच जानावरणः, नौ दश नाचरण, दो वेदनीय; 
मिभ्यास्य; सोखह कषाय; सात ॒ नोकपाय;, नीचगोच्र ओर पाच अन्तगयक्रा उन्करष् 
प्रदेशवन्धं करनेवारे जीवने चसनारीके कृं कम आठ वटे चौदह भाग जर मवं 
ठोकप्रमाण क्ते्रका सशन किया दै । तथा इनका असुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करमेवि 
जीवौने सवं रोकेप्रमाण सतेत्रका सशंनं किया है । शीवेद, पुरुपवेद;, चार संस्थान 
जौर रपव संहननका उत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीर्बोनि त्रसनाीफे कृष कम आठ 
जर कृं कम वारहं बटे चौदह भागप्रमाण चतेत्रका स्पशन किया दहे । तथा इनका अनष्ट 
परेशवन्ध करमनेवके ओर्वोने सवं टोकप्रमाण केत्रका सपश न किया हे) दौ आयुओंका मङ्ग 
्षित्रके समान है । तियश्चायु, मनुष्यायु; नरकगति; नरकगत्यानुपुवीं ओर आतपका भङ्ग ओधके 
समान दै । तियेश्चगतिदण्डकका भङ्ग -जघके समान है । मलुष्यगति, चार जाति, ओदारिकर 
शरीर आङ्गोपाङ्ग; जसम्प्राप्रास्पाटिका संहनन; मनुष्यगव्यानुपूर्वी, तस ओर वादरका उक्कृष्ट 
परदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पश न क्ेत्रके समान है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करने 
जीवने सव छोकप्रमाण केत्रका सश न किया हे । देवगतिः समचतुरलसंस्थानः देवगन्यासुपूर्वी, 
दरो विहायोगति, सभग; दो स्वर ओर आदेयका ₹च्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोनि घ्रसनारीफ 
कृं कम पाच बटे चौदह मागप्रमाण दषेत्रका खश न किया ह । तथा इनका अनुत्क प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवने सवं छोकभमाण क्षे्रका सशम क्रिया है । इतनी विशेपता हः किं सेवगति 


१. ता० प्रतौ "तिरि मणुसाड० ओघं । णिस्य० णिस्याणु°' आ० प्रतौ शदिरिल मण्ुघाउ° 
णिरयाणुरः इति पाठः | 





अप्पसत्थ ०-दुस्सर ° उक्ष° छच्यो० । अणु° सबव्वलो० । वेउव्वि ०-वेउच्ि °अंमौ° 
उक ० अणु° एकारह ० । पर ०-उस्सा ०-पनज्जत्त०-थिर-सुभ० ओघं । उञ्जो-जस० उक 
अट-णव ० । अणु° सब्बलो° । [उच्रा० उक अद्रचो० । अणु ° सव्वरो° । ] एषं 
अग्भव ०-मिच्छादिटहटि चि । 
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ओर देवगव्यानुपूर्बीका अनुत्करष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनालीके कुदं कम पौव बटे 
चोदह भागप्रमाण केत्रका स्पशन किया है। अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चसनाखीका छख कम छह बरे चौदह भागप्रमाण चते्रका सशंन 
किया हे । तथा इनका असु प्रदेशबन्थ करनेवाङे जीबोने सव रोकम्रमाण क्षेचरका सशन 
किया हे । वेकरियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उत्कृष्ट ओर असुलछष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोने व्रसनाङीका कुदं कमं ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सपशेन किया दै । 
प्रघातः उच्छास, पयोप्; स्थिर ओर शुभका मङ्ग ओघके समान है । उदयोत ओर यशःकीर्तिका 
उतकृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने उसनारीका कुदं कम आठ ओर छुं कम नौ बटे चौदह 
भागप्रमाण ज्तेत्रका स्शन किया है। तथा इनका अनुक प्रदेशवन्ध करमेवाङे जीवोमे सवे 
रोकप्रमाण क्षे्रका स्पशन किया है । उन््चगोघ्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीदोने त्रसनारीके 
फुष्ं कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण क्ञेत्रका खश न किया है । तथा अमुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
वरे जीर्बौने सवेखोकका स्पशनण््यादहै) इसी प्रकार अभव्य ओर भिश्यादृष्टि जीरवोमें 
जानना चाहिए । 

विशेपाथ--देवोमे विद्ारवस्सवस्थानके समय तथा एकेन्दियोमें सारणान्तिक समुद्धातके 
समय मी पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवबन्ध सम्भव है, इसखिए इनके इस पद्वाले 
जीवोका सपश न चसनारीका कुं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं टोकम्रमाण कहा हे | 
तथा एकेन्द्ियादि सव जीव इनका बन्ध करते है, इसङिए इनका अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीर्वोका सवे रोक्म्रमाण सशंन कहा है । आगे जिन प्रृतियोका असुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करने 
वारे जीवोका सवेखोकप्रमाण स्पशन कदा है वह उसी प्रकार घटित कर ङेना चाहिए । देवम 
म्वस्थानविहारके समय ओर तियेश्चों ब मनुष्योमे नीचे छह व॒ अपर छह इस प्रकार कु कम 
बारह जु त्रम मारणान्तिक समुद्धातके समय भी स्ीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव हे 
ईसटिए इनके इस पदवारोका त्रसनाखीका कुड कम आठ ओर छुं छम वार्ह बटे चौदह भाग- 
प्रमाण सशन कहा है । नरकायु ओर देवायुका भङ्ग कषेत्रके समनदहै यदह्‌खष्टदहीदहै। इसी 
प्रकार शेष दो आयु, नरकगति ओर तियञ्चगतिदण्डकका भङ्गः ओघके समान घटित कर ठेना 
चाहिए), क्योकि स्वामित्यकी अपेक्ञा ओधसे यहां कोई अन्तर नदीं आता, इसङिए ओधप्रूपणा 
"घन जाती है । मनुष्यगति जादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका भङ्ख कतेत्रके समन है 
यह परे अनेक बार उल्रेख कर आये हैँ उसी प्रकार यहो मी जानना चाहिए । उपर सदखार 
कल्पतकके देर्वोमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाङे जीवोके भी देवगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं 
सम्भव है, इसखिए इन प्रकृतियोके इस पदबङ़े जीवोका बसनारीका छुं कम पोच बटे 
चौदह भागप्रमाण स्पशेन कदा दै । एकेन्द्रियादिसे खेकर नारकियोमे मारणान्तिकं समुद्धात 
करनेवारे जीर्वौके व चतुरिन्द्रिय पयन्त जीवोके व नारकियों ओर देवोके देवगतिद्धिकका वन्ध 
नहीं होता; इसटिए देवगतिद्धिकका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका भी त्रसनाखीका कुलं 
कस पोच वदे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कहा है । नारक्ियोमे मारणान्तिक ससुद्धात करनेवाछे 
जीयोके मी अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःसवरका इक्छृष्ट प्रदेशबन्ध सस्मव है, इसङिए इने 
इस पदवाङींका सपशन व्रस्षनारीका कं कम छह बटे चौदह मागप्रमाण कहा है । नीचे 

॥ 


३५ महावघे पदेसवंधादहियारे 


२८, बिभगे° पंचणा०-णवदंस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोठसक ०-सत्तणोक ० 
प्र ०-उस्सा °-पन्जत्त ०-थिर-सभ-णीचा ०-पंचंत० उक्ष ० अण्‌० अटुचा० सव्वेलो० | 
इसि ०-परिस ०-चहुसंड ° पंचसंघ० उक ० अणु० अद्र-बारह ० । दोउ °-तिण्णिजादि° 
उक्र° अण० खत्तभ॑गो । दोजाउ०-आदाब०-उचा० उक ० अण्‌० अट्रचो ° । णिरयगदि- 
दग ओं । तिखिखिगदिदडभो उक्ष ° ओपो । थण्‌० अद्रचो० सन्वरो० । मणसगदि 
दुगं उक्ष खेत्तभगो । अणु० अद्रु° । देवगदिदुगं उक्क० अण ° पचचो० । पचिदि०- 
ओरालि०अंगो °-अयसं पत्त ०-तस० उक्क० खत्तमगो । अणु अह्भ-बारह० । 


नारकियोमे ओर उपर सहन््रार स्वगतकके देबोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेवारे जीवोके वैरि 
यिकद्रिकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनके दोनो पदवालोका सपशेन त्रसनाटी 
का कुलु कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कटा ह । परघात आदि प्रकृतियोकी अपेक्ञाजो 
स्पशंन ओधमे कद्‌ आये है बहु यहो बन जाता है, इसलिए यद्‌ ओघके समान कटा है । देवोमें 
विहारवल्वसथानके समय ओर देवलोके उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिकं समुद्धात करते समय मी 
गृद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदशबन्ध सम्भव है, इसखिण इनके इस पदवाले जीवोका 
्रसनारीका कुदं कम आट ओर कंठं कम नौ बटे चोद भागप्रमाण सपशेन कहा है । देवोमे 
विहारादिके समय भी उच्चगौच्रका उतर प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसलिए इसके इस पद वारोका 
म्पशेन चसनारछीके कुल कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कदा हे । तथा इसका अनुक प्रदेश- 
वन्ध करनेवकङे जीवोका सव लोकम्रमाण सशन है यद स्पष्ट ही दै । यह प्ररूपणा अमव्य ओर 
भिश्यादृष्टि जीबोमे अविकर घटित हौ जाती हैः इसलिए इनमें मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोके 
समान स्पशन जाननेकी सूचना की है । 

रप विभद्गन्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, भिश्यात्व, सोखह- 
कृपाय, सात नोकपाय, परघात, उच्छासः, पयौप्र; स्थिर, शुभ, नीचगोत्र ओर पोच अतरायका 
उत्रएर ओर अनुत्कृष्ट प्रदशवन्ध करनेवारे जीवने चसनालीका कुद् कम आठ घटे चौदह भाग- 
प्रमाण ओर सवं खोक प्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हे । खरीवेद्‌, पुरुपवेद्‌, चार संस्थान ओौर पोच 
संहनन का उच्छृष्र ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेनाङे जीबोने त्रसनारीका कुदं कम आठ ओर 
कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशन कियाहै। दौ आयु ओर तीन जातिका 
उत्कृष्ट ओर अबुच्छर्ट प्रदेशबःध करनेवारे जी्वोका स्पशन त्रके समान दै । दो आयु, आतप 
ओर उच्वगोत्रका उक्र ओर असुतर प्रदेशवन्थ करनेवारे जीवने त्रसनाटीका कुहं कम आट 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका सखशन किया है । नरकगतिद्िकका भङ्ग धके समान दै। 
तियंख्चगति दृण्डकका उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेबारे जीवोांका भङ्ग ओघके समान है । तथा इनका, 
अतुत्कष् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने ऋनारीका कुदं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर 
सवे ठोकम्रमाण क्षे्रका स्पशन किया है । मनुष्यगतिद्िकका उच्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका 
म्पशन क्ेत्रके समान है । तथा अनुक्छृष्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोँने त्रसनाटीका छु कम 
आट बटे चौदह मागप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया है देवगतिद्धिकका उक्छृष्ट ओर अनुत्क प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले जीबोने त्रसनाटीका छुद्धं कम पोच बटे चोदह्‌ भुगप्रसाण कनेत्रका स्पशन किया 
है । पश्ेन्द्रियजाति, जदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग; असम्प्ाप्रास्रपारिकासंहनन ओर चसका 
इत्कृषट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन कषेत्रके समाने हे । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबम्ध 


[रि की दि 


१. ता० प्रतौ आउ [दा] व° आ० प्रतौ 'आउव' इति पाटः | 
२. आ० प्रतौ ्तस० खेत्तमंगो } इति पाटः | 
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करनेबारे जीवने त्रसनारीका कुं कम आट भौर कुं कम बारह बटे चौदह मागप्रमाण क्षिच्रका 
स्पशंन किया हे । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उत्कृष्ट ओ अनुक्नष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीवोने चसनारीका कु कम ग्यारह वटे चौदह मागप्रमाण क्ेत्रका सशंन 
किया है । समचतुरख्रसंस्थानः प्रशस्त विद्ायोगति; सुभग; सुस्वर ओर आदेयका उक्कृ्ट प्ररेश- 
वन्ध करनेवारे जीवने त्रसनाखीका ऊं कम पोच बटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्चन किया 
ह । तथा इनका अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने चसनाटीका कु कम आट ओर कुष्य 
कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका स्मशेन कियाद । उ्ोत ओर यश'कीतिका उच्रषट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोने चरसनारीका कु कम आट ओर कुद कम नौ वटे चौदह मागप्रमाण 
षेत्रका स्पशेन किया है । तथा इनका अनुत्क प्रदेशवनध करनेवारे जीवोने असनादीका कुह 
कम आठ ओर कुद कम तेरह्‌ बटे चोदह्‌ मागप्रमाण केका स्पशन किया है । अप्रशस्त विदहाया- 
गति ओर दुःस्वरका उक्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोने चसनाठीका छ कम छह बटे चौदह 
मागप्रमाण क्षे्रका सपशन किया है । तथा इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवने चरसनारी- 
का कुछ कम आट ओर कुष्टं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सपशन किया है| बादर 
प्रकृतिका उत्कट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका सपशंन क्षेत्रके समान ह । तथा इसका अनुत्क 
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवने त्रसनाठीका ऊहं कम आट ओर छुं कम तेरह बटे चौदह 
भागप्रमाण क्तत्रका सपशेन किया हे । सूच्म, अपर्याप्न जर साधारणका उच्छ मौर अनुच्छृषट 
परदेशवन्ध करनेवाले जीवोने छोकके असंख्यातं मागप्रमाण ओर मवं टोकप्रमाण स्ञत्रका 
स्पशेन किया हे । 

विशोपाथै--दे वमे विदहारवस्स्वस्थानके समय ओर प्केन्द्ियोमे मारणान्तिके समुद्धातके 
समय मी पोच ज्ञानावरणादिके दोनों पद सम्भव रहै, इसलिए इनके दोनो पदोकी अपेता ्रस- 
नाठीका कुहं कम आट बरे चौदह्‌ भाग ओर सवे रोकप्रमाण सशन कहा है । दवामे विहार 
वस्स्वस्थानके समय तथा नीचे छद्‌ ओर उपर चह इस प्रकार कुं केम बरद राके मीतर 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय मी सखवेद्‌ आदिके दोनों “प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव दैः 
इसलिए इनके दोनां पदाकी अपेत्ता तरसनारीका कुदं कम आट ओर कुछ कम बारह बरे चोदह्‌ 
मागप्रमाण स्पशंन कहा है । नसकायु, देवायु ओर तीन जातिका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध 
तिर्यच्च ओर मनष्य ही करते है । तथा दौ आयुका मारणान्तिकं समुद्रातके समय बन्ध नहीं 
होता ओर तीन जाति्योका केवकं विकडेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय मौ बन्धहो 
सकता है, इसछिए इनकी अपेत्ता पशन खोकके असंख्यातवं भागप्रमाण प्राप्र दोनेसे वह क्षेत्रे 
समान कहा है । इन प्रकृतियाके विपयसें यह अथेपद आगे व पीक सनेत्र छगाकर वर्ह वर्हका 
स्प्॑न जान ङेना चाद्िए । दो आयु आदि चार प्रकृतियोका दोनो प्रकारका प्रदेशबघन्ध देवक 
बिहारबत्वस्थानके समय भी सम्भव ह, इसछिए इनका दोनों पदौकी अपेता त्रसनाठीका कु 
कृम आड बटे चौदह भागप्रसाण स्पशन कहा है । नरक्रगतिद्रिकका जो ओघमें सशन बतलाया 


ˆ १ ताण प्रती 'अणु० अस°ः इति पाठः| 
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है वह्‌ यहो भी बः जाता है, इसछिए यह्‌ ओधके समान कषा है । तियंञ्चगतिदण्डकके उत्करष 
परदेशोका बन्ध करनेवाङे जीवोका ओघसे छोकके असंख्यातव भाग ओर सवं छोकप्रमाण 
स्पशंन धतछा आये है ¦ वह्‌ यो भी बन जाता दहै, उसटिए इसे ओघे समान जाननेकी 
सूचना की है । तथा देवोके विहारस्वस्वस्थान ओर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय 
भी इनका अतुक्छष्ट प्रदेशबर्ध सन्भव है, इसलिए इनका इस प्रदकी अपेक्ता त्रसनाटीका कुद 
कम आठ बटे चौदह भाग ओर सव छोकग्रमाण रसपशंन कहा है । मनष्यगतिद्विकका उत्छरष्ट 
प्रदेशवन्ध संज्ञी तियच्च ओर मनुष्य करते है । तथा इनफे मनुष्यो मारणान्तिकं समुद्रात 
समय भी यह्‌ सम्भव है । गर इस प्रकारके जीवाका सशन छोकके असंख्यातवें भागसे अधिक 
नहीं होता, दसकिए यह्‌ स्पशंन क्षत्रके समान कहा हैः । तथा इनके अनच्छषट प्रदेशबन्धमे देबोके 
विहारवत्स्स्थानकी मुख्यता है; इसलिए इनके इस पदकी अपे्ता त्रसनाटीका करं कम आठ 
वटे चौदह भागप्रमाण स्शेन कहा है । देव ओर नारकी मारणान्तिक समुद्धातके समय यद्यपि 
इन दो प्रकृतियोका वन्ध करते है पर इस प्रकार प्राप्र होनेवाटा समशन लोकके असंख्यातवे 
भागसे अधिक नदीं होता, अत. विहार्वस्स्यस्थानसे प्रात्र होनेवाखा सखशन दी यदो मुख्यरूपरसे 
विव्चित किया गया है । उपर सहश्चार कल्पतकके देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
भी देवगतिदिकके दोनों पड सम्भव है, इसछिए इनके दोनो पदोकी अपेक्ञा चसनारीका कु कम 
पाच बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कहा है । यद्यपि मव्यज्ञान; श्र ताज्ञान ओर विभङ्गज्ञान नौषे 
गेवेयकतक सम्भव है, इसकिए यह प्रश्न हो सकता है कि देबगतिद्िकका अलच्छष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवंका स्पशेन कुठ कम प्च राजुके स्थानमे कुं कम छह रजु होना चाहिए 

पर इसका समाधान यह्‌ है फि सहस्रार कल्पके उपर सम्यण्टरष्टि तिर्यञ्च ही उत्पन्न होते है 
इसछिए उक्त स्पशनमे विशेप अन्तर नही पड़ता । पञ्ेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
संज्ञी तियंश्च ओर मनुष्य करते है । तथा द्रीन्द्ियादिकमें यथायोग्य मारणान्तिक समुद्ातके समय 
भी इनका उच्छृष्ट प्रदेराबन्ध सम्भव है पर एेसे जीवोका सपश्न लछोकके असंख्यातवें भागसे 
अधिक न होनेके कारण इस प्ररूपणाको क्षेघके समान जाननेकी सूचना की है । तथा इनका देवोके 
विहारवत्स्वस्थानके समय ओर यथायोम्य नीचे व उपर ह्‌ छह सजके भीतर मारगान्तिक 
समुद्धात करते समय भी अुक्कृषट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ञा 
व्रसनारीका कुह कम आठ ओर छलं कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कहा हे । 
नारकियोमे ओर उपरके सह्रार कल्प तक्के देवोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी 
वैक्रियिकद्िकके दोनो पदोका बन्ध सम्भव हे, इसटिए इन दोनो पदाकी अपेन्ञा चरसनारीका 
कुह कम ग्यारह बटे चौदह भागग्रमाण सपशेन कटा दै । देवगतिद्धिककी अपेक्ता जो शंका- 
समाधान किया गया हः वह्‌ य्ह मी जान ठेना चाहिए । सहसरारकल्पतकके दैवोमे मारणान्तिक 
सयुद्धात करते समय समचतुरखसंस्थान दिका उल्छृषट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका 
इस पदकी अपेक्ञा त्रसनाखीका छुं कम्‌ पोच बटे चौदह भागप्रमाण सशन कहा है । तथा इनका 
अनुत्क प्रदेशवबन्ध करनेवाले जीवोका जो त्रसनारीका कुषं कम आठ ओर कुं बारह बटे चौदह 
भारप्रमाण स्पशेन कहा है सौ इसका खुखासा पश्चेन्द्रियजातिका स्पशेन बतलाते समय कर आये 
है उसी प्रकार यद्य भी कर ठेना चाहिए । देके विहारवस्स्वस्थानके समय ओर पकेन्दरियोमें 
मारणान्तिक समुद्धातके समय भी खद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव हैः 
इसङ्ए इनका इस पदकी अपेक्ञा त्रसनारीका कुलं कम आठ ओर कुं कम नौ बटे चौदह 
मागप्रमाण खशन कहा हे । तथा देबके विहारवस्स्वस्थानके समय ओर नीचे द्वह व उपर सात 
इस प्रकार कुहं कम तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उक्त दो प्रकृतियोका 
अनुलछष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव हैः इसकिए इनका इस पदकी अप्त चसनाीका दुधु कम आठ च 
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कुल कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण सखशेन कहा है । अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका 
उच्छृ प्रदेशबन्ध नारकियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी सम्भव है, इसङ्ए इनका 
टस पकी अपेन्ता त्रसनाटीका कहं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवोके 
विदहारबस्स्वस्थानके समय ओर नीचे ह्यह याज्जु ओर उपर छह यजु इस प्रकार कुद कम बारह 
राज॒के भीतर यथायोग्य पदके रहते हृ भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए द्नका 
टस पदकी अपेक्ञा ्रसनारीका कृ कम आठ ओर कललं कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशन कहा है । बादरका उच्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन त्ेत्रके समान हे यह 
स्पष्ट ही है । तथा इसका अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जी्वोका सपशन जो चसनारीका इद ` 
कम आठ बटे चौदह भाग अर कट्ठं कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कहा दै सो इसका 
स्पष्टीकरण उघोतके अनुच्छरष्टके समान कर छेना चाहिए । सूच्मादिका स्वस्थानमे जर एकेन्द्रियोम 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दो प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव है; इसलिए इनका दोना 
पदोकी अपेक्ञा छोकके असंख्यातवे माग ओर सवं टोकपरमाण स्पशेन कहा है 


२६. आसिनिबोधिकनज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पच ज्ञानावरण) चार 
दशनावरण, सातवेदनीय; चार संज्वलन्‌, पुरषवेद;, यशःकीर्ति, तीथंङ्करः उच्चगोत्र ओर पोच 
अन्तरायका उर्फ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशन क्षे्रके समान हे । तथा इनका अनु 
चछर प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने चरसनालीका कुल कम आठ बटे चोद्‌ भागप्रमाण कषेत्रका 
स्पशन किया है। निद्रा; प्रचरा; असातवेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क; हह नोकपायः 
मनुष्याय ओर मनुष्यगततिपच्चकका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने चस 
नाङीका कुह कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका खशन किया हे । प्रत्याख्यानावरणचतुप्क- 
का उल्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोने त्रसनारीका कुल कम छह बटे चौदह भागप्रमाण तेत्रका 
स्प्न किया है । तथा इनका असुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाटे जीवोने त्रसनालीका कद कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हैः । देवायु ओर आहारकद्िकका भङ्ग कषेत्रकं 
समान है । देवगतिचतुष्कका उच्छृ ओर अनुकृष्ट प्ररेशबन्ध करनेवके जीवोने त्रसनारीका 
कद्यं कम हह बटे चौदक् भगप्रसाण शषेत्रका स्पशन किया ह । पञ्जचेन्द्रियजातिः; तेजसशगीरः 
कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थानः वणेचतुप्कः अगुरुख्युचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति;, चरसचतुष्कः 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सभग, सुस्वर, आदेयः अयशःकीर्तिं ओर निमाोणका उक्छृष्ट प्रदेश- 
व्ःध करनेवाले जीवोने त्रसनाटीका कुं कम छह बटे चोदह्‌ भागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया 
है । तथा इनका अनु्छरष्ट प्रदेशबन्ध करलेवारे जीवोने चरसनारीका इं कम आठ बटे च दह 
मागप्रमाण श्षेत्रका सशंन क्रिया है। इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यर्टष्टिः क्षायिकसम्यण्षट 


न ~~~ 1 


१ आणण्परतौ 'खेत्तभंगो ] उक्र०* इति पाटः । 


३८ महाब॑धे पदेसन॑धाद्ियारे 


उस्म ० । णवरि खहग० देवगदि ०४ सेत्तभगो | 
३०, संनदासंजदेष् देवा ०-तित्थ ० खेत्तभगो | सेसाणं उक ० अणु ° छवो | 
३१. असंजदेषु मदि०्मंगो । णवरि खदंस०-बारसक ०-सत्तणोक० उक्र 
अष्रुयो° । अणु सव्वलो° । वेउव्विय्वक-समचदु °-पसत्थ °-घुभग-सुश्सर-आद्‌ 
ओधमंगो } अचक्चु° ओघं | 


ह ^ 


ओर उपशमसम्यण्र्टि जीवो्नं जानना चाहिए । तनी विश्चपता है कि ज्ञायिक्रसम्यग्टष्टि जीवाम 
देवगत्िचनुप्कका भङ्ग ्षेत्रके समान हे । 

विशेपाथ--यदहों प्रथम दण्डकमे कही गहं प्रकृतियोका उक्ष प्रदेशवन्ध यथायोम्य दसम; 
तीव्र ओर असंयतसम्यग्टष्टि मनुप्य करते है । यतः एसे जीवोका सशंन छोकके असंख्यात 
भागप्रमाण है, अतः इनका इस पद्रकी अपेक्षा पशन क्षेन्रके समान कदा है । तथा देयोकरे 
विहारवस्स्वरथानके समय भी इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसछिए इनका इस पदकी 
अपेत्ता चसनाकीका कु कम आट बटे चौदह भागप्रमाण सशन कहा हे । आगे जिन प्रृति- 
याका उत्कृष्ट, असुच्छृष्ट॒या दोनों पदोका बन्ध ॒करनेबारे जीवोका त्रसनारीका कुं कम आट 
बटे चौदह मागप्रमाण सशेन कहा दै वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए देवोमे 
. मारणर्तिक समुद्धात करते खमय संयतासंयत जीगेके प्रत्याख्यानावस्णचतुष्कका उत्कर प्रदेशबन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ञा त्रसनारीका कह कम दह बटे चौदह भागप्रमाण 
सपशन कहा हैः । आगे पञ्चेद्ध्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवाका यह्‌ 
सशंन इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । मात्र यहो संयतासंयत एसा नदी करना चाहिए । 
मोप कथन स्पष्ट ही है । यदहो अवधिदशनी आदिमे इसी प्रकार जाननेकी सूचना कर जो चायिक- 
सम्यण्दष्टि जीवम विशेषता कदी है उसका कार्ण यह है कि क्तायिकसम्यग्दशन मनुष्य दही 
उतपन्न करते है, अतः ठेसे मनुष्य ओर ये यदि भोगभूमिभे उतपन्न होते है तो वरह उन्न 
हृष ज्ञायिकसम्यर्टष्टि तियच्च जओौर मनुष्य देवगतिचतुप्कका बन्ध करते है । पसे जीवोका यदि 
देवोमे मारणान्तिक समुद्धातकी अपेता स्पशन छलिया जता है तो बह भी छोकके असंख्याततव 
भागप्रमाण ही प्रात्र होता है, अत्तः क्तायिकसम्यरहटियोमे दे वगतिचतुष्कका दोनो पदोकी अपेक्ञा 
छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण सशेन कष्टा है । 


३०. संयतासंयतेमें देवायु ओ तीथेद्भर प्रकृतिका भङ्ग कषत्रके समन है । शेप प्रकृ 
तियोका उच्छरष्र ओर अचुक्क्रषट प्रदेशराबन्ध करनवारे जीवो चरसनारीका कृष्टं कम दह धटे चौदह 
भागत्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हे 

विशेषाथै-संयतासंयतोके देवायुके सिवा सव प्रकृतियोका देवोमे मारणाम्तिक समुद्रात 
कमते समय उच्छष्र ओर असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध्र सम्भव है, इसलिए यहो इनका दोनों पदोकी अपेक्ला 
त्रसनाीका कुदं कम छह वटे चौदह भागप्रमाण सशेन कहा है । तथा देवायुका मारणान्तिक 
रामुद्टातके समयं बन्ध न्ष होता जर तीथेङ्कर प्रकृतिका मारणान्तिकं समुद्भातके समय बन्ध 
होकर भी मनुष्य ही इसका बन्धं करते है, दसकिए इनका दोनों पदोकी अपेक्षा छोकके मसंख्या- 
तवे भागप्रमाण स्शंन प्रप्र दोनेसे बह सेच्रफे समान कदा हे । 

३१. असंयतेमे मल्यज्ञानी जी्वोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह दशन 
वरण, बारह कषाय ओौर सात नो कपायका उत्कर प्रदेशबन्ध करनेवाले जीबोने चसनाछीका क 
कम माठ बटे चौदह मागघ्रसाणक्षेत्रका सशन किया है । तथा इनका अनुत्छर्ट प्रदेशवन्ध 
करलेवारे जीवने सवे लोकप्रमाणं त्तेत्रका रशन किया हे । वेक्रियिकपटक, समधतुरखसंस्मरान, 


~~ 


३२. त्िण्णिरे० पंचणा०-धीणगिद्धि०३-दोषेद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
णवुंस ०-तिश्क्खि ०-एडंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचतरा० उक० लोग्‌० असख 
सन्वलो० । अणु सव्बरो० । खछदंस ० -वारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खार०- 
मणुस °-चदुजादि०-समचदु "-ओरालि °अंगो-असपत्त°-मणुसाणु °-आदाव-पसत्थ ० ~ 
| तस ०-बादर- ] स॒मग-युस्पर-आदे०-उच्चा० उक्ष° सखेत्तभगो । अणु° सव्वलो० | 
दस्थि °-चदुसंडा ° -पंचसंष-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ° उक्ष ° दच्चत्तारियेच्चोदसं° । अणु 
सन्वर० । दोभउ० खेत्तभ॑गो । मणुसाउ० उक्र° खेत्तभगो । अणु ° रोमस्स असंखे० 
सच्यरो° । णिरयगदिदुमं वेडविि °-वेडव्वि ०अंगो० उक्र° अणु° क््वत्तारिपै 


प्रशस्त चिदहायोगति, सुभग, सुसर ओर आैयका भङ्ग जघके समान दै । अचलुदशनव णे 
जी धों मोधके समान भङ्क हे । 


विशेपाथं--असंयतोमें एकेन्द्रियोसे ठेकर चतुथगुणस्थान तक्के जीव गर्भित हो जाते है 


इसलिए जिन प्रकृतियोका मिथ्या गुणस्थानमे उच्छृ प्रदेशवन्थ होता है ओर जिनका एके- . 


न्द्रियादि जीवं भी बन्ध करते है उनकी अपेन्ता यो मत्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग बन जाता 
दै । मात्र जिन प्रकृतियोके स्पशेनमे विशेपता है उनका अख्गसे निर्देश किया है । यथा- 
असंयतोमें छह दशनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध असंतसम्यश्टष्टि जीव करते है ओर इनका 
स्पशेन त्रसनारीका छु कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण है, इसदिए इन प्रकृतियाका उक्त 
पदको अपेक्ता उक्तं प्रमाण स्पशेन कदा । तथा इनका पकेन्द्रिय जीवोके भी वन्ध सम्भव दैः 
इसङिए इनका अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सवं रोकप्रम।ण स्पशंन कहा है ! इसी 
प्रकार वैक्रियिकपद्‌क आदिका अपनो-अपनी विशपता जानकर ओधके समान यदह सर्शंन घटित 
कर ङेना चाहिए । 

३२. तीन टेश्याओमें पोच ज्ञानावरण, स्स्यानगृद्धिधिक, दो वेदनीय, भिभ्यात्व, अनन्तातु 
बन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद्‌ ओर तियंश्चगति आदि एकेद्दरियसंयक्त प्रकृतियों तथा नीचमोत्र ओर पोच 
अन्तरायका उक्छरृष्ट प्रदे शबन्ध ॒ करनेवारे जीवने खोकके असंख्यातवें भाग ओर सवे लोकश्रमाण 
्षेत्रका सशेन किया दैः । तथा इनका असुद्छषट प्रदेशवन्ध करनेवाछङे जीवनि सवे खोकप्रमाण क्षेत्रका 
म्पशंन किया है । छह दशेनावरण, बारह कपाय, सात नोकषाभ्र, तियश्नायु, मनुष्यगति, चार 
जाति; समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आ ङ्कोपाङ्ग, असम्प्राप्रास्रपादिका संहनन, मनुष्य 
गत्यासुपूर्वी, आतपः प्रशस्त ॒विहायोगति, चस; बादर, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोच्रका 
उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेषाङे जीवोका स्पशेन कषेत्रके समन है । तथा इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीवोने स्वं रोकप्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया दैः । श्रीवेद्‌, चार सस्थान, पोच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःसखर्का उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवरे जीवनि रमसे त्रसनाटीका 
कुलं कम छह, ऊं कम चार ओर छुं कम दो बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया हे । 
तथा इनका अनुक प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने सवं ठोकप्रमाण सषेत्रका सशंन किया है| 

दो आयु्ओंका मङ्ग क्षेत्रके समान है। मतुष्यायुका उन्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवौका 
प्पशंन कषेत्रके समान है । तथा अलुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने छोकके असंख्यातं 
भाग ओर स्वे छोकप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया दै । नरकगतिष्टिक; वैक्रिथिकशरीर 
ओर .वैक्रियिकशप्ीरआद्घोपाङ्गका उच्छ जर अनुतृ प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीका 
कुलं कम छह, छं कम चार ओौर छुं कम दो बटे चौद भारप्रमाण ततेत्रका खर्शन किया 
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चोदस०? | देवगदिदगं तिस्थ० सेत्तमगा । प्र०-उस्सा °-पज०-थर-सुभ० ओष | 
उजो ०-जस ० उक ० सत्तचो० । अणु ° अव्वछो० | 

३३, तेरण पंचणा०-थीणभि०३-द)वेद ०-सिच्छ०-अणताणु ° ४-णवुस०- 
तिरि ०-एहदियसंजुत्ताणं णीचा °-पचंत० उक्र अणु० अद्र-णव० । खर्दस ० 


देवगतिष्टिक तीथकर प्रकृतिका भङ्ध कषे्के समान है । परस्यातः उच्छासः पयाप्त, स्थिर ओर 
शुभका भङ्ख ओधफे समान है । उद्योत ओर यशःकीर्तिका उच्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने 
व्रसनालीका कुटु कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशंन किया दहै । तथा उनका अनु- 
त्र प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीवोने सवं छोकप्रमाण क्षेचका सपरन किया है । 

विशेषा्थ--तीन रेश्यावाङे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव स्वस्थाने ओर पकेन्द्ियोमे मारणान्तिक 
समुद्भात करते समय भी पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते है, अतः इनका इस 
पदकी अपेन्ञा छोकके असंख्यातं भाग ओर सवं छोकप्रमाण सशंन कहा दै । तथा इनका 
अुत्कृष्र प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सव जीचोके सम्भव ह, इसलिए इनका इस पदकी अपे्ता सवे 
छोकम्रमाण सशंन कदा हे । आगो जिन प्रकृतियोका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका 
सवं खोकप्रमाण सशेन कहा ह वह्‌ इसी प्रकार घटित कर ठेना चाष्िए । यदो छह दशनावरण 


` आदिका उल्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका सशन ज्ते्रके समान कहनेका कारण यह दहै फि 


दुनका उच्छृ प्रदेशबन्ध करते समय टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही सशंन देखा जाता हे । 
कारणका विचार अलग-अखगं स्वामित्वको देखकर कर ङेना चाहिए । दरष्णादि देश्याओंका सपशन 
क्रमसे असनारीका छद कम छह; कुद कम चार ओर कु कम दो बटे चोदह्‌ भागप्रमाण 
उपलन्ध होता दैः । मारणान्तिक समुद्धातके समय इतने च्तत्रका स्पशेन करते समय इनसे शीवेद 
आदिका उच्छृ प्रदेशबन्ध सस्भव दै, इसछिए यहो इन प्रकृतियोका उक्त पकी अपे्ञा उक्त 
प्रमाण स्पशन कहा है । इसी प्रकार नरकगतिद्रिक ओर वेक्रियिकद्विकके दोनो पर्दोकी अपेक्ता 
यह्‌ सशनं घटित कर छना चादिए । दो ञायुओका दोना पदोंकी अपेता जर मसुष्यायुका 
उत्कृष्ट पदकी अपे्ता स्पशन केव समान है यह्‌ स्पष्ट ही हेः श्षयोकि इनका स्वस्थान्में दी बन्ध 
होता है ओर नस्कायु व देवायुका चतुरिन्द्रिय तकके जीव बन्ध नहं करते। मनुष्यायुका 
अनुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध पएकेन्द्रियादि जीव भी करते है पर एसे जीवोंका वतमान स्पशेन रोकके 
असंस्यातवें मागप्रमाण ओर अतीत खपशन सवं छोकम्रमाण प्राघ्र होनेसे यह्‌ उक्तप्रमाण कहा है । 
यह देवगतिद्विक ओर तीथेङ्कर प्रक्ृतिका भङ्ग चत्रके समान कहमेका कारण यदह हे कि देवगति 

कका उत्छृष्ट जर अमुक्छष्ट प्रदेशबन्ध भवनच्रिकमे यदि मारणान्तिक समुद्धातके समय मी 
करे तो यह्‌ सशन खोकके असंख्यातं भागप्रमाण ही प्राप्र होता है । तथा इनमें तीथेङ्कर प्र 
तिका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध एक तो मनुष्य करते है । दुसरे नरकमें यद्यपि इसका बन्ध होता हे 
जओौर मारणान्तिक ससुद्धातके समय मी इसका बन्ध सम्भव दहै फिर भी एेसे जीर्वोका स्पशंन 
लोकके असंख्यातवें भागधरमाणसे अधिक नहीं प्रप्र होता । ययँ परवात आदिके दोनों पदोका 
बन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशंन ओधके समान बन जानेसे बह ओधके समान कहा है । यहो 
ङपर पएकेन्द्रियोमें मारणान्तिकं समुद्धातके समय भी उद्ोत ओर यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्ता त्रसनारीका कृं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशेन कदा है । 


३३. पीतङेश्यामें प।च ज्ञानावरण, स्त्यानगद्धित्रिकः दो वेदनीय, भिथ्यात्व, अनन्तातु 


चन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियन्नगति; एकेन्द्रियजाति सयुक्त प्रकृतिर्यो, नोचरोत्र जौर पोच 


१ ता० प्रतौ वेड० अंगो० "` ` "छुचत्तारि बेचो०ः इति पाटः 


अपयक्खाण ० ०-छणोक्० उक्ष ० [ अद्र । यणुक्ष० ] अटू-णव ० | पचक्खाण ०४ उक० ` 
दिवङ्चो० । .अणु° अड-णव० । चदुसंज० उक्ष० सखेत्त्भगो । अणु° अटू-णव० 
इस्थि पुरिस ०-चदृसंडा °-ओरा अंगो ०-छस्संष ० -अप्पसस्थ ०-दुस्सर ० [उचा ०] उक्त 
अणु ° अडूचो० । एवं मणुस्षगदिदुगं । दोभाउ० उक ० अणु° अदह्चो० । देवाड०- 
आदारदुगं उक ० अणु° खेत्त्भगो । देवगदि ०४ उक ० अणु> दिवड्बो० । पंचिदि०- 
संमचदु °-पसत्थ ०-तस-सुभगादितिण्णि > उक ० दिवडचो० । अणु° अड्वो 
तित्थ० उक्० खेत्त्भगो । अणु° अदचो० । एवं पम्पाए । णवरि सगफोसणं णादृण 
णेदेव्यं | एवं सुक्काए ॒वि। णवरि पचणाणावरणादिपदमदंड उक० सेत्तभंगो | 
अशु° छचोद० । सेसाणं अप्वप्पणो फोसणं णेदब्ं । भवसि° ओधो | 
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अन्तरायका उच्छृ ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध ॒केरनेवाङे जीवोने तचसनाखीका कदं कम आठ ओौर 
छुं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका सशेन किया हे । छह दशनावरण, अप्रत्याख्याना- 
वरणचतुप्कं ओर दहं नोकपायका खत्छरषट प्रदेशबन्ध करनेषाङे जीवोने च्रसनाटीका ह कम 
आठ बहे चौदह भागप्रमाण श्षे्रका स्पशेन किया है । तथा इनका अनुत्क प्रदेशचन्ध करनेवाङे ` 
जोयोने चसनारीका कृं कम जाट ओर कृष्ट कम नौ बटे चौदह भागप्रसाण कषे्रका सशन किया 
हैः । प्रव्याख्यानावरणचतुष्कका उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेब्रारे जीवने त्रसनारीका कलं कम डेद 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशन किया है । तथा इनका अयुत्छरष्ट प्रदेशबेन्धं करनेवाले 
जीवोने असनाटीका कं कम आठ ओर छ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन 
किया दै । चार संज्वख्नका उक्रष्ट प्रदेशवन्ध' करनेवारे जीर्वोका सशन क्षेच्रके समान हे । 
तथा इनका अनुक्छष् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने बसनारीका कद्ध कम आट ओर ङु कम नो 
वटे चौदष्ट भागप्रमाण सतेत्रका स्पशंन किया हैः । स्लीवेद्‌, पुरुपवेद;, चार संस्थान, ओदारिकशरीर 
आङ्कोपाङ्ग, छह सहनन; अप्रशस्त विह्ायोगति, दुःस्वर ओर उच्वगोत्रका उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट 
प्रमेशचन्धं फर्नेवारे जीवते ्रसनालीका छद कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण शषेत्रका स्पशन 
फिया है। इसी प्रकार मसुष्यगतिद्धिककी अपेत्ता सशंन जानना चाद्िए । दौ आयुका उत्कृष्ट 
जर असुत्छरष् प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोने च्रसनाखीका छदं कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण 
सलेच्का स्पशंन किया है । देवाय ओर जाहारकटिकका उक्छृष्ट ओर अचुलछष्ट प्रदेशबन्ध करने- 
चङे जीवोका स्पशंन क्षेत्रके समान है । । देवगतिचतुष्कका उदछष्ट ओर अनुस्छृष्ट प्देशबन्ध 
करनेवाठे जीवनि त्रसनारीका कृं कम डद बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया हे । 
पञ्चेन्द्रियजाति, समचपुरसखरसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, चस ओर दुभग आदि तीनका उद्छष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवने चसनारीका कलं कम डद बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सपशन 
किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीयोने च्रसनारीका कड कम आर बटे 
चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । तीथङ्कर प्रक्ृविका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेबाङे 
जीवोका स्पशेन क्षेत्रे समान है । तथा अनुच्छष्ट परदेशबन्ध करनेवाके जीवोमे चसनारीका कृष 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । इसी प्रकार पद्मरेश्यामें भी जानना 
दाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना स्पशन जानकर ङे जाना चादिए ) तथा इसी प्रकार शुक्छ- 
लेश्याये मी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पोच ज्ञानावरणादि प्रथमदण्डकेका 
खत्छरष् प्रदेशबन्ध करनेवारु जीवोका सशन क्षत्रके समान है । तथा इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवो त्रसनाीका छ्य कम छह बहे चौद भगप्रमाण कषेत्रका स्पशेन छया 
६ 
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२४. सासणे° पंचणा०-शबदंसणा०-दोवेद्‌ ०-सोडसक ० -अदणोक ०- 
तिरिखि ०-चदुसंडा पंचं ० -तिरिक्खाणु ° -उजो ° -अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्र-अणादे ०- 
पीचा ०-पंचंत० उक ० अणु° अटू-बारह ० । वरि दोवेद्‌ ° संडाणं संषृडणं अप्पसत्थ० 
उक ० अणरु° अद्ध° एक्ारह० । दोजआड० मणुस्रगदिदुगं उचा० उक ० अणु° अडचौ ० | 
देवाउ० सखेत्तभगो । देवगदि०४ दोपदा पंचचो० | पंचिदियादिअडावीसं° उ० 


है । शोष प्रकृतियोका अपना-जपना स्पशंन जानना चाहिए । तथा मन्य जीवोमे ओधके 
ममान मङ्ग दे । 

विशेषाथे-- यो जिन प्रकृतियोका देवोके विदह्ारवस्स्वस्थानके समय भी उत्कृष्ट या असुत्छृष्ट 
प्रदेशबस्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेक्ता चरसयनारीका कुदं कम आठ वटे चौदह भाग- 
प्रमाण सपशंन कहा है । जिनका देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय ओर देवोके उपर पकेन्द्ियोमे 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय भो उत्कृष्ट या अनुत्छरषट प्रदेशबन्ध सम्भवं हेः उनका उस पदकी 
अपेक्ञा चरसनाटीका कं कम आठ ओर कृं कम नौ बटे चौदह भागग्रमाण सशन का हैः । 
तथा जिनका मनुष्य ओर तियंच्च या केवर मनुष्य देवोमे मारणान्तिकिं समुद्रातके समय भी 
चत्कृ्ट या अलत्करष्र प्रदे शवन्ध करते है उनका उस पदकी अपेन्षा कृं कम डद बटे चोद 
+ भगप्रमाण सशन कहा है । यहां चार संञ्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयत 
जीव करते है, इसछिए इनका इस पदकी अपेक्ता ठोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशंन कहा 
हे । देवायका मारणान्तिकं सम॒द्धातके समय बन्ध नहीं होता ओर आहारकदिकका अप्रमत्तादि 
जीव बन्ध करते है, इसखिए इनका दोनों पदोकी अपेक्ञा सर्शंन क्षेत्रके समान कहा है । तीर्थङ्कर 
रक्तिका उल्छृष् प्रदेशवन्ध मनुष्य करते है, इसलिए इसका भी उक्त पदक अपेन्ञा कषेत्रके समान 
स्पशंन कहा है । पीतरेश्यामे यह जे स्पशंन कहा है वह पद्मङेश्यामे भी वन जाता है । माच 
यहो कृद कम डद राके स्थानमें कृ कम पोच राजु खशेन कहना चाष्िए । तथा त्रसनारीका 
कृष्टं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशम्‌ नहीं कहना चाहिए ! शक्छरेश्यामे भी इसी प्रकार 
अपना सशेन जान कर घटित कर र्ना चादहिए। मात्र इसमे पोच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट 
प्रदशबन्धका सवामी ओधके समान होनेसे इनका उक्करृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाखे जीवोका स्पशन 
्षेत्रके समान ओर अनच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्शन त्रसनारीका कृ कम ह्‌ 
वटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे बह्‌ उक्त प्रमाण कहा है मध्यमे ओघके समान भङ्गः है यदं 
स्पष्टदहीहे। 

३४ सासादनसम्यक्स्रम पोच ज्ञानावरण; नो दशनावरण; दो वेदनीय; सोढ कपाय, 
 तिर्थन्नगति; चार संस्थान, पोच संहनन; तियेश्नगत्यानुपूर्वी, द्योत; अप्रशस्त ॒विद्ायोगति, 
दुमेगः दुःस्वर, अनादेयः नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायका उच्छरष्ट ओर अनुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीर्बोनि व्रसनारीका कदु -कम आर ओर छु कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण 
ध्े्रका स्पर्शन कियाद! इतनो विशेपता है कि दो वेद; संस्थान, संहनन, ओर अग्रशम्त 
विहायोगतिका उच्छृष्ट ओर अनुल्छरष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीषोनि त्रसनारीका कुं कम आठ 
ओर छुं कम ग्यारह बटे चौदह मागप्रमाण क्षे्रका खशन किया है । दो आयु, मनुष्यगतिष्टिक 
ओर उच्चगोत्रका उच्छ्र ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने त्रासनारीका कृद कम आठ 
वटे चौदह भागप्रमाण श्षेत्रका स्पशन किया है । देवायुका मङ्ग श्चेत्रके समान हे । देव गति 
=वतुष्कके दो पद्बाङे जीर्वोने बसनारीका कृष्टं कम षच बटे चौदह भागप्रमाण ततेत्रका सरशंन 
किया हे । पञ्चेन्द्रियजाति आदि अहाईस प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवरे जीवोमे 


१ आ० प्रतौ ष्दोवेद० सादा० अहणोक०' इति पाठः | 





॥# 


पचचो० | अणु° अद्रू-बारह० । णवरि पंचिदि ० [समहु ०-] पसस्थ ०-तस-सुभग- 
युस्सर-भदे ०. [उ०] पंचचो ° । अणु ° अह्र-एकारह० । 

३५. सम्मामि० पंचणाणावरणादिधुबियाणं पटमदंडओ दोवेद °-चरणो- 
कषाय० उक ० अणु ° अडचो० । देवगदि० ेत्तभगो । पंचिदियादिअट्वीसं 
उक ० खेत्तमेगो । अणु° अडूचो° ¦ 
त्रसनारीके क्च कम पोच बटे चौदह भागप्रमाण भ्षेच्रका सखशेन किया हैः । तथा अनुच्छृष्ट 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारीके कृद कम आट ओर करुद्ध कम बारह बटे चोदह्‌ 
भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशंन किया हे इतनी विशेषता दै कि पञ्चेद्दियजाति, समचतुरसख- 
संस्थानः प्रशस्त विहायोगति, चस, सभग; सुस्वर ओर आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाछ 
जीवोने ्रसनाटोके कृद कम पोच वटे चौदह भागम्रमाण क्षिका खशन कियादहै। तथा 
इनका अनुक्कृष्ट प्रदशबन्ध करनेवारे जीवनि त्रसनाखीका कदं कम आट ओर कुद्ं कम म्यारह 
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । 

विशेषाथे-सासादनसम्यक्त्वका स्वस्थानविदारकी अपेक्ता त्रसनाछीका कुं कम आरट 

टे चौदह भागग्रमाण सखशेन है । मारणान्तिक समद्धातकी अपेता त्रसनालीका कुं कम बारह 

टे चौदह भागप्रमाण स्पशन हेः । यहो प्रथम दण्डककी अपेक्ता दोनो पदोंका यह्‌ सशेन्‌ बन 
जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र दो वेद; चार संस्थान, पोच संहनन ओर अप्रशस्त 
विहायोगतिका बन्ध एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्रात करते सरमय नदीं होता, इसङ्िए इनका 
दोनो पर्दोकी अपेत्ता सपशन असनाटीका ऊह कम आट ओर कृषं कम ग्यारह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा ह । देबोके विहारवस्स्वस्थानके समय भी दो आयु आदिके दोनो पद सम्भव 
है, उसकिए इन प्रकृतियोके दोनो पदोकी अपेक्ता तचसनाटीका कृं कम आट बटे चौदह भाग- 
प्रमाण स्पशन कहा है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह्‌ सष्टही है | देवगति चतुष्कका 
उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध ति्य॑ज्च ओर मनुष्य करते है जो कि देवोमे मारणान्तिक समुद्भातके 
समय भी सम्भव है, अतः इन प्रकृतिर्योका दोना पदोकौी अपेक्षा त्रसनाखीका कृ पोच बट 
चोद्ह भागप्रमाण सशन कहा है । पञश्चेन्द्रियजाति आदि अह्भाईस प्रकृतियोका उक्छृ्ट प्रदेशबन्ध 
तियञ्च ओर मनुष्य करते है, इसकिए इनका इस पदकी अपेता सर्शंन त्रसनाखीका कृद कम 
पोच बरे चौदह भागप्रमाण कहा ह । तथा इनका अतुक्करष्ट प्रदेशबन्ध देवोके स्वस्थानमे तथा 
एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसङ्िए इनका इस पदकी अपेक्ता 
व्रसनाठीका कल कम आठ व कृष्धु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण रशन कहा है । 
मात्र पञ्चन्द्रियजाति आदि निर्दिष्ट कृट्ं प्रकृतियोका बन्ध एकेन्दरियोमे मारणान्तिक ससुद्धातके 
समय नहीं होता, इसकिए इनका अनुच्छष्ट पदकी अपेक्षा च्रसनाटीका कद्ध कम आठ ओर कु 

म ग्यारह बरे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कटा दहै] , 

२५ सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवम पोच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी धुवबन्धवारी 
्रकरतियोंका तथा दो वेदनीय ओर चार नोकपायका उच्छरृष्ट ओर अनुृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवषे 
जीवोते त्रसनारीका कल कम आठ बटे चौदह मागप्रसाण केत्रका स्पशैन किया हैः । देवगति- 
चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान हे । पञ्चेन्द्ियजाति आदि अदास प्रकतियोका उच्कृष्ट प्रदेशबन्ध 

रनेवाङे जीवोका र्परशैन क्षेच्के समान है । तथा इनका अुत्छरषट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोन 
त्रसनाखीका क्वं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 

विशेषाथै--यहां दे्वोमें विहार वत्स्वस्थानके समय भी पोच ज्ञानाबरणादिके दोनों पद्‌ 


॥ 0 --- -- ~ ~ ॥ क्वनि == ~~ ~~~ ~ ~ -- --------- ~ 


१ ता० आण प्रत्योः पटमदडभ एगुणतीस्राए उक्%ः इति पाटः | 


४४ महाबधे परेसबंधादहियारे 


३६. सण्णि० पं्चिदियमंगो । असण्णीयु पंचणा०-णवर्दसणा ० -द्‌ षेद ०-मिच्छ?- 
सोलस्क०-सचणोक०-तिरिक्खगदि-एहंदि ° संजुत्ताणं याब णीचा०-पंच॑त० उक ° रोगस्स 
असखे० सन्वरो° । [अणु° सव्वरो° । ] सेस्राणं उक्ष ० अणु° खेत्तभेगो । णवर 
उज्जो०-जस ० उकष० सत्तचो० । अणु° सन्वलो० | 

२७. आहार ° ओधं । अणाहारगेष पंचणा०-थीणभिद्धि ° २-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०- 
अ्णताणु०४-णवुंस ० -पर ०-उस्पा०-पन्जत्त०-थिर-सुम-णीचा °-पंचंत० उ० बारह० । 
ओर पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अनक्षर पद्‌ सम्भव है, इसछिए इनका उक्त पदोकी अपेन्ता 
व्रसनाकीका कठं कम आट बटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कहा है । शेप भङ्ग कषेत्रके समान दै 
यह स्पष्ट ही है । यहो प्रयम दण्टककी ध्र चबन्धवाटी प्रक्ृतिर्यो ये दै--पोच ज्ञानावरणः, छह 
द्शेनावरख्‌, बाहर कपाय; प्रुरपवेदः भय, जुगुप्सा; मनुष्यगतिपञ्चक;, उवगोत्र ओर प्रच 
अन्तराय । तथा इनमे दो वेदनीय ओर चार नोकपाय भी सम्मिलित कर छेनी चाहिण, क्याकि 
इन सब प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोफे मी सम्भव है । पञ्चेद्रियजात्ति आदि प्रकृतिया य 
है-पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर,कामेणशरीर, समचतुरखरसंस्थान, वणेचतुप्क, अगुखख्धुचतुप्कः 
परशस्त विहायोगति; त्रस आदि चारः स्थिर आदि तीन युगः सुभगः; पुस्वर, आदेय ओर निमण । 

३६. संज्ञी जीवेम पच्चेन्द्रियोके समान भङ्ग हे। असंज्ञी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नी 
दशनावरण दो वेदनीय; मिथ्यात्व; सोखह कषायः सात नोकपाय, तियंञ्गति ओर एकेन्दरियजाति 
संयुक्त प्रछ्तर्योसे केकर नीचगोत्र ओर ओर पाच अ-तरायतककी प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जी्षोने रोकके असंख्यातवें भाग ओर सव रोकप्रभाण क्षत्रका रशन किया हैः । तथ। 
नका जनुद्छषट प्रदेशव-ध करनेवारे जीवने स्रं ठोकप्रमाण रो्रका सशन क्ियाहै। रप्र 
प्रकृतियोका उल्कृष्ट ओर अपुष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन क्षे्रके समान है । इतनी 
विशेषता है कि उद्योत ओर यशःकीर्तिका उदकृ् प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनाङीका कुं 
कस सात बटे चौद भागप्रमाण क्षेत्रका समशन कियाहैः। तथा इनका जनुक्छृषं प्ररेशयन्ध 
करनेवाङे जीवोन सं छोकप्रमाण कषेच्रका स्पशेन किया है | 

विशेषा्थ--स्पशन प्रह्मणामें जो पञ्चेद्दिथामें स्पर्शन कह आये है वह्‌ संक्चियोमि अ{गिकर 
बन जावा है, इसछिए संक्ञियोमे पञ्चेन्द्रिय जीव ही पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्ररशत्र-ध 
करते है जौर उनका स्वस्थान सपशेन शोकके असंख्यातवं भाग्रमाण है तथा फकेन्द्रियोमे मार- 
णान्तिक सथुद्धात कस्ते समय मी इनका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदी 
अपेता छोकके असंख्यातवें भर्गं ओर सव रोकप्रमाण रपशेन कहा है । तथा इनका एकेन्टरियादि 
सथ जीव बन्ध करते है, उसङिए इनका अनुच्छरषट प्रदेशबन्ध करनेयङे जीवोका स्व लोकम्रमाण 
स्पशौन कदा है । इनके सिषा शेप जितनी प्रक्रतिर्यो है इनका दोनों प्दोकी अपे्ता खयशेन शषत्रफे 
समान है पेसा कदमेका यद तास्पयं हे किं जिस प्रकृतिका दोनो पदोकी अपेन्षा जो क्षेत्र बतलाया 
ह बह यदह स्पशेन जानना चाहिए । मात्र उद्योत व यशःकीर्तिके स्पशेनमे कषत्रसे विशेषता है, 
हसङकिए इसका उल्रेख अरूगसे किया हेः । 

३५. आहारक जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । अमाहारक जीवम पोच घ्ानावशण, 
स््यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचपुष्क, नपुंसकवेद, परवात; उच्छासः पयाप्र; 
स्थिर शुभ, नीचगोध्र ओर पोच अन्तरायका उत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेबारे जीवनि अ्रसनाीका 
१. ता० प्रती सण्णि [यास''"** "य मंग। । अ] ण्ण" इति पाठः । 

२. आ० प्रतौ पंवरत० ब्रारह०” इति पाटः | 


फोसणपरूवणां ५५ 


अणु° सव्वरोगो । दस °-बारसक०-सत्तणोक० [उच्चा ] । उक° छचो० । अणु० 
सव्बरो° । . सेसाणं उ० सेत्तसंगो । अणु ° सव्यरो० । णवरि इत्थि ०-चदुसंघ ०- 
पचक ०-अप्पसत्थ ° -दुस्सर० उक ° एकारह० । अणु° सव्वलो० । उन्जो०-अस० 
उक ० छच्चो० । अणु० सव्वरो० । देवगदिप॑च उक ० अणु° सेत्त्॑गो | 

३८, जह ० पगद्‌ । दुवि °-ओषे० अदे० । ओषे° दोआउ ०-आहयर०२ ज 
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खं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । तथा इनका अनुच्छरष् प्रदेशजन्ध 
कृरनवाङे जीर्वोन सवे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । हह दशनावरण, बारह कपाय, सात 
नोकपाय ओर उच्चगोत्रका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोने त्रसनारीका कुद कम ह बरे चौदह 
भाग प्रसाण क्षेत्रका सशन क्रिया है । तथा इनका अनुत्छरष्ट प्रदेशबरन्ध करनेवारे जीषोने सव 
रोकप्रमाण क्षेचका सखशेन किया है । शेप प्रक्रतियोका उक्र प्रदेशव्न्ध करनेव ठे जी्वोका सशन 
त्रके समान ह । तथा इनका अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने सवे रोकप्रमाण धेत्रका स्पशन 
किया दै । इतनी विशेषता है कि खीवेद्‌, चार संस्थान; पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर 
दुःस्ममका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवाले जीने चरसनारीका कछ कम भ्यारह्‌ बरे चौदह भागप्रमाण 
ध्च्रका समशन किया है । तथा इनका अनुक्करृष्ट प्रदेशबन्ध करनाल जीवोमे सब रोकप्रमाण 
्षे्का स्पशन किया है । उद्योत ओर यशःकीर्तिका उत्छष्ट प्रदेशव्रन्ध करसवबाङे जीवने त्रसनाखाका 
कुद कम छह बटे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन फिया है । तथा इनका अनुक्छष्ट प्रदे शबन्ध 
करनवाङे जीवोन सवेरोकप्रमाण श्षेत्रका सपशंन किया है । दे वगत्तिपच्चकका उक ओर अनुष 
प्रदेशवन्ध करनेबाङे जीबोाका स्पशेन कषेच्रके समान है! 

विश्ेपाथ-यदँ पोच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ चारों गत्तिके संज्ञो जव करते 
है, इयरिए इनका इस पदकी अपेक्ता त्रसनारीका कृ कम बारह बरे चौदह भागप्रमाण स्शंन 
कृष्टा है सशनमें दमे कामंणकाययोगी जोवोमें कदे गये खशनसे दो विशेषताएं दिखाई 
दे रहीं है--एक तो वरहो "णबरिः कहकर मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रररृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबःध करमे- 
वारे जीवोकरा सखशेन त्रसनाखीका कृष्ट कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ज यदो सही 
कडा ह । दुसरे वो परघात, पयोप्र, स्थिर भौर शुम इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करम 
वाले जीवोका स्पशेन त्रसनारीका कुल कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण कदा है जो यदो त्रसनाली 
का कृष्टं कम बारह बटे चोदह्‌ भागप्रमाण कहा है । इन दो विशेषताओका क्या कारण हो सकता 
टै वही य्ह देखना है । यहो ठेखा माद्ूम पड़ता है कि कामेणकाययोगमे सशंन कहते समय 
मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोंका अपर कृक्र कम पोच यज स्पशंन विषः 
सित रता है ओर यहो वह्‌ कुछ कम छह यज॒ विवक्तित कर लिया गया है । तथा स्वामित्व 
पररूपणा्मे परयात आदिका उक्ष प्रदेशाबन्ध तीन्‌ गतिका संज्ञी जीव करता है इस अभिप्रायका। 
ध्यानये रखकर कामंणकाययोगमें इनका उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीवने चरसनालीका कृं कम 
खुह बरे चौदह्‌ भागप्रमाण क्तेत्रका सशेन किया है यह कहा है ओर यदहोपर इनके उच्छृ प्रद श- 
बन्धका स्वामी चारे गतिका जीव होता है एसा मानकर सरशन कहा है । इन पोच ज्ञानावर- 
पादिका अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशैन सवे छोकपमाण है यह्‌ स्पष्ट ही हे । शष 
स्पलका यष्ठीकरण जैसे कामेणकाययोगके समय करिया हैः उसी प्रकार यह मी कर ठेना चाहिए । 
तथा समच॑तुरछ् संस्थान आदिके सम्बन्धमे जो विशेपता कही है उसे भी जान छेनी चाहिए । 

३८. जघन्यका प्रकरण ह । निदंश दो प्रकारका है--जोघव ओर आदेश | जोघसे दो 
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१. ता० प्रतो सत्तणोक° उ० छचो° अणुर' आ० प्रती सत्तणोक° अणु०* इति पाटः । 
२. ° प्रती “ससाण खेचभगोः दरति पारः । 


४६ महाबंधे पदेस्ब॑धाहियारे 


अजह ० केवडियं चेत्तं फोसिदं १ सेत्त्भगो । मणुस्ाउ० जह ० रोगस्स॒ अक्षखे० 
सम्बरो० । अजह० अह््चो० सव्वखो० । दोगदि-दोभाणु० जह ०. खेत्तभगो । 
अनह ० इछचोई्‌० । वेउव्वि ०-वेउव्वि°्अंगो० जह० खत्तभगो । अजह० 
पारह ० । तिस्थ० जह० खेत्तभंगो । अजह ० अदहचो° । सेसाणं सन्वपगदीणं जह ० 
अजह ० सन्बरो° । एवं ओधरभगो कायनोगि-णवुंस ०-कोधादि ०४-मदि-सुद °- 
असंज०-अचक्सु °-मवसि ०-मिच्छा०-आहारग त्ति णेदव्वं । णवरि णरघुंस° तित्थ° 
सेत्तभगो । मदि-सुद० वेडन्वियल्ल° जह० सेत्त्भगो । अजह ० पगदिभगा । एवं 
अभ्भवसि ०-मिच्छा० | 
आयु ओर आद्यारक द्विकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबवन्ध करनेवाले जीवोने कितने क्षेत्रका 
स्पशन किया है । इनका भङ्ग क्षे्के समान है । मनुप्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीबोन 
छोकके असंख्यातवे माग ओर सवे छोकप्रमाण क्षेच्रका स्पशेन किया है । तथा अजघन्य प्रदेश- 
बम्ध करनेबारे ज वोने त्रसनाटीका कंद कम आठ बटे चौदह भाग ओर सबं छोकप्रमाण 
्षेच्रका स्पशंन फरिया ह । दो गति ओर दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका 
` स्पशन क्षेत्रके समान हे । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेषारे जीवने त्रसनारीका कृषं कम 
छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेच्रका सपशेन किया है । वैक्रियिकररीर ओर वेक्रियिकशरीर 
आङ्खोपाङ्गका जघन्य परदशबन्ध करनेबाले जीबाका स्पशेन त्तेत्रके समान दहै । तथा अजघन्य 
प्रदशवबन्ध करनेवाले जीवोँने त्रसनारीका कृट्ल कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कषेच्रका 
स्पशन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जथन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका स्पशन क्षेतरके समान 
है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाखीका कृं कम जठ बटे चोद्‌ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका खशेन किया है । शेप सब प्रकृतियोका जघ्ःय ओर अजघन्य प्रदशवन्ध करनेवाल 
जीयोने सवं छोकप्रमाण कषेत्रका सशंन किया है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी; नप्र॑ंसक- 
वेदीः; क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी) असंयत, जचज्ञदशनी) मन्यः मिथ्या 
ओर आहारक जीवोमे छे जाना चाहिए । इतनी विशेपता है कि नपुंसकवेदी जीवोमे तीथद्भर 
्रक्ृतिक्ा भङ्ग शषेच्रके समान है | तथा मव्यज्ञानो ओर श्रतान्नानो जीवोमे वेक्रियिकपट्कृका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबाछे जीवोंका भङ्क क्ेत्रके समान है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाे 
जीचोका भङ्ग प्रकृतिबन्धके समन है । इसी प्रकार अमव्य ओर भिश्याहटि जीवेम जानना 
चादहिए। 
विशैपाथ--नरकायु ओर देवा्रुका बन्ध मारणान्तिकं समुद्धातके समय नहीं होता । तथा 
आदहारकटिकका बन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते है, इसलिए इनका दोनों पदोकी अपेक्ञा 
खोकके असंस्यातवें सागप्रमाण स्पशन कहा है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवो. 
का वतेमान स्पशंन लोकके असंख्यातं भागप्रमाण ओर अतीत स्पशंन सवे छोकप्रमाण बन 
जानेसे यह्‌ उक्त प्रमाण कहा दै । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोँके विहारवस्स्वस्थानके 
समय ओर एकेन्द्रियोके भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपन्न त्रसनाटीका कल्ल कम 
आठ बटे चौदह भाग ओर सवं लोकप्रमाण स्पशेन कहा है । नरकगतिद्धिक ओर देवगतिष्टिकका 
जघन्य प्रदेशबन्ध क्रमसे असंज्ञी जीव ओर प्रथम समयवर्ती तंद्धवस्थ मनुष्य योभ्य सामभ्रीके 
सद्धाबमे करते है । यतः इनका सखशैन छोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्र होता है, अतः 
रत्रके समान कहा दै । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवःध क्रमसे नरकमें ओर देवम मारणान्तिक 
सयुद्धातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्ञा चरसनाटीका छ कम छह वटे 





३६. णरदएसु दोभाउ०-मणुस्॒०-मणुसाणु०-तित्थ ०-उच १० जह ० अजह ० 
खेततभगो । सेसाणं जह ° सखेत्तभंगो । अजह° छबोद ० । एवं सव्वणेरहगाणं अष्पष्यणो 
फोसणं गेदव्वं | 

४०, तिरिक्खिषु ओषं । पंचिदियतिरि्खि ०२ पंचणा ०-णवदंसणा ०-दोषेद °- 
मिच्छ०-सोरसक ०-सत्तणोक०-तिरिक् ०-एईंदि ०-तिण्णिसरीर-हंडसं °-वण्ण ० ४-तिरि- 
केखाणु०-अगु ° ४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापन्जत्त-पत्ते०-साधार ° -थिराथिर-सुमाखभ-दूभग- 
अणादे ०-अजस ०-णिमिण्णोचा °-पंचत्‌ ° जह ० खेत्तभेगो । अजह ० छोग० असंखे° 





रण कने 


चौदह भागप्रमाण स्पशेन का हे । वेक्रियिकद्विकके जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी देवगतिद्विकके 
ममान है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्ता स्पशैन क्षे्रके समान कदा है । तथा इनका अज- 
घन्य प्रदेशवन्ध नारकियो ओर देवों मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है, इसदिप 
इनका इस पदकी अपेक्ञा च्रसनालीका कद्यं कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन कहा दै । 
तीथेङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवरतीं तद्धवस्थ देव भौर नारकी जीव करते है पर 
र्सि जीव संख्यात दी होते है, अतः इसका इस पदकी अपेक्ञा स्पर्शन छोकके असंख्यातं 
भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा दै । तथा इसका अजघन्य प्रदेशचन्ध देवोके . 
विद्ास्वत्स्वस्थानके समय मी सम्भव दहे, इसकिए इसका इस पदकी अपेत्ता चरसनारीका क 
केम आट वरे चौदह भागप्रमाण स्पर्न कहा है । इस ओधग्ररूपणाके समान काययोगी आदि 
अन्य मागेणाओमे भी स्पशैन बन जाता है; इसछिप इनमे ओधके समान प्ररूपणा जाननेकी 
सूचना कौ है । मात्र देव नपुंसक नदीं होते, इसलिए नपुंसकवेदी जीवोमे तीथेङ्कर प्रकृतिका सष्ठ 
धषेत्रके समान प्राप्न होनेसे उसकी सूचना अङ्गसे की है । तथा मव्यज्ञानी भीर्‌ श्र ताज्ञानी जीवोमे 
वेक्रियिकपट्कका अजघन्य प्रदेशवनध करनेवाोका स्पश्च॑न भी ओधके समान नहीं वनता, 
इसदिए उसे प्रकृतिबन्धके समान जाननेकी सूचना की है । तथा अमन्य भौर मिश्यादृष्टि जीवोमे 
भी मयक्ञानीके समान ददी स्शंन प्रप्र होता है, इसलिए इनमे भी मस्यज्ञानियोके समान 
म्पशेन जाननेकी सूचना की है । 

३६. नारकियोमे दो आयु) मनुप्यगति, मतुष्यगव्यायुपूर्वौ, तीथंङ्कर ओर उनच्वगोत्रका 
जघम्य ओर अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका सशैन सेत्रके समान दे । शेष प्रकृतिर्योका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करमेवङे जीर्वोका स्पेन क्तत्रके समान दै । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवनि बरसनाटीका कुलं कम छह बटे चौदह मागश्रमाण क्षेत्रा स्पशेन किया ह । 
इसी प्रकार सव नारकियोमेँ अपना अपना स्पशैन छे जाना चाहिए । 

विशेपा्थ--यदहां दो आयु आदिके दोनो पदौकी अपेन्ञा ओर शेष प्रकृतियों के जघन्य पदेकी 
अपेता सपशैन क्षेत्रके समान कहने का कारण स्पष्ट है „ तथा शेप प्रकृतियोंका अजघन्य पदं 
मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदको अपक्ञा व्रसनारीका ङु 
कम छद बटे चौदह भागप्रमाण सयशैन कहा है । इसी प्रकार प्रथमादि सव नरको अपना 
अपना स्पशेन जानकर बह घटित कर लेना चादिए । 

9०. निर्यच्चमिं जघके समान भङ्ग है। पञ्चेन्दरियतियेशत्रिकमे पच ज्ञानावरण;, नी 
दशनावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोढह्‌ कपायः, सात नोकपाय; तियश्गति, एकेन्द्रितजाति; तीन 
शरीर, हंडसंस्थान, वणैचतुप्क, तियद्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः स्थावरः सूच्म, पयाप्रः 
अपयापतः प्रत्येक, साधारणः स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ दुमग, अनादेयः अयशःकीरति, निमोणः 
नीचगोत्र ओर पोच अन्तययका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेषङे जीवोका स्शेन क्षेत्रके समान हे । 


[0 


पत महावंघे पदेसर्बधाहियारे 


सब्व्रलो० । दस्थि ० जह ० सेत्तं । अजह ० दविडचो० । पुरिस °-दोगदि-सम °-दोञणु०- 
दो विहा ०-सुभग-दोसर-आदि ०-उच्रा० ज० खेत्तं । अञज० कंचो° । चदुआर ०-मथुस °- 
विण्णिजादिणम-चदुस ०-ओरा अंगो ०-छरसंव °-मणुसाणु °-आद्‌ाच० ज ० अज ° 
खे्मंगो । पचि ०-वेड०-वेड०अंगो०-तस ० अ० सेत्त्ंगो । अज० बारह ० । उजी°- 
जस ० जह ० सखेत्तभं० । अजह ० सत्तचो० । बादर ० जह ° खेत्तमंगो । अजे ° तेरह ० । 


श्रा अजघन्य प्रदेशचन्ध कसर्तेवाङे जीबोने खोकके असंख्यातव भाग ओर सवं छोकंप्रमाण क्षु 
क[ स्पक्षन किया है | खीवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन क्षत्रके समान है । 
तथा अजवन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाङे जीवोने चरसनारीका कृ कम उदर बटे चीदह भगप्रमाण 
्ेच्रका स्पशश॑न किया है । प॒रुषवेद, दौ गति, समचतुरसखरसंस्थानः दो आनुपूर्वी, दो विहायोगतिः 
सुभग, दो स्वर, आदेय ओौर उचगोघ्रका जघण्य प्रदरेशवन्ध करनेवाङे जीर्वोँका स्पशेन कषेत्रके 
समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने चसनारीका कद्ध कम छह बटे चोदह 
भागग्रमाग्र क्षेत्रका सपर्शेन किया दै । चार आयु, मनुष्यगत्ति, तीन जाति; चार संस्थान, जीदारिके 
शरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; मनुष्यगत्यानुपूबीं ओर आतपका जघन्य ओर अजन्य 
प्रशब्रन्ध करनेवारे जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान हे । पश्चेन्द्रियजाति, वक्ियिकशरीर, वेक्रियिक 
शरीर आङ्खोपाङ्ग ओर त्रसका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पशेन क्षेत्रके समान दहे । 
टना अजन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीचोने चसनाटीका कृद कम बारह बट चीदेह्‌ भागप्रमाण 
भ्त्रका स्पेन किथा है । उन्योत जीर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका मङ्ग 
सेत्रके समान दै । तथा इनका अजन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोने त्रसनारीका कष्ठ कम सात 
घटे चौदह मागप्रमाण क्षेच्का स्पशेन किया हेः । बाद्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका 
स्पर्शन क्चेच्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदशवन्ध करनेवारे जीवने तचरसनाीका कृं कम 
सेग्ड बटे चौदह भागभ्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया दै । 
विशेपाथ--तियेञ्ोमे अपनी सव प्रक्ृतियोका जघन्य स्वामित्य आओधके समान है ¡ तथा इन 
्रकरृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका ओधसे जो स्पशन का दै वहं 
ययौ मी बन जाता दै, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की दै । मात्र मनुप्यायुका 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोका स्पशेन जो ओधसे च्रसनारीका कुटु कम आट वरे चोंदह 
माग ओर सवं टोकम्रमाण कदा हैः सो यर्हो यह सपशंन सवे रोकप्रमाण ही जानना चादिषः। 
पञ्चेन्द्रियति्यश्चन्निकमें सब प्रकरतियोका जघन्य स्वामित्व यथायोग्य असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके 
हाता है जर ठेसे जीवौका सश्र टोकके असंख्यातवे मागप्रमाण, होता ह । यतः इन सीन 
प्रकारफे तियश्चोमे क्षेत्र भी इतना ही होता है, अतः यहो सब प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशचन्ध 
करनेवारे जीवोका स्पशंन शचेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । अच रहा सब प्रकृति्योका 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोके स्पशंनका स्पष्टीकरण सो वहं इस प्रकार दै--दन तीन 
प्रकारके तियेद्वोका स्वस्थान स्पशेन छोकके असंख्यातवे मागप्रमाण दै ओर अतीत स्पशंन सवं 
खोकमप्रमाण हैः { इनके इन दोनो अवध्था्ओमें पोच ज्ञानावरणादिका बन्ध सम्भव दहेः 
नका अजघन्य प्रदेशबन्धं करनेवारे उक्त तियश्चका छोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं 
लखोकपरमाण स्पशेन कहा है । इनके देवियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय सख्ीवेदका बन्ध 
सम्भव दै, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशन वचसनारीका कुं कम 
डेढ वटे ्वौदह भागप्रमाण कहा दै । ऊपर कुदं कम छह राजु क्षेत्रके मीतर मारणान्तिक 
सञद्धातं करते सेमय यथायोग्य पुरूपवेद्‌ आदि प्रकृतियौका बन्ध सम्भवं है, अतः इनका अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीरवौका त्रतनाछीका शुखं कग इद बटे चोदह्‌ भागप्रसाण स्पशेन का हे | 


# शै 


४१, पंचहि तिरिक्खअपज० पचणा०-णवदस०-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०- 
सोरस%०-सत्तणोफ ०-तिरिक्छ ०-एंदि ०-तिण्णिसरीर-हड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
अगु ° ४-थावर-सुदहुस - पञत्तापलत्त-पत्ते० - साधार ०-थिराथिर ~ सुमाहुभ-दूभगम- 
अणादे ०-अजस ०-णिभि -णीचा०-पंच॑त० जह ० खेत्तभेगो । अजह ० लोभस्स असंखे° 
सव्वरो० । उजो०-बाद्र-जस० जह ० खेत्तभंगो । अज ० सत्तचो० । सेसाणं 
सव्वपगदीणं जह ० अजह ० खेत्तभेगणो । एवं सव्वथपञ्जत्तयाणं सव्वपिगरिदियाणं 
यादरणुट वि ०-आउ ०-तेउ०-वादरणष्फदिपत्तेय ०पञत्तय!णं च | 
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चार आयु आदिका बन्ध करनेवाछे उक्त तियञ्च ॐोकके असंख्यात भागप्रमाण सतेत्रका ही 
स्पशन करते है, इसखिए यद्‌ स्पशन क्षेत्रे समान कदा है । पञ््वेन्दरियजाति आदिका अजवन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव मारणान्तिक समुद्धातके समय उपर ङं कम छद ओर नीचे क्ल 
कम छह राजुप्रमाण कतेत्रका यशेन कर सकते है, इसिए यह्‌ श्पशन त्रसनाखीका कुषं कम बारह 
बटे चौदह मागप्रमाण कहा हैः । उपरर बादर एकेन्ियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय 
उ्योत ओर यशःकीर्तिका बन्धं सम्भव है, अतः इनका अज्ञस्य प्रदेशबःध करनेवारे जीवोका 


स्पर्शन त्रसनारीका कं कम सात बटे चौदह मागप्रमाण कहा ह । नीचे कुं कम छह राजु ` 


ओर उपर कुचं कम सात राजु चेत्रके भीतर मारणान्तिक समृद्धा करते समय बादर प्रकृतिका 
वन्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवौका स्शंन चरसनालीका कुन 
कृम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है | 
४१. पञ्चेन्द्रिय तियेश्च अपयौघ्रकेोमे पोच ज्ञानावरण; नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिश्यात्वः सोर कषाय; सात नोकषाय. तियच्वगति, एकेन्द्रियजाति; तीन शीर, हृण्डसंस्थानः 
वणेचतुष्क, तियंश्गत्यामुपूर्वी, अगुरखुधुचतुष्क, स्थावर, सूच्म, पयीप, अपयीप्; प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अर्थिर, शुभ; अशुभः; दुभगः, अनादेय, अयशाकीर्वि, निमाण, नीचगोत्र जर पौव 
अन्तयायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जी्वोका स्पशंन क्षि्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवने छोकके असंख्यातवे भाग ओर सवे छोकप्रमाण क्षेत्रका सशचन क्रिया है । 
उद्योत, बादर ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रहेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन कषितरके समान दहै । 
तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जी्वोने जसनाटीका कुं कम सात वटे चौदह मागप्रमाण 
सेत्रका स्पशन किया है । शेष सव प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाछे 
जीका सशंन क्षेत्रके समान दहै । इसी प्रकार सब अपयाप्रकः सव विकडेन्दरिय, बादर प्रथिवी- 
कायिक पयोप्न; बादर जलकायिक पयाप्र, बादर अग्निकाथिकं पयाप्र ओर बादर वनस्पतिकायिक 
प्रव्येकशरीर पयौप्र जीबेफि जानना चाहिए । 
विशेपाथै-पञ्ेन्दरिय तिश अपयौप्रकोमे सब प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका जो स्वामी 
बतलाया है उसे देखते हए इस अपेक्ञासे स्पशंन छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
वहु के्रके समान कहा है । तथा पोच ज्ञानावरणादिका बन्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिक 
समुद्धत आदिके समय भी सम्भव हैः, इसङिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका 
सपरशन छोकके असंख्यातवें भाग यर सवं टोकम्रमाण कदा है । उद्योत आदि तीन प्रकृतिर्योका 
बन्ध ऊपर बादर एकेन्द्रियोमे मरणान्तिकं सयुद्धात कस्ते समय भी सम्भव हे, इसरिए इनका 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवछ जीवोंका सशन त्रसनाछीका क्लं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । तथा पूर्वोक्त सब प्रकृतियोके सिवा जो खीवेद्‌, पुरुषवेदः, दो आयुः मनुष्यगति, चार 
जाति, पोच संस्थौन, जौदारिकशरीरभङ्कोपाङ्ग ओर छं संहनन अदि प्रकतिर्यो शेष रहती है इनका 


१४५ 


। 


५० महाबंषे पदेसर्बधाहियारे 


४२, भणुस०३ पटमर्दडओ पंचिदियतिरिक्खमभगो । सेस्ाणं पि पंचिदिय- 
तिखिखमंगो । णवरि केसि चि षि रज्जू णत्थि । णवरि उन्जो०°-बादर०-जसमि° 
अजह ० सक्तचोद० । 

७३, देषेसु प॑वणा ०-णवदसणा ०-दोवेद °~-मिच्छ०-सोरसक०-सत्तणोक ० - 
तिरििख०-एहदि ०-तिण्णिसरीर-हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ° ४-थावर-बादर- 
पजत्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियुग ०-दभग-अणदे ०-णिमि०-णीचा ० -पंचत ° जह० खेत्त- 
भंगो । अजह ० अङ्क-णव० । सेसाणं जह० खत्तभंगो० । अजह ० अह्° । दोआड० 
जह ° अजह ० अटूचो ° । एषं सव्वदेवाणं अष्पष्पणो सण णेदं | 


बन्ध यथासम्भव स्वस्थानमे ओर नारक्रियों व देर्वोके सिवा शेप त्रसोमे मारणान्तिक समुद्धत 
आदि के समय ही सम्भव हैः । यतः इस प्रकार प्राप्न होनेवाखा सशंन ङोकके असंख्यातवें 
भागसे अधिक नदीं होता, अतः इन प्रकृति्योका अजघःय प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका सशेन 
मी केत्रके समान कहा है. । 

४२. मनुष्यध्रिकमें प्रथम दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियद्चोके समान है । शेष ्रकृतिर्योका 
" भङ्ग मी पञ्चेन्द्रिय तियेच्वाके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्दीं भी प्रङृतियोका स्पशंन 
रज्जुभमं नदीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्योतः बादर ओर यशःकीर्तिका अजघन्य 
प्देशबन्ध करनेवाङे जीवोने बरक्षनाखीका ङु कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है| 

विशेषाथ--स्भ्यपर्याप्रक मनुष्य देवों ओर नारकियोमे जाते नही ओर गभज मनुष्य 
संख्यात होते है, इसछिए मनुष्योमें शचीवेद, पुरपवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीर, 
समचतुरखसंस्थान, तीन आङ्खोपाङ्ः छह संहनन; तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, आतपः सुभग, 
दो स्वर, चरस, भादेय, तीथकर ओर उच्चगोत्रका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका सपर्शनं 
राज़ुजमें प्रात न हदोनेसे उसका निपेध किया है । मात्र उद्योत, बादर भौर यशःकीर्तिका अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे उक्त मनुष्योका स्पशंन राजु प्राप्न हो सकता है, इसकिए इसका अरूगसे 
विधान किया है ! शेष कथन सुगम है । 

४३. देवोमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय), मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात 
नोकषाय, तियंच्वगति, एकेन्दरियजाति, तीन शरीर, हृण्डसंस्थान; वणेचतुष्कः तिर्यञ्चगत्यानुपूर्व, 
अगुरुरघुचवुष्कः स्थावर, बादर, पयोः प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युग, दुभेग, अनादेय, निर्माण; 
नी चगोत्न ओर पच अन्तसयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबारे जीववोका स्पर्शन क्षत्रे समान है । 
अजघन्य प्रदेशचन्ध करनेवारे जीवने चरसनारीका कुषं कम आठ ओर कुद कम नौ बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । शव प्रकरति्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङ़ जीवोका सशन 
षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोने असमारीका कु कम आठ बटे चौदह 
भागत्रमाण कषेत्रका सशंन किया है । दो आयुं का जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करतेवाङे 
जीवोने त्रसनारीका ऊढं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका सशंन किया है । इसी प्रकार 
सव देर्वोका अपना अपना स्पशन ॐ जाना चाहिए । 

विशेषाथे -देवोमे दो जयुजओंको छोडकर शेष प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके 
प्रथम समयमे अपनी-अपनी योग्य सामभ्रीके सद्धावमें होता है, इसटिए इनका उक्त पदकी 
अपिन्ता सर्शन कषित्रके समान कहा हे । तथा पोच ज्ञानावरणादिका बन्ध बिहारवस्स्वस्थान ओर 
एकेन्दरियोमे मारणान्तिक सयुद्धात आदिक समय मी सम्भव है, इसि इनका अजघन्य 


४४, षएडदि °-पुटवि ०-आऽ ०-तेड ०-बाउ०-बणप्फदि-णियोद-सव्वबादराणं च 
सव्बपगदीणं, जह ० अजह्‌० सव्वरो० । णवरि बादरणएहदिय-पज्त्तापज्ञ० जह ० 
लोगस्स संखेज्ज० । अनह ० सव्बरो° । तससजुत्ताणं जह ० अजह ० रोगस्स संखेन्ज०। 
मणुसाउ० सव्वाणं जह ० ओधं । अजह ० लोगस्स असंखे० सव्वरो० । मणुसगदि- 
तिगं च जह अजह ० रोगस्स असंखे०। एवं बादरबाऊणं बादरवाउ ०अपज्जत्तयाणं 
च । णवरि मणुसगदिचदुक्कं वज्ज । एवं बादरपुटढविकाहगादीणं रएहंदियसंजुत्ताणं 
जह ० रोगस्छ असंखे° । अजह ० सबव्बलो° । तससंनुत्ताणं जह ० अजह ° सेत्तमंगो । 
सव्वबादराणं उजो ०-बादर ०-जस ० जह० खेत्तभेगो । अजह ० सत्तचो° । सब्वसुहुमाणं 
सव्वपगदीणं जह ० अजह ° सव्बखो० । णवरि मणुक्षाड० जह ० अजह ० रोगस्स 
असंखे° सव्वलो° । 
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प्रदेशवन्ध करनेवाले जीरवोका स्पशंन तरसनाखीका कु कम आठ ओर कुदं कम नोबटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है । तथा शेप प्रकृतिरयोका बन्ध एकेन्ियोमे मारणान्तिक ससुद्धात आदिक 
समय सम्भव नहीं है, इसकिए उनका अजघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाङे जीषोका तथा दो 
आयु्ओंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवारे जी्वोका स्पशंन त्रसनाखीका कुद कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण का है । शेष देवौमे इसीप्रकार अपना-अपना स्पशेन जानकर 
वह घटित कर ठेना चादिए । विशेषता न होनेसे उसका अलग-जलग निर्देश नहीं किया है । 

४४. एकेन्दरियः प्रथिवीकायिकः जलकायिक;, अभिकायिक, वायुकायिक, वनसपतिकायिकः 
निगोद्‌ ओर सब वादर जीबोमे सब प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीर्वोनि सब रोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय जर 
उनके पयार च अययौप्र जीवोमे जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने टोकके अस॑ख्यातवें भाग- 
प्रमाण तेत्रका सशंन किया दै । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोते सवं छोकप्रमाण 
सेका स्पशंन किया हे । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य जौर अजघन्य प्रदेशबन्ध फरनेवारे 
जीवोने ठोकके संख्यातवे भागप्रमाण त्ते्रका सखशन किया है। मुष्यायुका सब जीवोमें 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशन ओधके समान है ¡ तथा अजघःय प्रदेशबन्ध 
करमेवाङे जीर्वोनि खोकके असंख्यातवें भाग ओौर सवं लोकममाण केका स्पशेन किया है | 
मनुष्यगतित्रिकका जघन्य ओग अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवने ठोकके असंख्यातवं 
भागप्रमाण क्षि्रका स्पशंन किया है । इसी प्रकार बादर वायुकायिक ओर बादर वायुकायिक 
अपयाोप्र जीवोमें जानना चाष्िए । इतनी विशेपता है कि मतुष्यगतिचतुष्कको द्धोडकर कहना 
नाहिए । इसप्रकार बादर प्रथिवीकायिक आदि जीरवोमे एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोका जघन्य 
परदेशवन्ध करनेवारे जीवोने रोकके असंख्यातवें भागैप्रसाण कषेत्रका स्पशेन किया है । तथा 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोनि सवे ठोकप्रमाण शक्षत्रका स्पशन किया हैः । त्रससंयुक्त 
प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाटे जीवोका स्पशेन कषत्रके समान हे! 
सब बादर जीर्वौमे उद्योतः बादर ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका 
सशन क्षेत्रके समान दै! तथा अजघम्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोने व्रसनारीका कुहं कम 
सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका सशन किया है । सब सूच जीवों सब प्रङृतियोका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोने सव खोकप्रमाण क्षिच्का सशन किया हेः । 
इतनी विरोपता है कि मनुष्याथुका जघन्य ओर जअजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवने ोकके 
असंख्यातवें भाग ओर सवे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है ! 


४२ महाबघे पदेसबंधादहियारे 


४५, पंचिदि०-तस०२ सब्बपगदीणं जह ० सेत्तमंगो । अजह० पगदिफोसणं 
कादव्वं | 

४६. पंचमण ० -तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंखणा ०-दोवेद ०-मिच्छ ०-सोरसक ०- 
सत्तणोक० - तिरिक्ख ०-एददि०-ओरा०सरीर -हंड ° -वण्ण०४-पिरिक्खाणु०-अभु ° ४- 
थावर-पजत्त-पतते°-थिराथिर-घुभाुम-दमग-अणादे ०-अजस ०-णिमि ०-णीचा ० -पंचत ० 
जह० अद° । अजह ° रोगस्स॒ अ्षखे° अडचो० सव्वरोगो वा । इत्थि "पुरिस °- 
[पचिदि०- ] पंचसंडा०-ओरालि०अंगो ०-छस्संष ०-दोविहा °-तस-सुभग-दोसर-अदि ° 
जह ० अद्° । अजह ० अड्-बह० । दोआरड०-तिण्णिजादि-आहार ०२ अह्‌० अज ० 
सेत्तमंगो | दोाउ०-पणुस ०-मणुसाणु ०-आद वि--तिस्थ ०-उच्चा० जह ० अजह ० 
विशेषथे-- यहा एकेद्वियादि उक्त मागेणाओंमे सबं प्रङृतियोका जघन्य स्वामित्व ओर 
अपना-अपना स्पशेन आदि जानकर सब प्रकृतियोंका जघन्य ओौर अजवनय प्रदेशबन्ध कर्ने. 
वाठे जीवोका स्शेन मूकमे कहे अनुसार घटित कर छेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे यर्हो 

उसका अठ्ग-अख्ग स्पष्टीकरण नहीं किया है । 

। ४५. पञ्चेन्द्रियद्विक ओर त्रसद्विक जीवम सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशमन्ध करनेवाले 
जीवोका रपशेन श्चेत्रके समान दै । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशेन प्रकृतिवन्धके 
समान करना चाहिए । 

विशेषाथे--चार आयुर्जका बन्ध मारणान्तिक समुद्धात आद्विफे समय सम्भव नहीं 
जर शोष ्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयमे अपनी-जपनी योग्य सामाम्रीके 
सद्धाबभें होता है, इसकिए इस अपेन्ञासे स्पशंन ठछोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे 
वह्‌ शेघ्रके तमान कटा है । तथा सब प्रकृतियोका प्रकृतिषन्धके समय जो स्थ॑न प्रप्र होता हे 
वह्‌ यदौ उनका अजधन्य प्रदेशबन्धकी अपेत्ता बन जाता दै, इसलिए उसे प्रङृतिबन्धके स्पशंनके 
समान जाननेकी सूचना की है | 

४६. पचो ममोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
दो वेदनीय; मिथ्या्व; सोर कषाय, सात नोकषाय; ति्यैञ्चगति, णकेन्द्रियजाति, ओौदारिक- 
शरीर, हृण्डसंस्थानः वणेचतुष्कः तिर्यञ्नगत्याुपूर्बी, मगुरुखघुचतुष्कः स्थावर, पर्याप्र भत्येक, स्थिर, 
अस्थिरः शुम, अशुभः दुभेगः अनादेय, अयशःकीर्ति, निमोणः नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीबोने त्रसनारीका कुद कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रक्रा 
स्पशेन किया है । तथा अजयन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने छोकके असंख्यातवे माग, 
त्रसनाटीका कख कम आठ भाग ओर सर्वं ठोकप्रमाण धेत्रका स्पर्शन किया है । खीवेद पुरुषवेदः 
पश्चेद्रियजाति, पोच संस्थानः, ओौदारिकशरीरअङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, 
दो स्वर ओर आदेयका जघन्य प्रदेशकग्ध कश्नेवारे जीवने चसनाठीका कुं कम आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण केत्रका स्पशेन किथा है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोनि त्रसनाठीका कुछ 
कम आठ ओर छख कम बारहवटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका खशन किया है! दो आयु, तीन जाति 
ओर आहारकट्ठिकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सपशंन कषत्रके समान 
है । दो आयुः मदुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थकर ओर उचगोघ्रका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशंबन्ध कर्नेवाङे जीर्षोने चसनारीका कुलं कम आड बटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका 


भि रा-क 
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१ ता० आ प्रत्योः एद्रदि° तिण्णिसरीर इति पाठः | 


फोसणपसर्वणा ३ 


अबो ° । दोगदि-दोभाणु ° जह ० खे्तमंगो । अजह ० छचो० । वेडव्बि०-वेउन्वि०- 
अंगो० जह० खेत्तभगो । अजह ० बारह ० । तेजा०-क० जह ० सेत्तभंगो । अजह ० रोगस्स 
असंखे° अटू° सव्वलो° । उज्जो ०-बादर०-जस० जह ० अड । अजंह० अडू-तेरह ० । 
सुहुम-अपज्ञ°साधार ० जह ° खेत्तभगो । अजह ० रोगस्स असंखे० सब्बलो० । 


स्पशन करिया दै । दो गति ओौर दो आलुपूर्बीका जघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवारे जीवोका ख शन 
धषे्रके समान है । तथा जजघः-य प्रदेशबन्ध करनेवाङे आवोने तरसनाीका छदं कम छह बटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेच्रका सपशन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर अङ्खोपाङ्चका 
जवन्य प्रदेशबन्ध करनेषारे जीवोका सशंन श्चेच्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदशबन्ध 
करनेवाङे जीवोने त्रसनाटीका कुदं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया हैः । 
तेजसशरीर ओर कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाञे जीरवोका सशंन धेच्रके समान है । 
तथा अजघन्य प्रदेशाबन्ध कृरनेवारे जीवोने छोकके असंख्यातवे भाग; त्रसमाखीका कुह कम 
आठ भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशंन किया है! उद्योत, बादर ओौर यशःकीर्विका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्बोनिे त्रसनाखीका छुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
धषेत्रका स्पशंन फिया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोने तअसनाछीका कु कम 
आठ ओर कुषं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया दैः] सूच्म, अपर्याप्र 
ओर साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवके जीयोका स्पशंन त्तेत्रके समन है । तथा 
अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्बोने छोकके असंख्यातके भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षे्रका 
स्पशंन किया ह । 
विशेषाथ--उक्त योगोमे पोच ज्ञानाबरणादिका जघन्य प्रदेशवबन्धं देवें विहारवस्स्व- 
स्थानके समय मी सम्भव है, अतः इस अपेत्ता त्रसनारीका कुह कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण स्पशंन कहा है ! तथा स्वस्थान, विहारवस्स्वस्थान ओर मारणान्तिक समुद्धातके समय 
इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव हे, इसङिए इस अपेत्तासे इनका छोकके असंख्यातये भाग, 
त्रसनाङीका कुद कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं टोकमरमाण स्पदान कदा है । विहार वस्स्व- 
स्थानके समय चख्ीवेद आदिका भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव दहै, इसछिए इनका जघःय 
परदेशबर्ध करनेवाङे जीवोका सशंन त्रसनाटीका छु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
कृहा है 4 अगि जिन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवङे जोवोका यह स्पशन 
हा है वह इसी प्रकार घटित कर छेन चाहिए। तथा विहारवस्स्वस्थानके समय 
तो इन खवेद आदिका अजघन्य प्रदेशचन्ध सम्भवदहेः दही- साथ दही नारकियों ओर 
देबोके तियच्चो ओर मनुष्योमे मार्णान्तिक समुद्धत करते समय भी इनका अजघनग्य 
प्रदेशबन्ध सम्भव दै, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जी्वोका स्पर्शन 
त्रसनालीका छु कम आठ ओर कुदं कम बारह बटे बौदह भागप्रमाण कहा है । दो आयु 
आदिका जवन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोंका सशंन क्षेत्रके समान दहै यह्‌ स्पष्ट 
ही है । देवम विहारवत्छस्थानके समय भी तियच्चायु, मनुष्यायु आदि प्ररृतियोके दोनो पद्‌ 
सम्भव है, इसछिए इनके दोनों पदोकी अपेन्ता व्रसनाटीका कुं कम आठ बटे चौदह भागमरमाण 
स्पशंन कहा है । नरकगतिद्धिक ओर देवगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशबध करनेवारे जीवोका 
स्थन ठोकके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह्‌ क्षेत्रके समान का हैः । तथा इनका 
क्रमसे नारकियो ओर देवोमें मारणान्तिक्‌ समुद्धात कृरनेवाङे जीर्वोके अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव 
है, इसलिए इनका इस पदकी अपेता चसनाठीका कुं कम द्वह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन 
कहा हे । बैक्रर्यिकष्टिकका जघभ्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका सशंन खोकके असंख्यात 


५४ | महाबंघे पदेसर्ब॑धाहियारे 


७७, वचि ०-असच्च०वचि०° पंचणाणावरणादिपदमदडओ मणजोगिभगो' । 
णवरि तेजा०-क० सह तेण जदण्णं सेत्तभंगो । अजह ० अद्° सव्वलो० । विदिय- 
द्डओ मणजोगिभंगो । जह ° से्तभंगो । अजह ० अट्र-बारह ० । तदियदंडओ चडत्थ- 
दंडओ मणजोगिभंगो । जह ० देत्तभगो । अजह ० अद्भुचो० । [ पंचम-छडदंडओ 
मणजोगिभंगो] । उज्ञो °-बादर-जस० जह ० खेत्तभगो । अजह ° अद्-तेरह ° । सुहुम- 
अपन्ज०-साधार० जह ० सेत्तभगो । अजह ° रोगस्स॒ असंखे° सन्वरो° । तित्थ० 
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मागप्रमाण प्राप्र होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवों ओर 
नारकि्योमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ता 
स्पश्॑न च्रसनाटीका कु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तैजसशरीर ओर काभेण 
शरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते है, इसखिए इनके जघन्य पद्‌की अपेत्ता 
स्पर्शन कषेत्रके समान कहा है । तथा स्वस्थान; विहारवत्सवस्थान ओर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी इनका बन्ध सम्भव हे, इसङ्िए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीरवोका सशन छोकके असंख्यातवें भागः त्रसनारीका छदं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सव 
- छोकप्रमाण कहा है । दे्बोके विहारवसस्वस्थानके समय उद्योत आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
सम्भव हे, इसदिए इनका इस पदकी अपेक्ञा त्रसनाखीका कुह कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
स्पशेन कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवो विहारवत्स्वस्थानके समय ओर 
नारकरियोमे ब एकेन्दियेमिं मारणान्तिक समद्धातके समय भी सम्भव हे, इसछिए इनका इस 
पदकी अपेक्ञा त्रसनाीका कुदं कम आठ ओर कृं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पशन 
कदा है । सुम आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके समय ही सम्भव दहै, इसर्एिणेसे 
जीवोका स्पशेन छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण प्राप्र दोतेसे वह शक्े्रके समान कहा है । तथा 
इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानके समान एद्दियोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्ञा स्पशंन रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सर्वं 
खोकेप्रमाण कहा हेः | 

४७. वचनयोगी ओर असत्यभ्रपाबचनयोगी जीवम पोच ज्ञानावरणं आदि प्रथम 
दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीयोके समान है । इतनी विशेपता है कि मथम दण्डकको तैजस- 
शरीर ओर कामेणशरीरके साथ कना चाहिए, इसछिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका स्शन कषेत्रके समान है । तथा इनका जजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनारी- 
का छु कम आट बटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका सपशन किया है । द्वितीय 
दण्डक भी मनोयोगी जी्वेके समान लेना चादिए । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबाे 
जीर्बोका स्पशेन क्षित्रके समान है ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवनि त्रसनाखीका कुद 
कम आठ ओर कुं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण ज्ञे्रका सशंन किया हैः । वृतीय दण्डक 
ओर चतुथदण्डकेका भङ्ग 'मनोयोगी जी्वोके समान ह । मात्र जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका भङ्ग ्ेघरके समान है । तथा अजघःय प्रदेशवन्ध करनेवङे जीरवोने त्रसनाटीका कु 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका स्पशंन किया है) पञ्चम दण्डक ओौर षष्ठ दण्डक 
मनोयोगी जीवौके समान है । उद्योतः वाद्र ओर यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्थ करतेबारे जीवोने त्रसनाटी- 
का कुं कम आठ ओर कुं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशच॑न किया है' । सूम, 
अपयोप्र ओर साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका सपशन रके समान है । 


जह ° अजह ० अड्चो° । 

४८,-ओरालियका °-ओरालियमि ०-कम्मई०-अणाहारग ति ओघं । वेउ- 
च्ियका० सव्वपगदीणं० जह ० सेत्तभेगो । अनह ० अप्पप्पणो पग्दिफोकणं 
णेदव्वं । दोआडउ० जह ० अजह अडूचो० । वेउव्वि ° मि ०-आहार ०-्राहारभि०- 
अवगद ०-मणपज०-संजद-सामाई०-खेदो ०-परिदहार ० -युहुमसं° सेत्तमंगो । इस्थि °-पुरिस ° 
जह ० सेत्तभगो । अजह ० अप्पप्पणो पगरदिफोसणं कादं | 

७६, विभ भे पंचणा ०-णवदस ०-दोवेद ०-मिच्छ ०-सोरुसक ० --सत्तणोक०- 
तिर्क्खि ०-पएरंदि ०-तिण्णिसरीर-हंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु°-अगु ° ४-थावर-पज्जतत- 
पत्ते०-थिरादिदोयुग०-दृभग-अणादे ०-अजस °-णिमि ०-णीचा °-पंच॑त° जह० अडू० । 
अजह ० अट° सव्वरो० । इत्थि ०-पुरिस ०-पंचि दि०-पचसंठा०-ओरालि ० अंगो०- 








तया अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोने ठोकके असंख्यातं भाग ओर सवं छोकभ्रमाण 
्षेत्रका स्पशंन किया है । तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीबोने 
व्रसनारीका कुलं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका सपशेन किया हे । 

विशेषाथ--इन दोनों योगोमे पोच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतिर्योका जघन्य स्वामित्व 
द्रीन्द्रिय जीवोके होता है उन सब प्रकृतिर्थोका जघःय पदकी अपेक्ञा. सपशंन छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण प्राप होनेसे वह क्षेत्रके समान जाननेकी सुचना की है । शेष स्पशेन मनोयोगी 
जीवोके समान दही है 

४८. ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवम ओघके समान भङ्ग हे । वैक्रियिककाययोगी जीवोमे सब प्रकरृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवोका स्पशन केके समान हे । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीवोका 
स्पशन अपे अपने प्रकृतिबन्धके सशंनके समान ऊ जाना चाहिए । दो आयुओंका जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीबोने त्रसनाखीका कुदं कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण 
्षेत्रका स्पशन किया है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी;, आहारकमिश्रकाययोगी; 
अपगतवेदी) मनःपयंयज्ञानो, संयत, सामायिकसंयतत, ददयोपश्थापनासंयत;, परिहदारविशद्धि 
संयत ओर सुद्मसाम्परायसंयत जीवये क्षेत्रके समान मङ्ग हे । ख्जीवेदी ओर पुरुषवेदी जीर्घोमि 
जघन्यका भङ्ग क्षेत्रके समान दहै । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्शंन अपने 
अपने प्रकूतिबन्धके स्पशंनके समान करना चाहिए ] 

विशेषाथे--हन सब मागंणाओंमें जहां जिसके समान सशंन कहा है उसे देख कर चह 
धरित कर छेना चाहिए । 

६. विभङ्धक्ञानी जीवो पच ज्ञानावरण, नं दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यातस्व, 
सोखह कषाय, सात नोकषाय; तियच्चगति; एकेन्दरियजाति; तीन शरीर, हण्ड संस्थान, वणेचतुष्क; 
तियेश्नगत्यानुपूर्वी, अरुरख्घुचतुष्क; स्थावर, पयो, प्रत्येकः स्थिर आदि दो युगल, दुभेगः 
अनादेय, अयशःकीर्ति, निमाण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका जघन्यं प्रदेशबन्ध करनेवारे 
जीवोने ्रसनारीका छह कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पशंन किया है । तथा जजघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने व्रसनारीका छद कम आट बटे चौदह भाग भौर सवै छोकप्रमाण 
कषेचक्रा स्पशंन क्रिया हेः । ्ीवेद; पुरुषवद्‌, पञ्चेन्दरियजाति; पौव संस्थान, ओदारिकशरीर 
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१ भआ० प्रतौ (सजद० सजदासंजद सामाइ ° इति पाठः | 


छस्संय०-दोषिहा ०-तस-सुभग-दोसर-अदि° जह० अ्ट° । अजह० अटू-बारद ० । 
दोभाउ०-तिण्णिजादि० जह ० अज ० खेत्तर्मगो । दोभउ ०-मणुस °-मणुसखणु °-आदाब- 
च्चागोद० जह ० अज० अद्रचो° । णिरय °-णिस्याणु° जह ० खेत्तमंमो । अजह° 
छचोद्‌० । देवगदि-देबाणु° जह ० से्तभेगो । अजह ० पंचचो ° । बेउन्धि ०-वेडच्वि °- 
अंगो० जह ० खंत्त्भगो । अजह ० एकारह ° । उज्ञो °-बाद्र-जस ० जह ० अड ° | 
अजद० अडु-तेरह ० । सुहम-अपञ०-साधार० जह ० खेत्तमंगो । अजह ० रोगस्स 
असंखे० सव्बरो० | 

१५०, आभिणिनग-घुद ०-भोधि० मुसा ० जह० अजह ° अडूचो० । सेसाणं 
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आङ्गोपाङ्क; इह संहनन, दो विहायोगति; रसः सुभगः दय खर ओर आदेयका .जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जोरवोने त्रसनाखोका ऊुद्ध कम आट बटे चौदह भागप्रसाण कषेत्रका स्पशेन फिया है । 
तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीवने त्रसनाखीका ऊ कम आठ ओर छलं कम बारह 
वटे चौदह भागप्रमाण क्षित्रका सखशन किया दै।दो आयु ओर तीन जातिका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका स्पशेन केके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मयुष्य- 
गव्यानुपूर्वी, आतप ओर उचगोत्रका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने चस्त- 
नारीका छु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्ञेत्रका स्पशंन किया हैः । नरकगति ओर नरक- 
ग्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेदाङे जीषोका स्पशंन कते्रके समान है । तथा अजघन्य 
प्रदेशाबन्ध करनेवारे जीवोने व्रसनारीका कृ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण च्ले्रका स्पशेन 
किया हैः । दैवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका सशेन क्तत्रके 
समान है । तथा जजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने त्रसनाखीका कुद कम पाँच वटे चौदह 
भागप्रसाण क्तेत्रका स्पशंन किया है । वैक्रियिकशरीर ओर वोक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघःय 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका स्पशंन कञेत्रके समान है । तथा अजञघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवने 
त्रसनाखीका कुह कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका सशंन किया है । उदयोत, बादर ओर 
यशःकीर्सिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेचारे जीवनि त्रसनाखीका कुं कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्ते्रका शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशकचन्ध करनेवाङे जीर्वोने त्रसनारीका छदं कम 
आठ ओर क्रुं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण केत्रका स्पशंन किया ह । सुच्म; अपयाप्र ओर 
साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध छरमेवाङे जीरवोका पशन क्तेघ्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करनेवाङे जीवने ोकके असंख्यातवें भाग ओर सवे छोकप्रमाण क्ञेत्रका स्पशंन किया इ । 


विशेषाथे-मनोयोगी जीवोमें परे सखशेनका स्पष्टीकरण कर आये ह । उसीके प्रकाशमें 
यहो मी स्पष्टीकरण कर छेना चाहिए । गध्र देवगतिद्धिक ओर वेक्रियिकद्विकका बन्ध करनेवाछे 
जीव यह ऊपर पौव राज्ञुके भीतर सशंन करते है, इसङए यह देवगतिष्टिकका अजघण्य 
परदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका सपशन त्रसनाठीका छुं कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कदा है 
ओर वैक्रियिकद्िकका अजघःय प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सशेन श्रसनारीका ङ्ध कम 
ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 

५०. जभिनिबोधिकक्ञानी; श्वुतज्ञानी ओर अवधिन्ञानी जीवेभिं मनुष्यायुका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीयोने चरसनारीका ऊं कम आठ बरे चौदह भागप्रमाण न्ते्रका 
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१ ता० आण प्रत्यौः मणुसाणु इति पाटः | 


फोसणपस्वणा ५७ 


ह ० खंत्तभंगो । अजह ० अप्पप्पणो पमदिफोसणं कादव्वं । एषं ओधिदं०-सम्पा०- 
खड्‌ ०-वेदमः० । 

५१, संजदासजदेु असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजक्ष ° जह ० अजह्‌० 
छ््यो° । देवाड०-तित्थ० ज० अजह ० खे्भंगो । सेसाणं जह ० खेत्त्भगो । अजह ० 
छ्चो° | 

५२, चक्खुद०° तसपजत्तमेगो । रिण्ण०-णीर०-काड ० तिरििसोधं । णवरि 
वेउ व्वियद्धक्कं तित्थ० अह ० सेत्तभगो । अजह ०° पगदिष्ो्षणं कादव्वं । तैठ-पम्म- 
सुकाए सव्वपगदीणं आउगवज्ाणं च सेत्तभेगो । अजह ० अप्पप्परणो पगदिषफोसणं 
कादव्वं | दोआड ° जह ० अजह० अट ° सुकाए छचो० ! 
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सशन किया है । शेष प्रकृतियो का जघनय प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका सशंन त्तच्रके समन 
है 1 तथा अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका सशंन अपने अपने प्रकत्तिव-धके सपशंमके 
समानं करना चादिए । इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्दष्टि, क्ञायिकसम्यग्दष्टि ओर वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीवोमे जानना चाहिए । 

विशेषाथ-देवोमे विहारवस्स्वम्थानके समय मी मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बनध सम्भव 
है, इसखिए यदौ मदुष्यायुका दोनो पदौकी अपेक्ता त्रसनाखीका शुद्ध कम आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण स्शेन कहा हे । शेप कथन सटी है । 

५१. संयतासंयत जीवम असातवेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुम ओर अयशः 
कीर्तिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोने व्रसनाटीका छुं कम उदं बटे चौदह 
भागप्रमाण त्तेत्रका सपशेन किया है } देवाय जीर तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर जजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेबारे जीर्वोका सपशेन क्षित्रके समान है । शेष प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जी्वोका स्पशंन क्षेत्रफे समान दै । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करमेवारे जीवोने च्रसनाटीका कुद 
कम छह बटे चौदह भागप्रमाण धषेत्रका स्पशंन किया हे । 

विशेषाथै--असातवेदनीय आदिका दैर्बोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दोनौं 
प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसकिए इनका दोनों पदको अपे्ता चसनालीका इलं कम छह बटे 
चौदह भागप्रमाण सशेन कदा है । इसी प्रकार देवायु ओर तीथकर भ्रकृतिके सिवा शेष सब 
प्रकृतियोका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीर्वोकी अपेक्ञा स्पशन घटित कर छेना चाहिए | 
मात्र इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक सथुद्धातके समय सम्भव नदीं है, इसटिए इनका 
जघन्य पदकी अपेन्ञा सशंन श्ेत्रके समान कक्षा है । देवायु भौर तीथकर प्रकृतिका दोनों पदोकी 
अपेक्ा सशने चेत्रके समान है यह्‌ स्पष्टही है । 

५२. चह्खदशनबारे जीवभ असपयोध्रकोके समान मङ्खः है । कृष्णरेश्या, नीख्टेश्या 
ओर कपोतलेश्यामे सामान्य तियश्चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्क 
ओर तीथेङकरप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे ओीर्वोका स्पशेन क्तेत्रके समान है । तथा 
अजघभ्य प्रदेशबन्ध करमेवारे जीवोका स्पशंन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके सशंनके समान करना 
चाहिए । पीतङेश्या, पद्यरेश्या ओर शुक्छलेश्यामे आयुके सिवा शेष सब प्रकृति्योका जघन्य 
प्रदेशवबन्ध करनेवाले जीर्वोका सशेन श्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाछे 
जीर्वोका स्पशेन अपने-अपने प्रकृतिवन्धके सशेनके समान करना चािए । दो आयुओंका 

जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवने पीत ओर पद्मरेश्यामें असनारीका कु कम 


१ आ० प्रतौ 'अक्रचो° | जह०? इति पाठः | 


५८ महाबघे पदेसर्बधाहियारे 


५३, उवसम० देवगदिप॑ंचगं आहारदुगं जह ° अजह ° खेत्तभगो । सेसणिं 
जह खेत्तभंगो । अजह ० अद्रु° । सासणे सव्वपगदीणं जह० खेत्तभगो । अजह ° अप्प्‌- 
प्पणो पगदिफोघणं कादव्वं । दोआउ० देवभंगो । सम्पामि ० देवगदि ०४ जह ° अजह ° 
खेत्तभंगो । सेसाणं जह ° अजह ° अडचो० । 

५४, सण्णीमु सव्बपगदीणं जह ० खेत्तभंगो । अजह ० अप्पष्पणो पगदिफोस्षणं 
कादव्वं | अस्षण्णीसु सच्धपगदीणं जह ° सेत्तभंगो । अजह पगदिफोसणं णेदव्वं | 

एवं फोस्णं समत | 
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आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका तथा शुक्र्लेश्यामे त्रसनाखीका कुहं कम छह बटे चौदह 
भागप्रमाण क्ञेत्रका स्पशंन किया हेः | 

विशेषाथ--यहोँ सर्वत्र अपने-अपने स्पशेनको जानकर वह धरित कर छना चाहिए । जहो 
जो विशेषता कदी है उसे स्वामित्व देखकर जान सेनी चाहिए । 

५३. उपशमसम्यक्त्वभे देवगतिपच्नक ओर आहारकष्टिकका जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोँका सशंन क्षेत्रके समान है । शेप प्रकृतियोका जधन्य प्रदेशबन्ध करने 
` बारे जीवोका सशंन क्षे्रके समान है! तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवनि 
च्रसनाठीका कुषं कम आठ बटे चौदह भागप्रसाण क्षे्रका स्पशेन किया है । सासादनसम्यक्त्वमे 
सच प्रक्ृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवों का सशेन क्षेत्रके समान हे । तथा अजघन्य 
प्रदेश्बम्ध कृरनेदाङे जीर्वोका सशंन अपने-अपने प्रकरृतिबन्धके सपशनके समान करना चाहिए | 
दो जायुओंका भङ्ग देवोके समान है । सम्यग्मिथ्याष्टि जीचोमे देवगति चतुष्कका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवार जीर्वोका स्पशेन क्तेत्रके समान है । शप प्रकृतियोका जघन्य ओर 
जजघन्य परदेशबन्ध करनेवाे जीर्न त्रसनाखीका कछ कम आट बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका 
सशन किया हेः। 

विशेषा्थ--उपशमसम्यक्त्वमे देवगति चतुष्कका प्रदेशबन्ध भी मनुष्य ही करते है 
इसलिए देवगतिपच्छक ओर आददारकद्िकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जी्वोका स्पशेन टखोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह श्षेत्रके समान कदा है । सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीवोमें देव- 
गतिचतुष्कके दोनों पदोका बन्ध करनेवारु जीर्वोका स्पशेन कषेत्रके समान कहनेका यदी कारण 
हे । शंप सशनसपष्टदहीदह्े। 

५४ संज्ञी जीवोमें सब प्रकृतियोक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्बोका स्पशेन केत्रके 
समान है । तथा अजघन्य प्रदैशबन्ध करनेवारे जीका सरशन जपने-जपने प्रकृतिबन्धके 
स्पशेनके समान करना चाहिए । असंज्ञ जीवम सव प्रकरृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका खशेन कषेत्रके समान दहै । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीवोका सशन प्रकृति. 
चन्धके स्पशेनके समान करना चाहिए † 

शेषाथे--संज्ञी ओर असंक्ञी इन दोनों मागंणामिं सब प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जो स्वामित्व बताया है उसे देखते हृए इस पदकी अपेच्ता पशन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
प्रात्र होनेसे वह्‌ त्रके समान कहा है । तथा सब प्रकृतियोका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे 
जीर्वोका स्पशन उनके प्रकृतिबन्धके सशनके समान होना स्वाभाविक ही है, क्योकि प्रकृतिबन्ध 
जघन्य या अजघन्य प्रदेशवभ्धको छोडकर नहीं हो सकता । उसमें भी जघन्य प्रदेशबन्ध नियत 
सामभ्रीके सद्भावे दी होता है, अन्यच्र तो अजघन्य प्रदेशवबन्ध अधिक सम्भव दोनेसे दोनोका 
स्पशेन एक समान जाननेकी सूचना की हे । 

इस प्रकार खशंन समाप्त हज । 


कख्परूवणा ५९६ 


काट्परूचणा 

५५. कारं दुविधं-जनह० उकष० च । उक्स्सए पगदं । दुवि०-ओषे०अदि० | 
ओषे° पचणा ०-चदुदंस ° -साद ० -चदुसंज °-पुरिस °-आहारदुग-ज स °-तित्थ °-उचा ०- 
पचत ° उकस्सपदे सबंधकालो केव ०? जह ० एग०, उक ० संखेजञसम ० । अणु° पद्‌? 
घं० केव ० ? सव्वद्धा । सेसाणं सन्वपगदीणं उक्र ० पदे० बण केव० १ जह ० एग० 
उक ० आवकि० असखे० । अणु° सनब्बद्धा । तिण्णिआड० उक ० जह ० एम ०, उक्ष 
आवलि० असंखे० । अणु०° पदे° बं० ज० ए०, उक्ष ० पङि० असंखे० । एवं ओघभगो 
पंचिदि °-तस ० २-पचमण °-पचवचि ०-कायजोगि-ओराटि०-इत्थि ° -पुरिस °-णबुस ०- 
कोधादि०४-आभिणि ०-सुद °-ओधि ०- चक्खु °-अचक्खु °-ओधिद ०-भवसि ०-सम्मा० - 
खडइग ०-उवसम °-सण्णि-आहारग त्ति । णवरि विसेसो जाणिय वत्तव्वं । तेसिं ओध- 
भगो चेव । णवरि इत्थि °-पुरिस० चदुदंस ०-चदुसंज ° -पुरिस °-आहारदुग-जस ०- 
तित्थ० उक ० जह ० एग०, उक ० सखेज्गस° । अणु° सब्बद्धा । सेसाणं उक्ष जह ० 
एग ०, उक ० आवलि० असंखे° । अणु° सब्वद्भा । एवं णवुंस°-कोधादि०२ । 
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कृख्ररूपणा 


५५ कार दो प्रकारका है-जेधन्य ओर उक्कृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओघसे पच ज्ञानावरण;, चार दशनावरण, सातावेदनीय, 
चार संञ्वख्नः पुरुषवेद, आहारकटिकः यशःकीर्ति, तोथङ्करः, उखगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जी्वोका कितना काठ है ? जघन्य काट एक समय है ओर उत्कृष्ट 
कार संख्यात समय है । इनका अनुल्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका कितना कार है ! 
सबेदा है । शेप सब प्रकृतियोका क्छ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका कितना कार हैः ? जघन्य 
कार एक समय हे ओर उत्कृष्ट काछ जावर्कि असंख्यातं भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट 
परदेशबन्ध करनेवारे जीवोका काट सवेदा है । तीन भयुओंका उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेबाङे 
जीर्वोका जघन्य काठ एक समय है ओर उच्छृष्ट काक आावल्कि असंख्यातं भागप्रमाण है । 
अनुत्कृष् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका जघन्य कार एक समय है ओर उत्छरष्ट कार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओधके समान पञ्चेन्दरियद्धिक, त्रसद्धिक; पाच मनोयोगी, 
पोच वचनयोगी; काययोगी, ओदारिककाययोगी; सखीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी; कोधादि 
चार कृषायवाङे, आभिनिबोधिकज्ञानीः श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्ञुदशंनी, अचज्ञुदशेनी, अवधि 
दशनी, भव्य; सम्यग्ष्टिः त्तायिकसम्यग्दष्टि, उपशभसम्यग्टष्टि, संज्ञी ओर आहारकं जीवोमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि जिस माणणामे जो विशेषता द्ये उसे जानकर कहना 
चाहिए । यद्यपि उनम ओधके समान ही भङ्ग दहे फिर भी खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवौमे चार 
दशनावरण, चार संञ्वख्न, पुरुपवेद, आहारकदिकः, यशःकी्तिं ओर तीथङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट 
प्देशबन्ध करनेवाङे जीरवोका जघन्य कार्‌ एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ संख्यात समय है । 
तथा अनुत्छरषट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीबोका का सवेदा है । शेष प्रकृतियोंक! उत्कर प्रदेश- 
बन्ध करनेवाङे जीवोंका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । था अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवरे जीयोका कारु सवदा है । इसी प्रकार 
नपुंसक्वेदी ओर कोधादि तीन कपायवाङे जी वमे जानना चादिए । 


६० महाबंधे पदेसबधादियारे 


५६. णिरणएसु सव्वाणं उक्ष जह ० एग ०, उक्ष० आरङि० असंखे० । अणु ० 
सव्वद्धा । तिरिक्छाड० उक्० णाणावरणर्भगो । अणु जह० एग ०, उक्ष° पलिदो ° 
असंखे० । मणुस्राड० उक ० जह० एग ०, उक्र ° संखेजेखम ० । अणु ° जह० एग ०, 
उक्ष अतोग्रु° । एवं सत्तसु पुटबीसु । 





विशेषाथ-ओघसे पाच ज्ञानावरणादिका उ्छरष्ट प्रदेशबन्ध श्र णिप्रतिपन्न जीव अपनी-अपनी 
योग्य सामभीके सद्धावभे करते है ओर श्रेणि आरोहणका जघन्य काढ एक समय ओर उत्छष्ट 
काट संस्यात समय है, इसङिए ययो इन पोच क्ञानावरणादिका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय कदा है । तथा इनका अनुत्छरष्ट 
प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सव जीव करते है । यद्यपि आहारकद्रिक ओर तीथंङ्करका एकेन्द्रियादि 
जीवोफे बन्ध नहीं होता फिर मी इनका भी बन्ध करनेवारे जीव निरन्तर पाये जाते है, अतः 
इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका काठ सवेदा कहा है । तीन आयु्जीको छोडकर 
अव रहीं शेष प्रकृतियां सो उनका कम-से-कम एक समय तक ओर अधिक-से-जधिक असंख्यात 
समय तक उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है इसलिए उनका उल्छृष प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवोका 
` जघन्य कार एक समय ओर उल्छृष्ट काट आवलके असंस्यातवें भागभ्रमाण कहा है । तीन 
आयुका उ्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवारे जीरवोँका जघन्य कारु एक समय ओर उककृष्ट काठ 
आवलिके असंख्यातवं भागप्रम्राण इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । मात्र तीन आयुओंका 
निरन्तर सवदा बन्ध सम्भव नही है । हां इनका एक जीवकी अपेन्ता अयु्ृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काठ एक समय ओर उत्क्रष्ट काठ अन्तमुहूते प्राप्त होता है, इसलिए यहो नाना जीवोकी 
अपेता इनका अनुक्छृषट म्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट काट 
पल्थके असंख्यातवे भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कदा है ओर शेष प्रकृतियोँका 
असुकत्कृषट प्रदेशबन्ध सवेदा सम्भव हदोनेसे वह सवदा कदा है । यह ओधप्ररूपणा पञ्छेद्द्रिय 
आदि मागणाओमिं बन जाती है, अतः उनम ओधके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र 
तीनो वेदघाङे ओर कोधादि तीन कषायवारे ओीवोमें सुद्मसरास्पसयगुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव 

है, इसकिए इनमे पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व 
बद्‌ जाता है, इसलिए इनमें इन दस प्रकृति्योको शेष प्रफृतियोके साथ गिना है । शेप कथन 
स्पष्टदहीदहेः। 

५६. नारकियोमे सय प्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीर्बोका जघन्य काठ एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काठ ओवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवोका काठ सवेदा है । तियेञ्ायका उत्करष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाङे जीर्वोका काल 
ज्ञानावरणके समान है । तथा अनु प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्मोका जघन्य काट एक समय है 
ओर उद्कृष्ट काट पल्यके असंख्यातवे भौगप्रमाण द । मनुष्यायुका उद्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे 
जीवोका जघन्य कार एक समय हेः ओर उत्छृष्ट कार संख्यात समय है । तथा अनुक्छृष् प्रदेश- 
बन्ध करनेवाङे जौर्वोका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तञ्ुहूते है । इसी 
प्रकार सब प्रथिवियोमें जानना जाष्िए । 

विशेषाथै-नारकी असंख्यात होते है । उनमें यह सम्भव है कि सब प्रकतियोका उल्क 
प्रदेशबन्ध एक समय तक हो ओर द्वितीयादि समयमे उनका उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाखा एक 
भी जीवनो} तथा यह्‌ भी सम्भव है कि छगातार नाना जीवं सब प्रकृतियोका उल्क 
्रदेशबन्ध करते रद तो असंख्यात समय तक ही कर सकते है, इसकिए यहां मूनुष्यायुके सिवा 
भोष सब प्रकेति्योका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका जघन्य का एक समय ओर उक्ष 


कारपरूवणा ६५ 


१७, तिरिक्खिष्च॑सत्तण्णं दम्माणं उक० जह० एग०, उक्क०° अविलि० 
असंखे° । अणु° सब्वद्धा । चदुण्णमाडगाणं ओधं । एवं सन्वाणं अणंतरासीणं । 
एसि असंखेजरासी तेसि णिरयर्भगो । एसि संखेजरासी तेसि आहारसरीरभंमो । 
णवरि एहदिएसु सव्वविगप्पा सत्तण्णं क° उक्र ° अणु° सव्वद्धा । दोआड० ओधं | 
एवं वणप्फदि-णिगोद-सन्वसुहुमाणं बादरपुढवि ०-आउ०-तेड ०-वाउ०-बाद्रबणप्फदि- 
पत्ते०अपञज्जत्तयाणं च । पुटवि °-आउ०-तेड०्वाउ० तेसीए बादरा तिखिखिओधं । 
तेसिं बादरपञरत्तमाणं पंचिदियतिरिक्ड °अपजत्तमंमो | 


। मि मौ रि + क १) [0 ^ १ +) ॥+ त + 9 त र । 


काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा ह । तथा इनमे मनुप्यायुका बन्ध करनेवाले 
अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते ह, इसखिए्‌ इनमे मनुष्यायुका उद्ृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जी्वोका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काङ संख्यात समय कदा है । अब रहा 
अनु्छृष्टका विचार सो तियंच्ायुका बन्ध एक साथ ओर छूगातार असंख्यात जीव कर सकते 
है ओर एक जीवकी अपेक्ता इसके अनु्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काठ 

अन्त्रे है, अतः यदो इसका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध कशनेवाठे नाना जीवोका जघम्य कार एक 
समय ओर उत्छष्ट का पस्यके असंख्यात्तवे मागप्रमाण कहा है, क्योकि असंख्यात अग्तमुहू्तोकि. 
कारका योग पल्यके असंख्यात भागप्रमाण दह्‌ होता है। तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले - 
संख्यात जीव ही हो सकते है इसकिए इसका अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका जघन्य 
काठ एक समय श्यौर उत्छरृष्ट काठ अन्तमुहूते कदा है । इन दो प्रकृतिरयोकि सिवा रोष प्रकृतिर्योका 
अयुच्छृष् प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका कार सवेदा है यह स्पष्ट ही दै । सातां एरथिविर्योभे 
हसी प्रकार कार बन जानेसे उन्म सामान्य नास्कियोके समान जाननेकी सूचना की है । 

५७. तियेश्चोमें सात कर्मोका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य काठ एक समय 
है ओर उच्छृष्ट काठ आवलिके असंख्यातयें भागप्रमाण दै । तथा अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध कश्नैवाले 
जीवोका काठ सव॑दा है । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान दै । इसी प्रकार सब अनःत 
सशियोमे जानना चाहिए । जिन मागेणाओकी असंख्यात राशि हैः उनमें नारकियोके ससान मङ्खः 
ह । तथा जिन मगेणाओकी संख्यात राधि है उनमे आहार्कशरीरफे समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता हे कि एकेन्द्रियोके सब भेदम सात कर्मोका उच्छरष्ट ओर अनु्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवषे 
जीवोका काठ सवेदा हे दो आयुका भङ्ग ओधके समान दैः ! इसी प्रकार वनस्पति; निगोद्‌ 
ओर सव सुद्म जीवोमे तथा बादर प्रथिवीकायिक अपयाप्न, बादर जरुकायिक अपयाप्ठ; बादर 
अग्निकायिक अपयाप्र, बादर वायरुकायिक अपर्याप्न ओर बादर बनस्पतिकायिकं प्रत्येक शरीर 
अपयौप्र जीवोमे जानना चादिए । प्रथिवीकायिक, जछकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक अर 
उनके बादसेमे सामान्य तियेश्वोके समान भङ्ग दै । तथा, उनके बादर पयौप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय तियंज्च 
अपयौप्रकोके समान भङ्ग है | 

विशेषाथ--तियंश्चोमे सात कमे फे उच्छृ प्रदेशबन्धके जो जीव स्वामी बतखये ड वे 
कमसे कम एक समय तक उनका उक्छृष् प्रदेशबन्ध्र करे यह भी सम्भव हे ओर रगातारः अनेक 
जीव कऋमसे यदि उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करे तो असंख्यात समय तक दी कर सकते है । इसके वाद 
नियमसे अन्तर काक आ जाता है, इसकिए इनका उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोँका जघन्य 
काठ एक समय ओर उस्फृष्ट कार आबदलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा हैः । तथा इनका 
अनुतर प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका काठ सघदा है यह्‌ स्पष्ट ही है । चार आयुओका उक्ष 
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१. ता० आ० परस्याः भ्वादय ओघः इति पाटः | 


६२ । महाबेये पदेसबंधाहियारे 

५८, जहण्णए पग्दं । दुषि०-ओये° आदे° । ओषघे० दोजाइ० जह ० जह ० 
एग ०, उक्त° आबकि० असंखे० । अजह ० जह ° एग ०, उक परिदो० असंखे० । 
मणुाउ० जह ० नह० एग ०, उक्ष ० आवि" असंखे० । अजह ० जह ० अंतो०, 
उक्क० पलिदो० असंखे० । गणिरयगदि-णिरयाणु० जह ० अह० एग ०, उक ० आवि 
असंखे° । अजह ० सव्वद्रा । देवगदि ०४-आहार०२- तिस्थ ० जह ० जह० एग ०, 
 उक० संखेजक्ष० । अजह ० सब्बद्धा । सेसाणं सव्धपगदीणं जह ° अजह ० सव्वद्भा । 
एवं ओधसंगो कायजोगि०°-ओराठि०-ओराखिय मि ०-कम्मर्‌ ०-णषुंस ०-कोधादि ० ४-मदि- 
सुद ०-असंन ०-अचक्खु ०-तिण्णिरे ०-भवसि ०-अनग्भवसि ० -मिच्छा ०-अश्षण्मि-भहार०- 
अणादहारग त्ति। णवरि मदि-सुद०-अभ्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि० देवगदि०४ 
णिर्यगदिभंगो | 


ओर अनुचर प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवौका जो कार ओघसे घटित करके बतला अये है वह्‌ 
वियच्चोमें भौ बन जाता है, इसलिए यद्य उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । आगो 
जनन्त संख्यावाछी अन्य जितनी मागणे है जिनमे ओघ प्ररूपणा नरीं बनती, उनम तियैञ्चोक 
. ` समान प्ररूपणा बन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना कौ है । मात्र एकेन्द्ियोमे ओर 
उनके सव भेदो सात कर्मोके दोनो पदवाङे जीव सवेदा पाये जाते है, इसिए उनमें इनका 
कारु स्वेदा कहा हे । वनस्पति आदि आगे ओर जितनी मागेणारं गिनाई है उनमें मी एकेन्द्रियोके 
समान कार बन जाता है; इसलिए एकेन्दियोके समान जाननेकी सूचना की है । तथा असंख्यात 
संख्याघारी मागेणाओं ओर बादर प्रथिवी कायिक पयोौप्र आदि चारो नारकियोके समान 
प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की हे । यहां यद्यपि प्रथिवीकायिकं आदिमे 
प्चेन्द्रिय तियेच्व अपयोप्रकोकि समान जाननेकीं सूचना की है पर उसका अभिप्राय पूर्वाक्त ही 
है ! शोष कथन सुगम हे । 

८ जघन्यका प्रकरण हे । नि्द॑श दो प्रकारका है--जोघ ओर आदेश } ओघसे दो आय- 
का जेघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोँका जघन्य कार एक समय हेः जर उन्छरष्ट काट आवटलिके 
असंस्यातवें मागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका जघन्य काट एक समय दै 
ओर उच्छरष्ट कार पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । मनुष्याथुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेव छे 
जीर्वोका जघन्य काठ एक समय है ओर उचछृष्ट कार आवचिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करतेवे जीवोका जघन्य कार अन्तभुहतं दहै ओर उक्छृष्ट का 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । नरकगति ओर नश्कगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जी्वोँका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । अजवन्य प्रदेशवबन्ध करनेवारे जीर्वोका काट सवेदा है । देबगतिचतुष्क, 
आहारकद्विक ओर तीथंङ्करका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोंका जवन्य कार एक्‌ समय 
है ओर छच्छरष्ट काट संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका काट 
सवेदा दह । शेष सब प्रकृति्योका जघन्य ओर अज्ञघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका 
कार सवंदा है । इस प्रकार ओधके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र- 

काययोगी, काम॑णकाययोगी, नपुंसकवेदीः कोधादि चार कषायवारे, मव्यज्ञानी, श्र ताज्ञानी, 
असंयत; अचज्ञदशनी; तीन श्यावः मन्य, अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक 
ओर अनाहारक जीवोमें जानना चादि । इतनी विशेषता हे किं मव्यज्ञानी, श्रताज्नानी, अभव्य, 
मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञ जीवौमें देवगतिचतुष्क का भद्ध नरकगतिके समान है । 





[नि क 


अंतरपशूचणा ६३ 


५६. सेसाणं उकस्सभंगो । णवरि परिमाणे यम्हि असंखन्जा रासी तग्र 
आवङि० असंखेजदिभागो । यम्ि संखजरासी तम्दि संखेजसमयं । यम्हि अणतरासी 
तम्हि सच्बद्धा । वादरपुटवि ०-आड ०-तेड वाउ ० -बादरपत्तेयपजत्तयाणं च उकस्स- 
भंगो । सेसा विगप्पा सब्द्धा । 

एवं कारं समन्त 
अंतरपरुवणा 

६०, अंतरं दुविधं-जह० उक ० च । उक्० पगदं । दुवि ०-ओषे० आदे | 
ओषे° सन्वेपदीणं उक्कस्सपदेस्॑धतरं फेचिरं०? जह ° एण०, उक्क० सेदीए असंखे०। 
अणु° पगदिअंतरं कादव्वं । एस मंगो याव अणाहारग त्ति। शवरि सबव्वणएडदियाणं 
मणुसाउ० ओषं । सेसाणं उक्क० अणु° णत्थि अंतरं । एवं वणप्फदि-णियोदाणं 
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विश्चेपाथ-नरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुबन्धके मध्यमे भी हो सकता 


है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीका जघन्य काठ एक समय प्राप्र दोनेसे . 


वह्‌ एक समय कहा है । पर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध चिभागके प्रथम समयमे होता 
है, इसरिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका जघन्य काट अन्तमुहूत कहा ह । शेष 
काट जैसा उत्कृष्टके समय घरित करके बतला आये है उसी प्रकार अपने-अपने स्वामित्वको 
देखकर यहो पर भी घटित कर डना चादिए । मल्यज्ञानी आदि चार मागणाभमें देवगतिचतुष्क 
का भङ्गः नरकगतिके समान कहनेका कारण यह्‌ है कि इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे 
छगातार असंख्यात जीव सम्भव है, इसरिए इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीवोका 
जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट कार आविक असंख्यातवें भागप्रमाण नरकगत्तिके 
समान बन जाता हे । 

५६. शेष मगणामें उक्छृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिनमे परिमाण 
असंख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काठ आवलिके अपंख्यातवें भागध्रमाण हे ओर 
जिनका परिमाण संख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उच्छृ काड संख्यात समय है । तथा 
जिनका परिमाण अनन्त है उनमें सवेदा का दहै । बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र, बादर 
जख्कायिक पयाप्र, बादर अग्निकायिक पर्याप, बादर वायुकायिक पयोप्त ओर बादर वनस्पतिकायिक 
परत्यकशरीर पयाप्र जीर्वोमें उत्करष्टके समान भङ्ग है । शेष विकत्पोमें सवेदा काठ हेः । 

विशेषाथ--यों स्वाभितव को देखकर मूखमें कहे अनुसार काठ घरित कर छेना चादिए । 


इस प्रकार कार सम्प्र हुजा । 


अन्तर्रर्पणा 


६० अन्तर दो प्रकारका दहै-जघन्य ओर उल्छष्ट । उत्छष्टका प्रकरण है । निदेश दो 
प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओधसे सब प्रकृति्योका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका 
कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उच्छृष्ट अन्तर जगभ्रेणिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हेः । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान करना चादिए । यह्‌ 
मङ्ग अनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब एकेन्दरियोमे मनुष्यायुका 
भङ्ग ओधके समान हे । शेप प्रकृतियोका उक्छृष्ट ओर असुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोँक्रा 


।), 


६ - महावंधे पदेसबंधाहियारे 


सव्वसुहमाणं । पुटषि ०-आउ०-तेउ०-बाड० तेसं बाहदराणं पत्तेग० ओघं | 
तेभि च बाद्रभपज्०-पत्तेगअपञ्ज० एहंदियभेमो । 

६१, अहण्णए पगदं । दुपि०-ओषे० आहदे° । ओघे° तिण्णिभाड०-कैेडच्विय- 
छक्क-आहारहुग-तित्थ० जह अजह ० उक्षस्वभंगो । सेस्ाणं जह० अजह ० णस 
अंतरं । एवं ओषभंगो तिरिक्छोधो कायनोगि-भोराठि०-ओरालि०मि ०-कम्मई्‌ ०- 
णबुंस०--कोधादि०४-मदि-युद ०-असंज ०-अचक्यु ०-तिण्णिले ०-मव सि ०-अन्भवसि ०- 
भिन्छा०-असण्णि-आहार ° -अणाहरम त्ति । सेक्षाणं अष्पप्पणो उक्षस्सतरं कादव्वं | 


एषं अंतर समत्तं | 
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अन्तरकार नहीं है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिकः, निगोद ओर सव सद्म जीवम जानना 
चाहिए । एथिवीकायिकः जखकायिकः, अग्निकायिकः वायुकायिक ओर इन चारोके बादर तथा 
मरत्येक वनस्पत्तिकायिक जीवोभे ओघके समान भङ्ग है । इनके बादर अपयाप्रक ओरं प्रव्येक 
वनसपतिकायिक अपयोप्रक जौर्वोमिं एकेन्द्रियोके समान ङ्क है । 

विशेषाथ--योगस्थान जगक्रेण्िके असंख्यात भागप्रमाण है । सव प्रक्ृतियोंका उत्छष्ट 
प्रदेशचन्ध जिस योगसे होता है चह एकं संमयके अन्तर से भी दौ सकता है ओर सव 
योगस्थानके कऋमसे हो जाने पर भी हो सकता ड, इसदिए यदय ओधसे सव प्रकृतियोका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करमेवाङे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातं 
भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुष प्रदेशबन्ध कर्नेबाङे जीवोका अःतर जिस प्रकृतिवम्ध 
का जो अन्तर है उतना है यह्‌ स्य ही दै । इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक मागेणातक 
जानना चाहिए ! किन्तु एकेच्दियादि छल मागंणाभोमे फरक हैः जो अख्गसे कहा हेः । 


६१ जघन्यका प्रकरण है ! निदेश दौ प्रकारका हे-ओध ओर आदेश । आओघसे तीन आय; 
वैक्रियिकषदट्कः आदहारकटिक ओर तीथङ्कर प्रकरतिका जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीर्ोका अन्तर उत्छृष्टके समान है । शेप प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाङे 
जीवोका अन्तर क नहीं है। इस प्रकार ओधके समान सामान्य तियं; काययोगी; 
ओदारिककाययोगी; ओदारिकमिश्चकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी, करोधादि चार 
कषायवारे, मव्यन्नानी; श्रताच्वानी, असंयत, अन्लज्ञुदशेनी, तीन रेश्यावले, मव्य, अभव्य, 


मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाष्ारक जीवामि जानना चाहिए ! शेष मागंणाओमे अपने 
अपने इल्कृष्टके समान अन्तर करना चाहिए ! 


विशेषार्थ तीन आयु आदिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य असंख्यात 
जर संख्यात जीव ही करते है, इसखिए इनका उत्कृष्टे समान भङ्ग बन जाता है । पर शेप 
सच प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य पदेशबन्ध अनन्त जीव करते है, इसलिए इनके दोनो 
पर्दोका अन्तर कार नदीं बननेसे उसक्रा निषेध किया हेः | यद्य सामान्य तिर्यन्न जदि अन्य 
जितनी मागणाएे गिनादं है उन यह्‌ ओधप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उने ओके समान 
जाननेकी सूचना की ह । इनके सिवा शेप जितनो मागेणारें है उनम अपने-अपने उक्ृष्टफे समान 
प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे उक्छृष्टके समान जाननेकी सूचना की है. । 


स प्रकार अन्तर समप्र हुभा । 


अप्पाब्रहुगपरूबण ९५ 


भ्कविपिर्वम 


६२, भावं दुविं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक्ष ० पग । दुवि ०-ओषे° आदे ०। 
ओषे० सव्वपगदीणं उक्छर्साणुकरसपदेसंधग त्ति को भावो ? ओदहगो भावो । एवं 
यवि अणाहारम त्ति णेदन्वं | 

६३. जदण्णए पगद्‌ । दुवि °-ओधे° अआदे० । ओपे०-सव्वपगदीणं जह ° 
अजह ० पदेसर्थधमग सि को भावो ? ओदहगो माघो । एवं यत अणाहारग त्तिणेदनव्वं | 

एवं भावो समत्त | 


अप्पक्रहूर्गवर्वणा 
६४, अष्पाबहुगं हु विहे-सस्थाणष्पाबहुभं चेव परस्थाणप्पदहुगं चेव । सत्थाण- 
प्पाबह्ुगं दु विधं-जह० उक चं । उक्० पगदं । दुबि०-ओषे° अदे ° । ओषे° 
सव्वत्थोवा केवरणाणावरणीयरस य॑ पदेसम्गं । मणपज्ज० उक्त ° पदे° अणतगुणं | 
ओधिणाणा० उक ० पदे० पिसे० । सद० उक्० पदे० विघे० । आभिशि° उक्क° 
पदे० विसे० 
६५, सब्बत्थोवा पयछा० उक्त पदे० । णिदाए उक० पदे० विसे° । 
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भवत्रर्पणा 


६२. भाव दो प्रकारका है-जघ-य ओर उच्छ । उक्कृष्टका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका 
है-- ओघ ओर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोका उच्छृष्ट ओर असुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाे 
जीवोका कोन भावे दे? ओदयिकं माव ह । इस प्रकार अनाहारके मागेणातक ठे जाना 
चाधिए | 

६३. जघन्यका प्रकरण हैः । निर्देश दो प्रकारका है-- ओध ओर आदेश । ओधसे सब 
परकरृतियोका जघन्य ओौर अजघग्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका कौन माव है ? ओद्यिक 
भाव है । इस प्रकार अनाहारक मागेणातक ठे जाना चाहिए । 

स प्रकार भाव सम्प्र हुञा । 


अर्पबहुस्वप्ररूपणा 


६४. अल्पबहुत्व दौ प्रकारका है--सखस्थानअल्पवहूत्व ओर परस्थानअस्ववहस्व । स्वस्थान 
अल्पबहुत्व दो प्रकारका है-जघनम्य ओर उल्छरष्ट । उल्छरष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघ ओर आदेश । ओघसे केवटक्ञानावरणीयका उस्छृष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक है ! उससे 
मनःपययज्ञानावरणीयका उच्छृ प्रदेशाभ्र अमन्तगुणां है । उससे अवधिज्ञानावरणीयक्रा उत्रष्ट 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रतन्ञानाबरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र विशेष अधिक है । उससे 
आसिनिवोधिकन्ञानावरणीयका उक्ष प्रदेशाभर विशेष अधिक है 

६५५, प्रचखाका उत्कृष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक दै । उससे निद्राका उक्ृष्ट प्रदेशाग्र विशेषं 
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१ आ० प्रती 'पदे० विसे० । णिदाए इति पाटः । 





६६ मह वधे पदैसर्ब॑धाहियारे 


पयङापयला उक० यदे० विसे० । णिदाणिदाए उक० पदे विसे । थीणगिद्वि ° उक्त 
पदे° विसे० । केवर्द्‌° उक्क०° पदे विये० । ओधिद० उक० पदे० अणंतसुणं । 
अचक्खुदं ° उक० पदे ° विसै° । चक्खुद्‌ ० उफ० पदे० विसे । 

९६. सब्वत्थोषा असाद० उक ° पदे० । साद्‌° उक० प्दे° विसे० | 

६७, सव्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्र ० पदे० । कोधे ° उक० पदे० विसे° | 
माथा० उक ० पदे० धिसे० । ठोभे० उक ० पदे० पिसे० । पचक्खाणमाणि उक० 
पदे विसे० । कोधे० उक्र० पदे धिसे० । माया० उक्र° पदे० विसे० | लोमे० 
उक्ष० पदे° विसे । अण॑ताणुमणि० उक्र० पदे० षिसे० । कोधे उक्र° पदे 
विभ | भाया० उक० पदे° पिसे० । रोभे० उक ० पदे ° विसे० | मिच्छ० उक्० 
पदे० बिसे० । दुगं ° उक ० षदे० अणंतगु° । भय० एक ° पदे° विसे० । रस्स-सोगे 
उक्ष० पदे ° बिसे° । रदि ०-अरदि उक ० पदे विसे० । इत्थि ०-णवुंस० उक्ष° पदे 
विसे० । फोधसंज० उक पदे संखेजगुणं° । माणसंज० उक्> पदे० विसे० | 
पुरि ० उक ० पदे विसे० । माया० उक्ष० पदे० विसे० । ठोमसंज० उक पदे 
संसेज्जगु° । | 
अधिक है । उससे प्रचछाप्रचखाका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे निद्रानिद्राका 
उत्कृष्ट र शाभ्र विशेप अधिक हे । उससे स्स्यानगृद्धिका उल्छषट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे 
केचङ्दशेनाचरणका उत्छ प्रदेशाप्र विशेष्‌ अधिक दहै। उससे अबधिदशनावरणका उत्कृष्ट 
देशाय अनन्तगुणा ह । उससे अचह्धदशनावरणका उक्छषट प्रदेशाग्र विशे अधिक हे । उससे 
चक्तुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक हे । 

६६. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र सथसे स्तोक दै । उससे सातावेदनीयका उत्कर 
प्रदेशथर विशेष अधिक्र है । 

६७. अप्रत्याख्यानावरणमानका उक्छृष्ट॒प्रदेशाग्र ससे स्तोक दः । उससे भप्रत्याख्याना- 
वरणक्रोधका दल्छृष्ट प्रदेशाभर विशेप अधिक दहै । उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाक्ा उत्कृष्ट 
परदशाम विशेष अधिक दै । उससे अप्रस्याख्यानावरण छोमका उच्छृ प्रदेशा विशेप अधिक 
है । उससे प्रत्यास्यानावरणमानका उष प्रदेशभ विशेप अधिक है । उससे प्रत्याल्यानावरण 
क्रोधा उत्कृष्ट देशा विशेप अधिक है! उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उल्छृष्ट प्रदेशाभ 
विशेप अधिक है । उससे प्रव्यास्यानाबरणटरोभका उत्कृष्ट परदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
अनःतानुबन्धी मानका उच्छ प्रदेश विशेष अधिक हैः । उससे अनन्तानुबम्धी कोधका उत्करषट 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तालुबन्धी भायाका उकछृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । 
उससे अनन्तानुबन्धी छोभका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै) उससे मिश्यात्वका उक्ष 
्रेशाप्र विशेष अधिक ह । उससे जुगुष्साका उद परदेशाग्र अनन्तरुणा है । उससे भयका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्छृष् प्रदेशाभ विशेप अधिक है । उससे 
रति-अरतिका उक्कृष्ट प्रदेशा विशे अधिकं है । उससे श्रीवेद्‌-नपुंसकवेदका उच्छृ प्रदेशा 
विशेष अधिक दै ॥ उससे कोधसंस्वख्नका उच्छृ प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे मान 
संग्वटनका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरपवेदका उद्कृष्ट प्रदेशाग्र विरोप अधिक 
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१ आ० प्रतौ ष्विसे० । गिहाए" इति पाठः । 


अप्पाहुगपरूबणां + 


६८, चदुण्णं आउगाणं उकस्सपदेस्गं सरिसं । 

६९8. सनव्वत्थोबा णिस्यगदि-देवगदि० उक० पदे° । मणुस० उक्त पदे० 
विसे° । तिरिक्ख० उक ० पद्‌० विसे°। सब्बत्थोवा' चदुण्णं जादिणामाणं उक 
पद्‌ ° | एरंदि० उक ० पदे० बिसे । सव्वत्थोवा आहार ० उक ० पदे० | वेउव्वि० 
उक० पदे० विसे०। ओरा० उक्र° पदे० विसे । तेजा ० उक ० पद्‌ षिसे० । 
कम्प्‌ ० उक्त० पद्‌० विसे । आहार °-तेजाक० उक्ष पदे०° विसे० । आहार ०- 
कम्मह्‌० उक ० पदे° पिसे° । आहार-तेजा०-कृ०° उक्र० पदे० विसे० । वेउव्वि०- 
तेजाक० उक० पदे० विसे० । वेउव्वि ०-कम्मह° उक ० पदे० बिसे° । वेडव्विय ०- 
तेजा ०-क० उक ० पदे० विसे° । ओरालि०-तेजाक० उक ० पदे° विसे° । ओरालिय- 
कम्मइ० उक ० पदे० विसे० । ओराखिय °-तेजा०-क० उक्ष ० पदे ° विसे° । तेना०- 
कम्मह्‌०° उक्क० पदं० विसे० । सव्यत्थोवा चदुसंडा०° उक्क० पदं० | समचदु ° 
उक्० पदे० भिसे० । हृंड ० उक्र ० पदे० विसे ° । सव्वत्थोवा आहारगो० उक्ष० पदे °! 
वेउ०्अंगो० उक्ष ० पदे० विसे । ओरा०्थंगो० उकण पदे० बिसे० । सब्वत्थोषा 
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हैः ! उससे मायासंज्वछनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक हेः । उससे रसोभसंज्वलखनका उच्छ 
प्रदेशाभ्र संस्यातगुणा है । 

६८, चार भायुभंका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र परस्परम समान हे । 

६६. नरकगति-देबगतिका उतछष्ट प्रदेशाम्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट 
प्रहेशामर विरोप अधिक है) उससे तियश्चगतिका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । चार 
जातियोका उर्छृषट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे एकेन्दरिय जातिका उच्छ प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है। आहारकशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक है! उससे वैक्रिथिकशरीरका 
उच्छृ प्रदेशाग्र विरोप अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । 
उससे तैजसशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाभम विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक दै 1 उससे आहारक-तैजसशरीर्का उच्छष्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । उससे 
आहारक-कामणशरीरका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे आहारक-तेजस-कामण 
शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशप अधिक है। उससे वैक्रियिक-तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक है। उससे बेक्रिथिक-कामंणशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक दहै । 
उससे वैक्रियिक-तेजस-का्मणशरीरका उच्छृ प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे ओदारिक- 
तेजसशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है) उससे ओदारिक-कार्मणशरीरका उत्छरष् 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक हेः । उससे ओदारिक-तेजस-कामेणशरीरका उन्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक 
है । उससे-तेजस-कामंणशररका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है ! चार संस्थानका उक्छृष्र 
परदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे समचतुरखरसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
उससे हृण्डसंस्थानका उचछष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र सबसे स्तोक ह । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्कोपाङ्गका उच्छृ प्रदेशाभ्र विशेष अधिक दै । 
उससे ओदाखिशरीर आङ्खोपाङ्गका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । पोच संहननका उत्कृष्ट 
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१ ता० प्रतौ "णिरग० | देवगदि० उ० प० मणुस० उ० प० मणुस० उ० प० ८१) विसे । 
सव्वत्थोवाः इति पाटः । 


६८ महा्घे पदेसबंधाहियारे 


प॑ंचसंघ० उक्ष० पदै० । असंप० उक्ष ° पदे° विसं । सब्बत्थोवा णीर० उक ०* पदे ० | 
िण्ण० उक्ष० पदे बिसे० । रुहिर० उक्ष ° पदे° विसे° । हारि उक ० पदे ° 
बिसे० । सुक्तिरणामा० उक ० पदे° षिसे° । सबव्स्थोवा दुगंधणामाए उक ० पदे ० । 
पु्गधणामाए उक ० पदे० विसे० । सच्वत्थोवाः कुक ० उक० पदे० । तित्थणामा० 
उक० पदे विसे० । कसिथ० उक० पदे षिसै०। अंबिरु० उक° पदे० विसे० । 
भधुर० उक्र ० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा मउग-रहुगणामाए उक्ष ° पद्‌० । ककड- 
गरूगणामाए उक पदे ° बिसे° । सीद-खक्डणा० उक्ष० पदे० विसे० । णिद्ध-उसुणणा० 
उक्ष० पदे० विसे० । यथा गदी वथा आणुपुव्वी । सन्बथोबा परधादुस्सा° उक्ष 
पदे । अथुरुगलहग-उवधाद्‌ ० उक्० पदे ° विसे° । आदाउज्जो ° उक्ष० पदे 
सरिसं । दोविहा० उक ० पदे सरिसं । सस्वस्थोवा तस-पजत्त° उक्ष° पदे० । 
थावर ०-अपञ्ञ० उक्क० पदे° विसे० । बादर-सुहुम-पतते०-साधार० उक्त° पदे 
सरिसं । सब्वत्थोवा थिर-युभ-सुभग-अदि० उक्ष० पदे० । अथिर-असुभ-द्‌भग-अणादे° 
. उक० पदे विये । सुस्सर-दस्सर० उक ० पदे” सरिसं० । सन्वत्थोबा अजस ° उक० 
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प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे असम्प्राप्रासृपाटिका संहननका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक 
है । नीक नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक है । उससे छष्णनामकमेका उक्कृष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे रुधिरवणं नामक्म॑का उत्कृष्ट प्रदेशाध्र विशेष अधिक है । उससे 
दारिद्र  नासकमेका उट प्रदेशाम विशेष अधिक द । उससे क्वणे नामकमका उच्छ 
प्देशाग्र विशृष अधिक ह| दुगन्धनामकमक्ला उल्ष्ट प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक है । उससे 
सुगन्धनामकर्मका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । कटुकरसनामकमेका उक्छृष् प्रदेशा 
सव्से स्तोक है । उससे तिक्तरख नामकमेका उकचछृष्ट॒प्रदेशाभ्र॒विभेप अधिक हे। 
उससे कपायरसनामकर्मका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे आम्ढरसनामकमंका 
सृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे मधुरसनामकमेका उल्छृष्ट प्रदेशा विशेष 
अधिक है) ब्दु-खघुस्पशेनामकर्मका र्छृष्ट प्रदेशाप्र॒ सबसे स्तोक है । उससे ककश- 
गुरस्पशंनामकर्मका सत्छष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे शीत-रूततस्पशनामकमेका उच्छ्र 
प्देशाप्र विशेष अधिक है । उससे स्निध-दष्णस्पशेनामकमेका उत्छष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक 
है । जिस प्रकार गतियोका अल्पबहूत्व है उसी प्रकार आनुपूर्वियोका अल्पबहूुत्व है । परघात 
ओर उच्छरासका उक्ृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । अगुरुख्घु ओर उपधातका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशोप अधिक्‌ है । आतप ओर उदयोतकृा उच्छृष्ट प्रदेशाप्र परस्पर समान है । दो विहायोगतियोका 
उच्छ्र प्रदेशा परस्पर समान है. । त्रस ओर पयौप्तका खचछृष्ट मदेशाभ्र सबसे स्तोक है । स्थावर 
ओर अपयौप्र का उच्छ प्रदेशाय विशेष अधिक हैः । बादर सूद्मः प्रत्येक ओर साधारणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान दः । स्थिर, शुभ; सभग, ओर आद्ेयका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे 
स्तोक है । अस्थिर, अशुभ; दुभग ओर अनादेयका इत प्रदेशाम विशेष अधिक है । सुस्वर 


१. ता० आ० प्रघयोः "वव्वत्थोवा णिमि° उक्ष ०” इति पाठः | २. ता० प्रतौ ध्िसे° विक्षे° ( १) | 
सब्वच्योवा' इति पाटः] ३, ता० प्रती उक्क० [ विसे० ]} कसिय० इति पाठः | ४. ता० प्रतौ 
(ककडगुखग० ग्रामाए. उक्रवी ८ उक्र० विसे° ) ] सीददक्वणा० इति पाठः! ५. ता० प्रतौ णिष 
( द्ध ) उयुणा णा० आ ° प्रतौ णीद्उसुणणा ० इति पाठः । 





ज का जकन 


अ्पा्रहुगपरूबणा ६६ 


पद्‌ ० | जस ० उक ० पदे° संखेन्जगु° | 

७०, सुव्वत्थोवा णीचा० उक ० पदे० । उन्ा० उक० पदे० षिसे० | 

७१. सव्वथोवा दाणंत० उक ० पद० | छाभेत० उक्० पदे० विसे | 
भोग॑त० उक्ष० पदं° विसे । परिभोगंत० रक्ष० पदे० विदे । विरियंत० उक्क० 
पदे० बिसे० | 

७२. णिरणएसु पचणा०-णवदंस ० -पंचंत०° ओषधं । सव्त्थोचा अपचक्साण- 
माणे उक्ष० पदे० । फोधे° उक ° पदे° विसे० । माया० उक ० पदे० बिसे° । ोमे° 
उक० पदे० विसे ! एषं पचक्खाण०५-अणंताणु ०४ । मिच्छ ० उक ० पदे° विसे । 
भय० उक ° पदे° अणतगु° । दशु" उक० पदे० धसे । हस्स-सोगे उक ० पदे० 
विसे० । रदि-अरदि० उक्ष ° पद० पिसे० । इस्थि °-णघंस० रक्ष पदे० विसे० । 
पुरिस ° उक्त० पदे० विसे° । माणसंज °` उक ० पदे° पिसे० । कोधसंज० उ० पदै 
विसे° । मायाए उक ° पद ° विसे° । रोभसंज० उक ० प० विसे० । 

७३, दोगदी तुन्ना । सब्वस्थोवा ओरा० उक० ए० । तेजाक० उक्ष० पदे 
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ओर दुःस्वस्का उच्छृष्ट प्रदेशाम्र परस्परम समान है । अयशःकीर्तिका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र सबसे 
स्तोक है । उससे यशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है । 

७०, नीच गोत्रका उच्छष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक है । उससे उञ्गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशोप अधिक है। 

७१, दानान्तययका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक दहै । उससे लाभान्तरायका उत्छरष् 
परदेशाग्र बिभेप अधिक है। उससं भोगान्वसयका उल्क प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे 
परिमोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है } उससे वीर्यान्तरायका उत्छृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । 

७२. नारकियोें पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण ओर पोच अन्तदायका भङ्गः ओधघके 
समान ह । अप्रव्याख्यानावरण मानका उच्छृ प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण 
कोधका उस्रष् प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रस्याख्यानावरण मायाका छत्कृष्ट प्रदेशाम्र 
विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण छोभका उर्छरष्ट प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । आगे 
प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार अल्पबहुर्व जानना चदहिए | 
अनःताुबन्धी खोमके उत्छृषट प्रदेशाग्रये मिथ्यालखका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे 
भयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे जुगुप्साका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
उससे हास्य-शोकका उच्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे रति-जरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाभर 
विरोप अधिक हे । उससे श्ीषेद-नपुंसकवेदका उत्कट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे पुरुष- 
वेदफा उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मान संज्वख्नका उच्छ्र प्रदेशाभ्र विशेष अधिक 
है । उससे करोधसंज्वकनका उत्छष् प्रदेशाप्र विशेप अधिक हैः । उससे मायासंञ्वलनका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे छोम संञ्वख्नका उक्छष्ट प्रदेशाप्र विशंष अधिक है । 

५३. दो गतियोका उच्छष्ट प्रदेशाम्र पस्सपरमे तुल्य है । ओौदारिकि शरीरका उकच्छृष्ट 





१. ता० प्रतौ “एवं फचक्लाण०४ अणंताणु ०४ मिच्छ० इति पाठः | २, ता प्रतो “उक्छ 
[ विसे° |]! माणसज° इति पाठः । 


७० महा्॑धे पदेस्ब॑धाहियारे 


िसे० । कम्म० उक ० पदे° विसे० । संडाण-संबडण-वण्ण ०४-दोजणु°"“दोविहा °. 
धिरादिश्युग० तुन्ना । दोआर०-दौगोदाणं उक ० पदे ० विसे° । एवं सत्तु पटवासु । 
७४, तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयभगो । णामाणं ओधभगो । णवरि 


सव्वस्थोवा जस ० उक ० । अज ० उक ० विसे° ¡ एवं सव्वपंचिदियतिसिखिाणं । 
पंचिदियतिखिखअपज्त्तगेषु सत्तप्णं क० णिरयमगो । णवरि सोहै अण्णद्रबेदे उ० 
प० पिसे० । सव्वत्थोबा मणुसग० । तिरि० उ० चिसे° | एवं णामाणं ओष । 
णवरि सव्वत्थोवा नस ० । अज ० उ० विसे० । एवं सष्वअपज्त्तयाणं सव्वएईदि ° 
पचकायाणं । मणुसाणं ओघं | 


७५, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं ओषो । णवरि देवगदि- 
पाोगगाओो णादव्बाभो । सणक्मार यावर सहस्सार ति णिरयभंगो । जाणद याव 
उषरिमगेवम्जा त्ति भिरयभगो । णासाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओषं । सरीर णारग- 
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. प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे 
कामंणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । छह संस्थान; छह संहनन, बणंचतुष्कः 
दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि इह युगखका अख्ग अख्ग उच्छृष्ट प्रदेशा 
परस्परमें तुल्य है । दो जायु ओर दो गोका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार 
सातो प्रथिविर्योमे जानना चाहिए । 


«४. तियञ्चोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान दैः । नामक्मकी प्रकृतियोका 
मङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रहेशाग्र सबसे स्तोक हे । 
उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाभर विशेध अधिक है । इसी प्रकार सब पञ्चेन्द्रिय तियश्चोमि 
जानना चाहिए । पञ्चेद्विय तियंश्च अपयाप्रकोमे सात कमेक भङ्ग नारकियोक्रे समान हैः । इतनो 
विशेषता है कि मोहनीयकमेमें अन्यतर बेदका उक्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । मनुध्यगविका 
उत्कृष्ट प्रदेशाभर सबसे स्तोक है । उससे तिये्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । इस 
प्रकार नामकमंकी प्रकृतियांका भङ्ग ओघके समान है । इती विशेषता है कि यशःकीर्तिका 
उत्छृष् प्रदेशा सबसे स्तोक है । .उषसे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक है । इसी 
प्रकार सब अपयाप्रकः सब एकेन्द्रिय ओर पाच स्थावरकायिक जीवने जानना चाहिए । मनुष्येमें 
ओघके समान भङ्गे 


७४५. देवम सात कर्मकरा भङ्गः सामान्य नारकियोके समान है । नामकमेकी प्रकृति्योका 
भङ्गः ओके समान है । इतनी चिशेषता हैः कि देवगतिमे बन्धको प्राप्र होने योग्य प्रकृतिर्योँ 
जाननी चाहिए । सनच्छमारसे रेकर सहस्रार कल्पतकके देवोमें नारकियोके समान भङ्ग है ¦ 
आनत कल्पसे रेकर उपरिम म्रेवेयकतकके देबोमें नारकियोके समान मङ्ग है । नामकर्मकी 
प्रकृतियोमे वणे, गन्धः रस ओर स्पशं इन प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । शरीरका भङ्ग 


१. ता° प्रता वण्ण° दाञण्रु०* इति पाठः । २, आ० प्रतो “एवं सत्तसु पुटवीयु । तिरिक्खेसु 
सत्तण्णं कम्भाणं गणिखमगो । णामाणं षो । णवरि देवगदि' दृति पाठः | ३. ता० प्रतौ 'उवसिम्‌ 
केवेजजात्तिः इति पाठः | 


ल~ ~~~ ~~ ~~~ 


अण्पावहुगपरूवणां ७९ 


भगो । सेसाणं तुघ्वा । अणुदिस याय सब्यद् त्ति णेरहगभेगो । णवरि णामाणं वष्ण- 
गंध-रस-फाम्राणं ओषं । सेसाणं तन्ना | 

७६, पं्चिदि °-तस ० २-पंचमण०--पचचचि ०-कायनोगि-भरलि ०~चक्षघु ०- 
अचच्खु०-भवसि ०-पण्णि-आहारग त्ति ओधगो । ओराङ्ि०्मि० सत्तण्णं कम्भाणं 
णिरयभगो । णामाणं ओधं । णवरि सन्यस्थोषा जस ० उक ० पदे० । अजस ० उक० 
पदे० पिसे० । वेउव्वि ०-वेडच्वि ०मि० देवों । 

७७. आहार-आहारमि ० पचणा ०-ख्दसणा ० -दोवेद ०-पंचत० ओपं | सन्व- 
स्थोवा दुगु° उक्क० पदे० | भय० उकं० पदे० विसे° | दस्स-सोभे उक्र° पदे 
विसे० । रदि-अरदि० उक ० पदे० विसे० । पुरिस ० उक्ष० पदे० विसे० । माणसंजञ° 
उक्ष ० पदे० पिसे° । कोधसंन ° उक ० पदे ° विसे० । मायासंज ° उक ० प्दे० विसे० | 
लोभसंज० उ० पदे० बिसे° । वण्ण-गंध-रस-फएासाणं तन्ना० । कम्महग ० सत्तण्णं फ 
णिरयभगो । णामाणं ओषमंगो । 

७८, इत्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कम्माणं णिरयभेगो । मोहदो ओधो . 
नारकियोके समान हेः । शेप प्रकृतिोका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र तुल्य हे । अमुदिशसे ठेकर सवौथंसिद्धि 
तकके देवोमिं नारकियोके समान भङ्ग है| इतनी विशेषता है कि नामकृमकौ वण, गन्ध, रस 
जौर सश इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र ओधके समान दै । तथा शेष प्रकृतिर्योका उत्छरष्ट 
प्ेशाम्र तुल्य हे । 

७६ पञ्चन्द्रियदिक; चसक; पोच सनोयोगी; पोच वचनयोगी; काययोगी, ओदारिक 
काययोगी) चल्लुदशंनवारे, अवचञ्खुदशनवारे, भव्य; संज्नी ओर आहारक जीवोमे ओधके 
समान भङ्ग हे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो सात क्मेकिा भङ्ग सामान्य नारकियोके 
समान हैः । नामक्मकी प्रकरृतियोका भङ्ग ओधके संमान दै । इतनी विशेपता दे कि यशकीर्तिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है | 
वैकरियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवौफे समान भङ्गदे 

७७. आदहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवो पच ज्ञानाचरण, दृह 
दृशंनावरणः, दौ वेदनीय ओर पच अन्तरायका भङ्ग ओधके घमान है । जुगुसाका उक्ष 
प्रहेशाप्र सबसे स्तोक दहै । उससे मयका उक्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका 
उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै। उससे रत्ि-भरतिका उच्छ प्रदेशा विशेष अधिक 
है । उससे पुरुपवेदका उरछृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक हः । उससे मानसंञ्वखनका उत्छरष्ट प्रदेश 
विशेप अधिक है । उससे कोधसंज्वखनका उल्छरृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दहै । उससे माया- 
संञ्वलनका उत्छृष् प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ! उससे ठोभसंञज्वख्नका उच्छ प्रदेशाम्र विशप 
अधिक है । वणे, गन्ध, रस ओर स्पशंका उक्छ्ृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमें तुल्य दै । का्मणकाययोगी 
जीवोमे सात कर्मो'का भङ्ग सामान्य नारिका्योके समान हे । नामकमकी प्रषतियोंका मङ्ख 
ओधके समान हे । 

७८, स्लीवेदी, पुरुपवेदी जर नधुंसकपेदी जीवमः छद कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकियोके 


१. ता० प्रती (मय० [उ०] विसे०' इति पाटः | 


७२ महाबघे पदेसर्बधाहियारे 


याव इस्थि° । णुं ० उक ० पदे बिसे° ! माणसंज० उक० प्दे° विसे° । कोध- 
संज० उक्त पदे० विसे० । भायासं°-रोभसंज ° उक्र० प्दे० विसे० | परिस ० उक्ष° 
पदे° संखेज्जगु० । णामाणं ओं । 

७६, अवगदवेदेस्च पंचणा ०-पंचत ० ओं । सच्चत्थोवा केवरूद्‌ ० उक ० पद० । 
ओधिदं० एक्ष०° पदे० अणतगु° । अचक्सु० उक्र° पदे० विसं० | च््रछु° उक० 
पदे० विसे | सन्वत्थोषा फोधसंज ० उक ० पदै० । माणसंज० उक्षे पद्‌० षिसे० | 
भायासंज० उक ० पदै बिसे० । रोभसंज० उक्ष० पदे० संखेजगु० । 

८०, कोधकषाईसु ओघं । णवरि भीहे जाय इत्थि ० । णवुंस ० उक ०: पदै 
पिसे° । माणसं उक्ष० पदे० संसेज्जगु° । कोधसंज० उ० पदे० पिसे० | मायासंज० 
उकं० पदे° विसे० । रोभसंज० उक ° पदे० प्रिसे० । पुरिस ० उक ० पदे० षिसे० । 

८१, माणकरसादैस ओघं ! णवरि मोहे याव इत्थि ° । णवुंख०° उक्ष० पदे ० 
विसे० । कोधसंज० उक० पदे संखेज्जगु° । माणसंज० उक्० पदे० वरिस । 


समान दै । मोहनीय कमेका भङ्ग ॒सख्ीवेदके अल्पवहुस्वके प्राप्र दोन तक ओघके समान ह । 
सोयेद्के उच्छष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उच्छष्ट प्ररशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंञ्वलनका 
उतकृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे कोधसंज्यख्नका उक्छृष्ट पदेशाग्र विशेष अधिक्‌ हे । 
उससे मायासंञ्बलन ओर छोभसंज्यखनका उच्छ प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे परुपवेदका 
उत्छष्रप्रदेशाप्र संख्यातगुणा हैः । नामकमेकी भ्रकृति्ोक्ा भङ्ग ओधके समान दै । 

५६, अपगतवेदी जीवम पच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तराथका भङ्ग ओधके समाय 
है । केवखदशेनावरणका उक्छरष्ट प्रदेशाग्र सवसे रतोक हैः । उससे अवधिदशैनावरणशछा उत्रष्ट 
प्रदेशाभ्र अनन्तशुणा दहै । उससे अचज्ुदशैनबरणका उच्छृ प्रदेश विशेष अधिक है । 
उससे चज्चदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशग्र विशेष अधिक है । कोधसंज्चलनका उच्छृ प्रदेशाम 
सबसे स्तोक दै! उससे मानसंज्वटनका उच्छ्र प्रदेशाध्र विशेप अधिक है! उससे 
मायासंञ्वछ्नका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे कोभसंञ्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशा 
संख्यातगुणा दै | 

८०, क्रोधकपायबाले जीवोमे ओघके समान मङ्क हे । इतनी विशेषता हे किं मोहनीय 
कमम सीवेदका अल्पबहृत्व प्राप्न दोनेतक ही ओधकफे समान भङ्क जानना चाहिये । श्चीयेद्के उत्कृष्ट 
प्रशासे नपुंसकवेदका खत्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक्‌ है । उससे मानसंञ्वख्नका उच्छ 
प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । उससे करोधसंज्यरनका उछ प्रदेशाप्र विक्षेप अधिक है । उससे 
मायाक्स्वखनका उच्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रोमसंज्वरनका उच्छष्ट प्रदेशाम्र 
विरेप अधिक है । उससे पुरुषवेदका उल्छष्ट प्रदेशा विशेष अधिक दै । 

८१. मानकपाययक़ जी्षमिं ओधफे समान भङ्क दैः । इतनी विरपता है कि मोहनीय- 
कमे खीवेद्के अल्पबहुत्वके प्राप्न दोनेतक ही ओधके समाने भङ्ग जानना चाहिए । आगे 
खीवेदके उक्ष प्रदेशा्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंञ्वलन 
का उत्कृष्ट रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मानसंञ्बखनका उत्छष्ट प्रदेशा विशेष अधिक ह । 


१. ता० प्रतौ भायसंज० उ° विसे । ‰ मायसंज० उ० विसे * [ चिवान्तर्गतपाठः पुनस्त ] 
सोभसज०' इति पाठः| २. ताण प्रतौ “मोदे जग [साव] इष्थि० णपुं० उक्०ः इति पाटः ] 
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मायासंज० उक ० पदे० विसे० । रोमसंज ° उक ० पदे० विसे० । पुरिसि० उ० पदे° 
विसे० | 

८२, मायाए ओधो । णवरि मोहे याव इस्थि० । णबुंस॒० उक्ष० पदे° 
विसे० ! कोधसंज ० उक० पदे संखेज्जगु° । माणसंज० उक ० पदे° विसे० | 
पुरिस० उक ० पदे० पिसे० । मायाए उक ° पदे० विसे । रोभसंज० उक० पदे० 
विसे° । रोभक० ओघं | 

८३, मदि -सुद-विभंग ०-अन्मव ०-मिच्छा०-असण्णि° तिरिक्सोधं । णवरि 
अण्णदरषेदे° विसे° । 

८४, आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं ० ओधभेगो । शव्योत्था मणुसग ° 
ठक्ष०° पदे० । देवग० उक्र० पदे० विसे° । एवं आणु° । सन्वत्थोवा आहार ० उक्ष° 
पद्‌० । ओरा० उक० पदे० विसे° । वेडत्वि° उक्क० प० विसे० | तेजाक० 
उक्र ° पदे० विसे० । कम्म० उकं ० प० विसे० | सव्वत्थोचां आहारंगो ° उकं० पदे० । 
श्रोरा ०अंगो० उक्० पदे० विसे० । बेउ०अंगो० उक्० पदे० विसे० । वण्ण-गंध-रस- . 





उससे मायासंञ्वलनका उच्छृ प्रदेशाम विशेष अधिक दै । उससे खछोमसंज्वलनका उक्कृष्ट प्रदेशाभर 
विरोष अधिक है । उससे पुरुपवेदका उन्छष्प्रदेशाग्र विरोष अधिक है | 

८२. मायाकषायवाङे जीवो ओधघके समान भङ्ग है । इतनी विशोपता है किं मोहनीय- 
कमे स्मीवेदके अल्पबहुस्वके भ्राप्त होनेतक दी ओधके समान भङ्ग जानना चाष्िए । आगे 
खीबेदके उ्रष्ट प्रदेशाग्रसे नयुंसकवेदका उक्कृषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंञवलन 
का उत्छृष्ट प्रदेशा संख्यातगणा है । उससे मानसञ्वल्नका उत्छष् प्रदेशाम्र विरेप अधिक है । 

नि क [ऋ क [. क, 
उसमे पुरुपवेदका उच्छृ प्रदेशाग्र विरेप अधिक दै । उससे मायासंञ्बलनका इल्छृष्ट प्रदेशा 
विशेप अधिक है । उससे ोभसंञ्वख्नका उल्क प्रदेशापर विशेष अधिक है । ठोमक्पायवषे 
जीचौँमे ओघके समान भङ्ग हे । 

८२. मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अमन्यः मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञो जीवोमें स।मान्य 
ति््चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता हैः कि इनमे अन्यतर वेदका छल्छरृष्ट प्रदेशाम 
विशेप अधिक हे । + 

८४. आभिनिषोधिकक्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अचधिन्ञानी जीवभ सात कर्मोका भङ्ग मोधके 
समान है । मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उल्छष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुदपूर्वियोका अल्पबहूत्वन्जान छना चाहिए । आहारकशरीरका 
उलछष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक है । उससे ओदारिक शरीरका उल्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । 
उससे वैक्रियिकशरीरका उक्ष प्रदेशाथ विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उक्छष्ट प्रदेशामर 
विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशाप्र बिशेष अधिक है । आहारकशरीर 
आङ्खोपाङ्कका उत्कृष्ट प्रदेशा सब्रसे स्तोक है । उससे ओदारिकशरीर जङ्खोपाङ्गका उल्छष्ट प्रदेशाम 
विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका उत्छृष्ट प्देशाग्र विशेष अधिक दहै । वर्ण, 

१. आ० प्रती “विसे० | मदिः इति पाठः । २. ता० प्रतौ वेड ०अंगो ०-उक्क० विसे° । वेउ ०अंगो० 
उक ० [ १ ] वण्ण* इति पाठः | । 
१० 


७ महाब॑घे परसनंधादियारे 


कासाणं ओघो । सेसाणं सरिसं पदे । एवं ओधिद्‌ ०-सम्मा ०-खहग ०-उवसम ० 
मणपञ्ज० सत्तण्णं क० ओधं | णामाणं आहारकायजोगिभेगो । एवं संजद्‌-सामाई ०- 
लेदो ०-परिहार० । संजदासंजद० आहारायजोगिभगो शुहुमसंप० वोदसण्णं ओधं । 
८४५, असंजद °-तिणिङे० सत्तण्णं कम्माणं णिरयभगो । णामाणं तिरिक्सोधं । 
तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० देवभेमो । णामाणं ओघं । णवरि तेरए सव्वत्थोवा अप्पसस्थ- 
विहयगदि -दुस्सर उकषस्सं० । पसस्थविक्षयगदि-सुस्सर० उकस्स० पदे० षिसेसादहियं । 
पम्माए सव्वथोवा दोगदि० । देवगदि० उक्त० पदे विसे० | एवं आथु° | 
सन्वथोवा आहार० उक्र पदै | ओरालि० उक्ष० पदे धिसे० । वेउन्वि° उक ° 
०, ५ ०५, च्‌ 
पदे० विसे० । तेजाक० उक ° पदे० विसे० । कम्भ ० उक्ष० पदे० विसं० । सव्व 
स्थोवा पंचसंडा० उक्ष पदे० | समव्वहु° उकष० प० षिसे° । अंगो्व० सरीरभगो । 
रव्वत्थोवा अष्पसतस्थ ० -दृभग्‌-दुस्छर-अणादे° उक्ष पदे०। तप्पडिपक्खाणं उकष० 
पदे० विसे । सुक्षाए ओषं | णवरि संथ्वथोवा मणुसग० उक्० पदे० | दैवग्‌° उक्ष 
पदे० विसे° । एवं आणु° | 
ˆ गन्ध, रस ओर सपशंका भङ्ग ओधके संमान है । शेप प्रकृतियोका समान प्रदेशाभर हे । इसी 
प्रकार भवधिदशेनी, सम्यण्टष्टि, ज्ञायिकसम्यण्टष्टि ओर उपशमसम्यण्टष्टि जीबोमें जानना चार्दिए । 
सनःपयंयज्ञानी जीवोभिं सात कर्मकरा भङ्ग ओके समान है । नामकमेकी प्रकृतियोका यद् 
आहारककाययोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयतः, कदोपरथापनासंयत 
ओर परिद्वियविश॒द्धिसयत जीवोमे जानना चाहिए । संयतासयतत जीवोमिं आदारककाययौगी 
जीवोके समान भङ्ग है । सूद्मसाम्परायसंयत जीवे चौदह प्ररृवियोका भङ्ग जओधके ससान है । 
८५. असंयत ओर कृष्ण आदि तीन रेश्यावारे जीवभ साते कर्मा भद्ध सामान्य 
नारकि्योके समान दै । नामकमंकी अष्ृतिर्योका भङ्गं सामान्य तियेच्योके समान्‌ है । पीत ओर 
पदमदेश्यावाङे जीषोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य दैवोके समान है । नामकमकी प्रकृतियोका 
मङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेपता दैः कि पीतरेश्यमें अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःश्वरका 
उक्ष प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे प्रशस्त विहायोगत्ति ओर सुस्वरका उत्क प्रदेशाप्र विरोष 
अधिक दै । पद्यदश्यामें दो गति्योका उत्कृष्ट देशा सबसे स्तोक है । उससे देवगत्तिका उच्छृ 
प्रदेशा विशेष अधिक है । इमी प्रकार आनुपूर्वियोके उक्छृष्ट प्रदेशाभका अल्पघहुत्व जानना ` 
चाहिए । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा सबसे स्तोक है । उससे ओदारिक शरीर्का उच्छृ 
प्रदेशायर विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिकं है । उक्से 
तैजसशरीरका उच्छ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे काभेणशरीरका उच्छृ प्रदेशामर विशेष 
अधिक है । पाँच संस्था्नोका उच्छष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक दै । उससे समचतुरस्रसंस्थानका 
उच प्रदेशा्र विशेष अधिक है । आङ्खोपाङ्गाका भङ्ग शरीरके समान है । अभ्रंशस्त विहायोगति, 
दुभेगः दुःस्वर ओर अनादेयका उक्छृष् प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक है । उससे उनकी प्रतिपन्त प्रकृतिर्योका 
उच्छृ प्रदेशाथ विशेप अधिक है । शुक्ररेश्यामें ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
मदुप्यगतिका उछ परदेशाम सबसे स्तोक दै । उससे देवगतिका उक्ष परेशान विशेष अधिक 
है इसी प्रकार आयुपूर्वियोके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पबहूुत्व जानना चाहिए । 


१. ता० प्रती° ओधं' इति पाठः । २. परिहार संजदासंजद्‌० इति पाठः। ३. ता० प्रतौ 
'अप्पसत्थवि [ हा] यगदिः इति पाटः । 


अप्पावहुगपरूबणा । ७५ 


८६, वेदमसं° सब्बह् ° मगो । णवरि सन्वस्थोवा मणुगदि ० उकस्सओ पदे-- 
स्धो । देवगदि° उक्त ° पदे° विसे° । एषं आणु० । 

८७, सासणसम्मादिष्ीसु सत्तण्णं शम्माणं मदि °भंगो । णवरि भिच्छ०- 
णबुस° वज्ञ । णामाणं सव्वत्थोवा तिरिक्खिग ०-मशुसम० उ० परू । देवगंदि ° 
उक्ष०° पदे० पिसे० ! वण्ण०४ ओषधं | सेषं सरिसं | 

८८. सम्मामि ° सत्तण्णं ० सव्व °भंगो । सव्बत्थोवा मणुसग ० उक ० पदे ० | 
[देवगदि० उक्ष विसे°] | एषं आणु° । पण्ण०४ ओषं । अणाहार० कम्महगभंमो । 


एवं उकस्सं समसं | 


८8. उहण्णए परगद्‌ । दुवि ०-ओषे° आदे ० । ओषे०° णाणावरसीयाणं [दस- 
णाबरणीयाणं] यथा उकस्सं सत्थाणअष्पाषहुयं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादाणं 
दोण्णं पि जहण्णयं पदेस्ग्ं तस्र । 


६०, सव्वस्थोवा अपच्चक््ाणभणि जह पदे० | कोधे० जह्‌ पदै० 
विसे° । माया ° जह० पदे० विपे । रोम० जह० पदे विषे | एवं पृञ्च- ` 
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८६. वेदकसम्यग्ष्टि जीवम सगोथंसिद्धिके देवोफे समान भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यगतिका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्छृषट प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक दहै। इसी प्रकार आनुपूर्वियोके उल्छष्ट प्रदेशाम्रका अल्पशहूत्व जान लेना चाहिए । 

८७, सासादनसम्यग्टष्टि जीवम सात कर्मोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । इतनी 
विशेपता है' कि मिथ्याख ओर नपुंसकवेद इन दो प्रकृतिको छोड़कर अल्पबहुत्व जानना 
चाहिए । नासमकममें तियंश्वगति ओर मयुष्यगतिका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र सचसे स्तोफ है । उससे 
देवगतिका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिक हैः । बणेचतुष्कका भङ्ग ओधके समान हे । शष 

परकृति्योके उत्कृष्ट प्रदेशाभ्रका अल्पबहूत्व समान हे । 

८. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोमे सात क्मेकिा भङ्ग सवाथेसिद्धिके देवोके समान है । सदुष्य- 
गतिका दत्कृष्ट प्रदेशाभ सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । 
इसी प्रकार दो आतुपूर्वियोके उच्छरष्ट प्रदेशाप्रका अल्मबहूत्व जान रेना चादिए । वणेचतुष्कका 
भङ्ग धके समान है । अनाहारक जीवोमे कामेणकाययोगी अँवकि समान भङ्गः है । 


दरस प्रकार उच्छ अल्पबहूस्व समाप्र हु । 


८६. जघन्यका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका है--भोघ ओर आदेश । ओधसे 
ज्ञानाषरणीय ओर दशंनावगर्णीयका जिस प्रकार उक्छरष्ट रवस्थान अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार 
घन्य मी करना चाहिए । सातवेहनीय ओर अप्ताताबेदनीय दोनोका हौ जघन्य प्रदेशम्र 
तुल्य है । 
६०, अप्रत्याख्यानावरणसानका जघन्य प्रदेशागप्र सबसे स्तोक है ! उससे अप्रत्याख्याना- 
वर्ण कोधक्ा जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्यास्यानावरण मायाका जघध्य 
१, ता० प्रती (एवं । अणु वण्णः०४ नप्र इति पाठः | २. ता० प्रतौ भाणो ज० पदे०। 
[कोषे०] ज० प्नविसे० । माया० आ० प्रती माणे जद° पदे० । माया०' इति पाठः| 
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७६ । महाब॑घे पदेसबंधाहियारे 


-क्डाण ०४ । एवं चेव अ्णताणु०४ ! मिच्छ उह ० प्दे० पिसे० । दुभुं° जह ० पदे 
अणंतगु° । भय० जह ० प० धिसे० । हस्स-सोभे जह ° पदे बिसे० ।, रदि-अरदि ° 
जह० पदे° षिसे० । अण्णदरषेदे जह ० पदे° पिसे° । माणसंज० जह ० पदे ° विसे । 
कोधसंज ० जह ० पदे० पिसे० । मायासंज० जह ० पदे” पिसे° । रोमसंज ० अह० 
पदे० विसे° । 


६१. सव्बस्थोवा तिरिक्ख-मणुसाऊणं अह ० पदेन । णिरय-देवाडणं जह ० 
पद्‌० असंसेजगु° । 

६२, सव्वत्थोवा तिरि्ख ° जह ० पदे० । मणुस० जह ° पद्‌० विसे° । देव- 
गदि ० जह० पदे ° असंखेज्जगु ° । णिरय ° जह ० पदे ° असं°गु०° । सव्वत्थोवां चदुण्णं 
जादीणं जह० पदे० । एहंदि० जह ० पदे विसे° । सव्वत्थोवा ओरा० जह ० पदे० । 
तेजा० जह ० पदे० चिसे० । कम्म्‌ ° जह० पदे० विसै° । वेउव्वि० जह ० पदे° 
असंण्गु° । आहार ° जह ० पदे ° असं०गु° । छण्णं संडणाणं जह ० पदे० तुरल । 
. सव्बत्थोबा ओरा०अंगो० जह ० पदे० । वेउविवि०अंगो० जह ० पदे असंन्गु° | 

आहार अंभो ० जह ० पदे० असंण्गु° । छऋण्णं संघडणाणं जह ० षदे तुर्छं० । वण्ण- 
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प्रदेशाप्र विशेष अधिक हे । उससे अप्रव्याख्यानाबरण छोभका जघन्य प्रदेशा्र विशष अधिक है | 
इसी प्रकार प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाददिए । तथा इसी प्रकार अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धी छोभके जघन्य प्रदेशाग्रसे मिथ्यात्वेका 
जधन्य प्रदेशाध्र विशेष अधिक है । उससे जुगुष्साका जघन्य प्रदेशा भनन्तगुणा हैः । उससे 
भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः । उससे दास्य-शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक 
है । उससे रति-अरतिका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है उससे मानसंञवखनका जघन्य प्रदेशाग्न विशेष अधिक है । उससे 
कोधसंस्वखनका, जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मायासंञ्वख्नका जघन्य प्रदेशाध्र 
विशेष अधिक है । उससे छोभसंञ्वखनका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । 

६१. तियेच्रायु ओौर मसुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे नरकायु ओर 
देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र असख्यातगुणा ह । 

६२. तियच्वगतिका जघन्य प्रदेशा सबसे स्तोक है ¡ उससे भनुष्यगतिका जघन्य प्रदे- 
शाप्र विशेष अधिक हैः । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हैः । उससे नरफ- 
गतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । चार जातिर्योका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । 
उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाथ्र विशेष अधिक हैः । ओदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशा 
सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे कामणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशामर असंख्यातगुणा है. । 
उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा हैः । उह सस्थानोका जघन्य प्रदेशाम 
तुल्य है । ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीर 
आङ्खोपाङ्गका जघन्य प्रदेशा असख्यात्तगुणा हैः । उससे आहारकशरीर आङ्खोपाङ्गका जघन्य 
परदेशाग्र असंख्यातरुणा है । छह संहननोका जघन्य प्रदेश परस्परम द॒ुल्य द । वणे, गन्ध, 
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गंध-रस-फास्षाणं पंचअंतरादगाणं च उक्स्सर्भेगो । यथा गदी तथा आणुपुव्वी । सब्ब 
स्थोवा तस-बादर-पजत्त-पत्तगाणं जह ० पदे° । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण° जह ० 
पदे ° विसे° । सेसाणं पगदीणं जहण्णयं पदेसग्गं॑तुल्छं० । णीचुच्वांगोद्‌ ° जह ० 
पद्‌ ० तुरल० । 

६३, णिरथेसु सत्तण्णं ० ओधभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक् ° जद ° पदे । 
मणुस० जह ० पदे० विसे । एषं आणु० । वण्ण ०४ उकस्सभंगो । सेसाणं णामाणं 
जहण्णयं पदेसग्गं तुर्छं० । एवं सत्तु पटवीषु । णवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा 
तिरिक् °` । मणुस ० जह ० पदे ° असं°गु० । एवं आणु°-दोगोद० । 

६४. तिरिक्सिस॒ ओधभगो । एवं पंचिदियतिर्क्खाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
पल्जत्त-पंचिदियजोणिणीसु । [णवरि जोणिणीु] सव्यस्थोवा तिरिक्ख ° जह ० पदे° । 
मणुस० जह ० पदे° विसे० । णिरय-देवगदि° जह ० पदे° असं०गु° । सव्वत्थोवा 
चदुण्णं जादीणं [जह ० पदे° |] एडरदि° जह० पदै° विसे° । सव्बथोवां ओरालि° 
जह ° पदे० । तेजा० जह ० पदे° विसे० । कम्म जह ० पदे° विसे° । वेउव्वि° 
जह ० पदे° असं°गु° । सव्वत्थो० ओरालि०अंगो ० जह ० पदे ० । वेड °अंगो° जह० ` 


(शि 





रस, स्पशं ओर पच अन्तरा्योका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । निस प्रकार चार गति्योके जघन्य 
प्रदेशामरका अल्पबहत्व कहा है उसी प्रकार चार आसुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशामरका अल्पबहुलख 
जानना चाष्िए । चरस, बादर, पर्याप ओौर प्रतयेकका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे 
स्थावर, सदम, अपयौप्र ओर साधारणका जघन्य प्रदेशाम्र . विशेष अधिक है. ! शेष प्रकृतिर्यका 
जघन्य प्रदेशाग्र तुल्य हैः । तथा नीचगोत्न भौर उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र परस्परमे तुल्य हे । 

६३. नारकियोमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान दहै । तिरयच्चगतिकां जघन्य प्रदेशाग् 
सबसे स्तोक दै । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार दोनो 
आलुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहूुत् जानना चाहिए । वणेचतुष्कका भङ्ग उच्छृष्टके समान 
हैः । नामकमकी शोष प्रकृतियोका जघःय प्रदेशाप्र तुल्य हे । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमे जानना 
चाहिए } इतनी विरोपता है कि सातवीं प्रथिवीमें ति्य॑ञ्चगतिका जघन्य प्रदेशभर सवसे स्तोक 
हैः । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशा असंख्यात्तगुणा है । इसी प्रकार दो आयुपूर्व ओर 
दोनों गो्रोके जघन्य प्रदेशाभरका अल्पबहूस्व जानना चादिए ! 

६४, तिर्यन्नोमे ओधके समान भङ्ग हैः । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय ति्थ॑ज्च, पञ्चेन्द्रिय तियञ्च 
पर्याप ओर पञ्चेन्द्रिय तिर्य योनिनियेमिं जानम चाहिए } इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिचच 
योनिनियोभे तियेश्वगतिका जघन्य प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक दै । उससे मलुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है ) उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हैः । चार 
जातिर्योका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक ह । उससे एकेन्द्रिजातिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
हः । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशा सबसे स्तोक हैः । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष 
अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघःय प्रदेशाग्र सबसे स्तोक 
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-पदे° असं°गु° । सेसाणं ओषर्भगो । पंचिदि ° तिखिखअपञजज० सव्वपगदीणं ओघं । 
एवं सव्बअपज्जत्तगाणं सच्वशददिय-विगङिदिय-पचकायाणं च | 


६५, मणुसेसु ओधभंगो । देवाणं णिरयंगो । एं भवण-वाणवंतर-जोदिसिय ° | 
सोधम्मीसाण यवि सहस्सार ति एषं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसम्ं । एवं 
सव्बदेबाणं | 


8६. पचिदि०-तस० २-काययोगि°-ओरा०-भओरा०पिस्स - कम्र ०-णवुंस ०- 
कोधादि ०४-मदि-सुद ०-असंन °-चक्ुदं °-अचक्खुदं ° -छर्लेस्ा ० -भवसि ०-अस्मवसि ०- 
मिच्छा०-सण्णि०-असण्णि °-आहार °-अणाहारग त्ति ओषर्भंगो । णवरि मदि-युद०- 
अब्भव ०-भिच्छा०-अस्षण्णि° वेउव्ियद्छकं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि्भगो | 

8७, पचमण ०-तिण्णिवचि ० स॒त्तण्णं 5० णिरयभगो । सव्वस्थोषा तिरिक्ख ०- 
मणुस० जह ० पदे० । देवग० जह० पदे० बिै° । णिरयग० जह ० पदे° विसे० । 
सब्बत्थोवा वेड० जह ० पदे० । तेज० जह ० पदे० षिसे० | कम्म० जह ० पदे 
 विसे० । आहार० जह ० पदे० षिसे० । ओरा० जह ० पदे विसे० । एवं अंगो० । 
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हैः । उससे वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हैः । शेष प्रकृतियोका 
भङ्क धके समान है । पञ्चनद तियञ्च अपयो्कोमें सव प्रकृतियोका भङ्ग धके समान हेः | 


इसी प्रकार सव जपयाप्तक सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमे जानना 
चाहिए । 


६५. मनुष्योमे ओघके समान भङ्ग है । देबोमे नारकियोके समान भङ्क है । इसी प्रकार 
भवनवासी)व्यन्तर ओर ऽ्थोतिषी देबोमे जानना चाहिए । सौधमं ओर शान कल्पसे केकर 
सहश्चार कल्पतकके देवभिं इसी प्रकार जानना चादिए } इतनी विरोषतां है कि दो गतियोाका 
सदश प्रदेशाग्र करना चाष्िए । इसी प्रकार सब देघोभें जानना चाहिए । 


६६. पञ्चेन्द्रियद्धिक) चसक; काययोगी;) ओश्ारिककाययोगी ओदारिकसिश्रकाययोगी, 
कामंणकाययोमी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाङे, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञासी, असंयत, च्ल 
द्शंनी, अचन्लुदशेनी, छह देश्यावष्) भव्य, अभव्य मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञ, आदारक ओर 
अनाहारक जीवे धके समान भङ्क है। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, 


अभव्य) मिथ्यारृष्टि ओर असंज्ञी जोवोमें वेक्रियिकपदटकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च योनिनियोके 
समान है । 


६७. पाचों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान 
हैः । ति्ेच्वगति ओर मदुभ्यगतिका जघन्य प्रदेशाम्र सबसे स्तोक हे । उससे देवगतिका जघन्य 
परवैशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वेक्रियिक- 
शरीगका जघन्य प्रदेशा सचसे स्तोक दै । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक 
है । उससे कामणशरीरका जघन्य प्रदरेशाम विशेष अधिक हैः । उससे आहारक शरीरका जघन्य 
प्रेशाप्र विशेष अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । इसी 


त 1 = क [० क, ` 


१. ता० प्रतौ (ज० मिस्से° [विसे०] | णिरय० इति पाठः | 


अप्पाब्रहुगपरूचणा ७६. ` 


> 


सेषं ओघो । दोवचिजोगीष्ं एवं येव । णवरि वीहदिया सामि ० । वेड ०-वेड० मि ०. 
देवों | 


६८, आहार ०-आहार०मि० पंचणा ०-छदेस ०-पंचंते० ओघं । सव्वथोवां 
सांद० जह ० षदै° । असाद ० अंह ० पदे०° विसे° । सव्वत्थोवा दुगुं° जह ० पदे | 
भय० जह ० पदे० विसे० । हस्स० जह० पदे० विसे । रदि० जह्‌ ० पदे° विसे० | 
पुरिस्ष° जह० पदे० बिसे । सोग० अह० प्दे० विसे० | अरदि० जह ० पदे 
िसे° । माणसंज जह ० प० विसे° । कोधसंज० अह० पदे० विसे° । मायासंज° 
जह ° प० विसे । छोभसंज ० जह ० पदे° विसे° । वण्ण ०४ ओधरभगो । सव्वत्थोवा 
धिर-सुभ-जस ° जह० पदे० । अधिर-असुभ अजस ° जह ० पदे० विसे० । एवं मण- 
पञ ० -संजद-सामाई्‌ ०-छेदो ०-परिहार ०-संजसंदाजद ० । 

६६. इस्थिषे° पंचि दियतिरिक्छजोणिणि्मगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरि्खि- 
भगो । अवगदषे° पंचणां०-चदु्दंस ०-पंचंत० उकस्सभंगो । सव्बथोवा माणसंज जह 
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प्रकार अङ्गोपाङ्गोके जघन्य प्रदेशाम्रका अल्पबहूुत्वं जानना चादिए । , शेष प्रकृतिरयोका भङ्ग ओघे 
समान है । दो वचनयोगी जीवोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि दीद्धिय 
जीव स्वामी दै। वेक्रियिककाययोगी ओर यैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवम सामान्य दैवो 
समान भङ्ग है। 

६८. आ्ारककाययोगी ओर आदारकमिश्रकाययोगी जीवमिं पोच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
चरण ओर पोच अन्तरायका भङ्ग ओघफे समान है । सातामेदनीयका जघन्य प्रदेशाभर सबसे स्तोक 
है । उसके असातवेदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाभ्र ससे 
स्तोक हे । उससे मयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशा विरोष 
अधिक है । उससे रतिक्रा जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ¡ उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशोप अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अर तिका जघन्य 
परदेशा्र विशेष अधिक हैः । उससे मानसञ्वरनका जघन्य प्रदेशाग्र विशोप अधिक है । उससे क्रोध- 

संस्वखनका जघन्य प्रदेशाम्र चिश्चेप अधिक है । उससे मायासंञ्वटनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे छोभसंज्वढनका जग्रग्य प्रदैशाग्र विशेप.अधिक है । वणैचुष्कका मङ्ग ओधके 
समान है । स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्चिका जघन्य प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक है । उससे अस्थिर, 
अशुम ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी; 
संयत; सामाथिकसंयतः देदोपस्थापनासंयतः, परिहारविशद्धिसंयत ओर संयत।संयत जीवोमिं 
जानना चाहिए । 


. _ ६६. स्त्ीवेदी जीवोमिं पञ्चेन्द्रिय तिश्च योनिनियोफे समान भङ्ग है । ुरुषवेदी जीरो 
पञ्चेन्द्रिय तियञ्वोके समान भङ्ग है । अपगतघेदी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
जओर पोच अन्तरायका भङ्ग उक्कृष्टके समान है । मानसंज्वर्नका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक 
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१. ता० प्रतौ से [साणं ओषो |} दोवचिजोगीसुः इति पाठः| २. ता० प्रतौ (्सामि° (१) 
वे०* इति पाटः ३. रा० प्रतौ ज० १० | ...[अयिरअचुभअ] जस ० इति पाठः । 
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८० महाधे पदेसर्षधाहियारे 


पद० । कोधसंज० अह० पदे० भिसे० । मायासंज० जह० पदे° विसे । रोभ- 
संज ° जह ० पदे० विसं०। । 

१०१, विभंगे सत्तण्णं कम्माणं ओधर्भगो | सव्वथोवा तिरिक्ख ° जह० पदे० । 
मणुस०° जह ० पदै° विसे० | णिरयगदि-देवगदि० जह ० पदे० विसे । सन्वथोबा 
ओरालि० जह ० पदे० । तेजा ० जह० पदे° बिसे० । कम्म ० जह ० पदे° विसे ०! 
वेठ० जह ° पदे विसे० । एवं [पेड०] अंगो्रंग० । आणुपु० गदिभंगो । एवं सेखाणं 
ओधमंगो | 


१०२. आभिणि-सद-भोधि ° सत्तण्णं कम्माणं ओधभंगो । सव्बत्थोवा 
मणुसग ° जह० पदे० । देषगदि० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वेण्ण०४ 
ओषभंगो । एवं ओधिदं °-सम्मा०-खहग० वेदम ०-ठवसम ° । सासणे सन्वतस्थोषा 
तिरिक्खि० जह ° पदे० । मणु ० जह ० पदे० विसे° । देवगदि० जह ० अस०्गु० | 
एवं आणु° । सव्वस्थोवा ओरा० जह ० पदे ० । तेजा० अह ० पदे विसे° | कम्भ० 
- जह ० पदे° विसे० । वेड ० जह्‌० पदे० असंण्गु° । सम्मामि० सत्तण्णं कम्माणं 


१ 9, क ^ का ०, 7 त 7, त 1 1 1 1) ^ नि ^ नि 1 
| । 


है । उससे क्रोधसंञ्वलनका जघन्य प्रदेशग्र॒विशेप अधिक है । उससे मायासंउवरनका जघन्य 
प्रदेश म्र विशेष अधिक है । उससे खोभसंग्वख्नका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 

१०१. विभङ्घज्ञानमे सात कर्मक भङ्क ओधघके समान हेः ! तियश्चगतिका जघन्य प्रदेशाम 
सबसे स्तोक दै । उससे मतुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे नस्कति ओर 
देवगतिका जघन्य प्रदशाग्र विशरोष अधिक है । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक 
है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दै । उससे कामेणशरीरका जघन्य 
प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै) इसी 
प्रकार दो आङ्खोपाङ्गोके, जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुस्व जानना चाहिए । आनुपूर्वियोका भङ्गः चारों 
गतियोके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधकफे समान हे । 


५ ® को, ई 


१०२. आभिनिबोधिकन्ञानी) श्रुतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मक भङ्ग ओधके 
समान है । मचुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाभ्र सबसे स्तोक द । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक्‌ है । इसी प्रकार दो आुपूर्वियोके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाद्िए | 
वणेचतुष्कका भङ्ग ओधघके समान है । इसी प्रकार अवधिद्शंनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकसम्यण्टरटि, 
वेद्कसम्यग्ष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि . जीबेमिं जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें 
पियेश्गतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाभर विशेष 
अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोके 
जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाष्टिए । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशा्र सबसे स्तोक 
हैः । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेप अधिक दै । उससे कामंणशरीरका जघन्य 
्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंस्यातगुणा दै । 

१. ता० प्रतौ कम्म° [ जह० पदे० विसे° ]] ...[वेडब्वि०] उ० ज० आ० प्रतौ कम्म० जह्‌ 
पदे० विसे° } उ० जह ० इति पाट | #॥ 
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गिश्यभंनो । सव्वस्थोवा षणु ० जह ० पदे ० । देवम ० अह ० पदे पिसे० । 
एवं सत्थाणअष्पाब्रहुगं समत | 

१०३. प्रस्थाणप्पाबहुगं दु विधं-जह ० उक० च । उकं पगद्‌ । दुबि ०-ओषे° 
आदे०° । ओषे° सब्वत्थोवा अपच्चक्साणमाणे उक ० पदेसम्गं | कोधे० उक्त पदे° 
पिसे० । माया० उक्ष° पदे ° विसे० । रोभे° उक ° पदे विसे०। एवं पचक्खाण०४- 
अणंताणु ०४ । मिच्छ ० उक० पदे विसे०। केवरणा० उक० पदे विसे° । 
पयला० उक ° पदे० विसे० । णिद्ा० उक० पदे० बिसे । पयङ्ापयखा० उक्क° पद० 
विसे० । णिदाणिदा० उक ० पदे०विसे° । थीणगिद्भि° उक्० पद्‌ ° विसे० । केवख्द्‌ ° 
उ० पद्‌० विसे० । आहार० उक० पदे० अणतगु० । बेड० उक० पदे विसे० | 
ओरा० उक्ष० पदे० बिसे० । तेजा० उक्ष० पदे० विसे | कम्म० उक्क० पदे० 
विसे । णिरयग० उक्क० संखेज्जगु ° । [देवग ० उक० विसे] । मणुस° उक्ष ० पदे० 
विसे । तिर्क्खि ° उक्° पदे० बिसे । अज ० उक ० पदे° विसे० । दुगुं° उक्ष° 
पद्‌० संण्गु° । भय० उक ० पदे० विसे° । हस्स-सोग० उक्ष° पदे० षिसे० । 


सम्यम्मिश्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकि्योके समान है । ममुष्यगतिका जघन्य 
प्रदेशाग्र सव्रसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा विशेप अधिक है । 
इस प्रकार स्वस्थान अल्पबल समाप्त हआ । 

१०३. परस्थाने अल्पबहूत्व दो प्रकारका है-जघन्य ओर उक्छृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण दैः । 
निदेश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओधसे अप्रत्यास्यानावरण सानका उत्कृष्ट 
प्रदेशा सबसे स्तोक हे । उससे अग्रस्याख्यानावरण क्रोधका उच्छृ प्रदेशाय चिरोष अधिक 
है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक दहै । उससे अप्रतया- 
र्यानावरण लोभका उल्छृषट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्यास्यानावरणचनुष्क 
ओर अनन्ताजुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आरो मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे केवलन्नानावरणका उउल्कृष्ट ्रदेशाभ्र चिरोष 
अधिक है । उससे प्रचराका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उछृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक दै । उससे प्रचखप्रचराका ₹क्छरष्ट प्देशाभ्र विशेष अधिक है । उससे 
निद्रानिद्राका उक्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे स्यानग्रष्धिका उच्छरष्ट प्रदेशा विभेष 
अधिकं है । उससे केवख्दशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दहै । उससे 
आहारकशरीरका चत्छृष्ट॒प्रदेशग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट 
प्रदेशाग्र विशोप अधिक दहै! उससे ओदारिकशरीरका उलछृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । 
उससे तैजसशरीरका उल्छरष्ट प्रदेशाग्र॒ विशेष अधिक है । उससे का्मणशरीरका उक्कृष्ट 
प्रदेशा विशेष अधिक दहै । उससे नरकगतिका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे 
दरेवगतिका उक्छृष्ट प्रदेशा विश्नेप अधिक है ! उससे मलुष्यगतिका उत्छरष्ट प्रदेशा विशेष 
अधिक है । उससे तियंच्गतिका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्षिका 
उक्छृष्ट ्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगाप्साका उ्छष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उसमे 
भयका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उक्छरष्ट प्रदेशा विशेष अधिक 


१. ता-ग्रतौ "पव्यक्लाण०४ | अणंताणु०४ मिच्छ उ० इति पाठः । २. ताण प्रतौ ¶विसे०। 
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रदि-अरदि ०उक्क० पदे० विसे० । शस्थि ०-णर्वं्॒० उक्क० प° विंसे° । दाणंत० उक्क° 
पदे० संखेण्गु० | ठा्भेत० उक० पदे० पिसे० । मीगत० उक्ष० पदे यपिसे० | 
परिमोगत० उक ० पदे० विसे० । भिरियत ० उक ° पदै विसे० । फोधसंज० उक्ष° 
पदे० पिसे° । भमणपज० उक ० पदे० विसे । ओधिणा० उक्र पदे० विसे० | 
सदणा० उक ० पदे० विसे । आभिणि० उक्क० पदे विसे । माणसंज० उक° 
पदे° चिसे° । ओधिद० उक ० पदे० विसे० । अचक्खु° उक्र० पदे० विसे०। 
चक्षुद ° उ० विसे० । पुरिस ०' उक० पदे ° विसे° । मायासंज० उ० पदे” विसे०। 
श्रण्णदरे आभे उक्० पदे ० पिसे° । णीचा० उक ° पदे० चिसे० । रोभसंज० उक० 
पदे ० विसे० । असादा० उ० पदे० विसे० । जस ०-उया० उक० पदे० चिसे० । 
सादा० उ० पद्‌० विसे° | 

१०४, आदेसेण णेरदएसु सव्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्° पदे । कोधे 
उक० पदे० विसे° । माया० उ० प० विसे । लोभ० उ० प० निसे० । एवं मूरोधं 
याव केवलदंसणाषरणीयस्स उक्षस्सपदेसम्गं । ओरा० उक्° पदे° अणतगु° । तेजा० 
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ह । उससे रत्ति-भरतिक्रा उच्छ प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे सयेद -नपंसकवेदका उच्छृषट 
प्रेशाग्र विश्रेष अधिक दै । उससे दानान्तरायका ₹क्छृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगरुणा दे । उससे 
खाभान्तयायका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे मोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाभ विशेष 
अधिक दै । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशप अधिक है । उससे वी्यान्तरायका 
घल्छरष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंञ्वखनका उत्छष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक दै । 
उससे मनःपयंयक्ञानावसर्णका उच्छृष्ट प्रदेशाम विरोप अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेप अधिक हे । उससे शरुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । 
उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेप अधिक हे । उससे मानसेज्वलनका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अवधिदशेनावरणका उत्छष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिकं 
है । उससे अचज्ञुदशंनावरणका उछ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे चज्ञदशंनावरणका 
उत्क प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे पुरुपवेदका उल्छृष्ट॒प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
मायासंञ्वलनका सत्छृषट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उच्छष्ट प्रदेशाभ 
विशेप अधिक दैः । उससे नीचगोत्रका उक्ृष् प्रदेशाग्र विशेष अधिक दहै । उससे लोभ- 
संज्वटनका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे असावावेदनीयका उञ्छ प्ररेशाप्र विशेष 
अधिक है । उससे यशःकीर्तिं ओर उश्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है। उससे 
सातयेदनीयका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 

१०४. आददेशसे नारकियोे अप्रस्यास्यानावरण सानका उक्ष प्रदेशा सबसे स्तोक दै । 
इससे अप्रत्याख्यनावरण करोधका इच्छ प्रदेशाप्र विशोप अधिक है । उससे अप्रव्याख्यानावरण 
मायका चकछृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक हैः । उससे अप्रव्याखल्यानावरण छोभका उच्छृष्ट प्रदरेशाग्र 
विशेष अधिक है । इस प्रकार केवल्दशनाधरणीयका रक्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है इस 
स्थानके प्राप होने तकं मूलोधके समान भङ्ग दहै) अगे ओदारिकशरीरका उष प्रदेशाग्र 
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९, आ० प्रलौ “भन्वक्खु° चग्ु° उक्क० पदे० विसे° } पुरिस" इति पाटः । 


अ्पावहूगपरूकणा । ८ 


उक्ष ० पदे° विसे० । कम्म ° उक ० पद्‌० विसे° । तिरिक्खग ०-मणुक्षग० उक्ष पदे० 
संखेज्जगु ° ।, जस ०-अजस० उक ० पदे° विसे° । दुगुं° उक ० पदे० संखेज्जगु° । 
भय ° उक्ं० पद्‌ ° बिसे० । हस्स-सोगे उक ० पदे ° बिसे० । रदि-अरदि० उक्घ° पदे° 
षिसे० । इत्थि०-णदंस० उक० पदे० विसे० । परिस ० उक्ष० पदे० विसे० । माण- 
रंज ० उक ० पदे० मिसे । कोधसंज ० उक ० पदे० विसे । मायासंज० उक्ष 
पदे° विसे° । लोभसंज०° उक ० पदे ° विसे° । दाणंत ° उक्र ° पदे ० षिसे० । राभ॑त० 
उक ० पदे० विसे० । भोग ° उक० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक ० पदे० विसे० ¦ 
पिरियंत ० उक्त ° पदे० निसे° । मणपम्ज० उक्त° पदे० विसे° । ओधिशा० उक्ष° 
पदे० विसे० । सुद० उक ० पदे° विसे । आभिणि° उक्ष पदे० बिसे° । ओधि ० 
उक्ष ° पदे० विसे । अचक्खु° उक ० पदे० पिसे° । चक्युदं ° उक ० पदे ० विये० । 
अण्णदरे आडगे° उक ० पदे० संखेज्जगु ° । अण्णदरे गोदे उक्क० पदे° िसे° | 
अण्णदरे वेदणीए० उक्र ° पदे० विसे० । एवं यत्तु पुटबीषु । 

०४. तिरिक्खेसु मूरोधं याव केवर्दंसणावरणीयस्स उक० पदे° बिसे० । , 


ए वि ^ ० न 


अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट परदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका 
उत्छष्र प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे तियंश्चगति ओर मनुष्यगतिका उच्छरष्ट प्रदेशाम्र संस्यात- 
गुणा है । उससे यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका उक्ष प्रदेशाग्र बिशेष अधिक दै । उससे 
जुगुसाका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है । उससे भयका उच्छृ प्रदेशाग्र विशप अधिक है । 
उससे हास्य ओर शोकका उच्छरष् प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै } उससे रति ओर अरतिका उच्छृ 
प्रदेशाभ्र बिशेष अधिक है । उससे श्रीवेद्‌ ओर नपुंसकवेदका उच्छरष्ट प्रदेशागप्र विशेष अधिक है । 
उससे पुरुषवेदका उच्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंञ्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंञ्वखनका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे माया- 
संञ्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशाय्र विशेष अधिक है । उससे ॐोभसंञ्वलनका उक्छरृष्ट प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । उससे दानान्तरायका उक्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः । उससे छामान्तरायका 
उल्छष् प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उक्छृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । 
उससे परिभोगान्तरायथका उकच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे बीयौन्तरायका उच्छृ 
प्देशाम्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशा विशेप अधिक 
है । उससे अवधिज्ञानावरणका उद्छष्ट प्रदेश ग्र विशेप अधिक दहै । उससे धतज्ञानावरणका 
त्कष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उक्ष प्रदेशा विशेष 
अधिक है । उससे अवधिदशेनावरणका उकछृष्ट॒प्रदेशीप्र विशेष अधिक है । उससे अचन्ञु- 
दर्शनाबरणका उक्ष प्रदेशम्र विशेष अधिक है । उससे चज्दशेंनावरणका उक्छरष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका छत्छृष्ट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा दै । उससे अन्यतर 
गो्रफा उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है ) उससे अन्यत्र वेदनीयका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । इसी प्रकार सातो ए्रथिवियोमे जानना चद्िए । 

१०४, ति्थश्चोमें केवख्दशंनावरणीयका उल्छृष्ट प्रदेशाभम विशेष अधिक है इस स्थानके 
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१. आ० प्रतौ प्पस्मिगत० उक्र ० पदे° विसे° । मणपज ० इति पाटः । २. ता० प्रती अचक्खु° 
: छ क ५ + ५ 
उ० विक्ष० } अक्खु° उ० विसे° (१) वकद ० इति पाठ; । 


एथ महावंधे पदेसब॑धाहिथारे 


वेड० उक्ष० पदे अणंतगु ° । ओरा० उक० पदे तिसे० । तेजा० उक्ष° पदे 
बिसे० । कम्म ० उक्ष ० पदे° विसे° । णिरथगदि-देवग० उक्र ० पदे° संखेज्जगु ° । 
मणुस० उक्ष ० पदे० विसे° । जस० उक ० पदे° विसे । तिरिक्ख ° उक्ष० पदे 
विसे० । अजकसष० उक्ष ° पदे० विसे । सेसणं पणदीणं णिरयभगो । एवं पचिदि०- 
तिर्म्खि०२। पंचिदि ° तिरिक्खिअपञ्जत्त० णिरयभगो याव कम्महयसरीर त्ति) 
मणुस० उक ० पदे° संखेज्जगु ° । जस० उक ० पदे० चिसे०। तिरिक्ख० उक्ष° 
पदे० बिसे ° । अजस ० उक्ष ० पदे० विसे° । दुगुं° उक ० संखेज्जगु० । भय ० उक ० 
बिसे० । हस्स-सोगे° उक्० पदे ० वरि | रदि-अरदि० उक्ष° पदे० विसे° । अण्णदर- 
बेदे° उक ० पदे०° विसे° । सेसाणं पगदीणं णिरयभंमो । एवं सनव्वअपञ्जत्तयाणं 
तसाण थावराणं च सन्वणएडंदिय-विगरिंदिय-पंचकायाणं । णवरि मणुसाउ०-मणुस °- 
मणुसाणु°- उच्चा० चत्तारि एदाणि तेड०-वाङण वज्ज । 
१०६. मणुस ० ३-पंचिदि०-तस ° र-पंचमण ० -पंचववि०-कायजोभि ०-ओरालि° 
, भूलोधं । देवेसु णिरयभगो याब कम्महयसरीर ति । तदो मणुस० उक्ष०° पदे 
संखेऽजगु० । तिरिक्ख ० उक ० पदे ० विसे० । जस °-अनस० दौ वि तुरखां उक्ष 
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प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग हे । आगे वैक्रियिकशरीरका उच्छृ प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । 
उससे भोदारिकशरीरका उत्कर प्रदेशाभ विशेष अधिक हे । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे का्मणशरीरका उक्कष् प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति ओर 
देवगतिका उत्छ् प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक 
है । उससे यशःकीर्तिका उच्छ्र प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे तियंच्वगतिका उक्ष प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्छृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिकं है । शप प्ररृतिर्योका 
भङ्ग नारक्षियोके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंश्नत्रिकभम जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय 
तिये अपयोप्रकोमे कामेणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशामका अस्पवबहुत् प्राप्न होमे तक नारकियोके 
समान भङ्ग है ! आगे मसुष्यगतिका उच्छृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका 
उत्छृष्र प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे तियेश्रगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र॒ विशेष अधिक्‌ 
है । उससे अयशःकीर्तिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दहै! उससे जुगुप्साका उच्छृ 
प्रदेशा संख्यातगुणा है । §ससे भयका उक्छरष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे हास्य 
ओर शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति ओर अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका उत्छरष् प्रदेशाय विशेष जधिक है । शेष प्रकृति्योका 
भङ्ग नारकियोके समान है । इसी प्रकार अरसं ओर स्थावर सब अपर्याप्रक; सब एकेन्द्रियः 
विकठेन्दिय ओर पोच स्थावरकायिक जी्वोमे जनिना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
अग्निकायिक ओर वायुकायिक जी्वमिं मुष्यायु, मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्बीं ओर उस्वगोच्न 
हम चार प्रकृतिर्योको छोडकर अल्पबहुत्व करना चाष्िए । 

१०६. मनुष्यत्रिक, पच्चेद्वियद्विक, चसद्िक; पाँच मनायोगी, पोच वच्चनयोगी, काययोगी 
ओर ओदारिककाययोगी जीवोमे मूखोघके समान भङ्ग है । देवोमें कामणशरीरके उत्कृष्ट प्रदे- 
शाभ्रका अल्पबहुत्ष प्राप्न होनेतक नारकियोके समान भङ्ग हे । उसके आरो मनुष्यगत्िका उट 
प्देशाम्र संख्यातगुणा है । उससे तियेश्चगतिका उल्छषट प्रदेशा्र बिशेष अधिक है । उससे यशः- 
कति जौर अयशःकौतिका उच्छ प्रदेशाम्र दोनोका षरस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है । 


अप्पाबहुगपरूवणां ८४५ 


पदे० बिसे° । दुगुं ° उक० पदे० संखेञ्जयु° | सेसाणं णिरयभंगो । एवं भवण०- 
वाण०-जोदितनि° सोधम्मीसाणेयु । सणक्करमार याव ॒सहस्सार त्ति शिरिय्भगो । एवं 
चेव आणद्‌ याव णवगेवञ्जा ति । णवरि विसेसो तिखिखगदिचदुण्णं ० । 

१०७, अणुदिस याव सग्रह त्ति सव्यथोवा अपच्चक्खाणम णि उक्ष० पदे । 
फोधे० उक० पदे० विसे० | माय० उक्ष० पदे° विसे० । छोमे० उक्ष० पदे° 
विसे० । एवं पचक्खाण०४ । केवरुणा० उक्० प० विसे० । पयङा० उ ० प० विसे० । 
णिदा० उ० प० व्रिसे० । केवरुदं ° उ० प० पिसे° । ओरा० उ० प० अणंतगु° । 
तेजा० उ० पण व्रिसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस ° उ० प० संसेज्जगु° | 
जस ०-अजस ० उ० प० विसे० । दुगुं° उक्ष० पदे ° संखेञ्जगु ° । भय० उक० पदे० 
विसे° । हस्स-सोगे° उक ० पदे० विसे° । रदि-अरदि० उ० पदे० विसे० । पुरिस 
उक० पदे०° विसे० । माणसंज० उक० पदे० विसे । कोधसंज० उक्र 
पदे० विसे । मायासं° उक्र० पदे विसे । लोमसं० उ० प° विसे०। 
दा्ण॑त० उ० प० पिसे० | राभ उ० प० विसे । भोगंत० उ० पण 
बिसे । परिभोगंत० उ० प विसे० । विरियंत उ० प० विसे० । मणपञ्ज० उ० ` 


उससे जुगुसाका उत्छरष्ट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोकि समान है । 
इसी प्रकार भवनवासी; व्यन्तर, व्योतिषी, सौधम ओर देशान कल्पतकके देवम जानना चाहिए । 
सनक्छृमारसे छेकर सहस्रार कल्प तकके देवोमे नारकियोके समान भङ्ग हेः । आनत कल्पसे 
रेकर नो प्रैवेयकतकके देवम इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्थश्चगति- 
चतुष्कको छोड़कर अल्पबहूत्वं करना चादिए । 

१०७, अनुदिशसे ठेकर सबौथंसिद्धि तक्के देवामे अप्रत्याख्यानावरण मानका छन्करषट 
प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उल्छरृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
उससे अप्रत्याख्यानावरण मा्याका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । । उससे अप्रत्यास्यानावरण 
खोभका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रस्यास्यानावरण चतुष्कका अल्पबहु्व 
जानना चाहिए ! आगे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचरक्ा 
उल्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ! उससे निद्राका उत्छर प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है। उससे 
केवख्दशनावरणका उत्क प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे ओदारिकशरीरका उक्ष प्रदेशाप्र 
अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उक्छृष्ट प्रदेशाभ्र विरेप अधिक दहै । उससे कामण 
शरीरका उत्छरषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है 1 उससे मनुष्यगतिका उच्छरष प्रदेशाग्र संख्यावगुणा हे । 
उससे यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका उ्कृष्ट प्रदेशाप्र, विरेष अधिक है । उससे जुगुसाका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उच्ृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे 
हास्य ओर शोकका उच्छृ प्दृशामर विशेप अधिक है । उससे रति ओर अरतिका त्छरष् प्रदेशाम 
विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उच्छृ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है. । (उससे मानसंञ्चछनका 
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशप अधिक है ! उससे कोधसंज्वखनका उच्छृष्ट प्रदेशा विशोप अधिक है । 
उससे माथासंञ्वछनका उत्कर प्रदेशाग्र विरोष अधिक है । उससे खोभसंञ्वल्नका उच्छृष्ट प्रदेशाग्र 
विशेप अधिक है । उससे द्नान्तरयायका उस्छरष्र प्रदेशाम्र विशेप अधिक्‌ है । उससे छाभान्तयायका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक हेः । उससे भोगान्तरायका उक्कृष्र प्रदेशा विशेष अधिक हे । 
उससे परिभोगौन्वययका उच्छ्र प्रदेशाम्र विरोष अधिक ह । उससे बीयौन्तरायका उच्छरष्ट प्रदशभ्र 


८६ महाबेघे पदेसबंधाहियारे 


प० विसे° । ओधिणा० उ० प विसे । सुद ० उ० प० विसे० । आभिणि ० इ ०प० 
पिसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अयक्छु° उ० प० षिसे° | चक्षुदं० उक्ष° 
प० विसे० । मणुस्ाउ० उ० पदे यंखेज्जगु० । उचा० उकष० पदे० बषिसे० | 
सादासाद० उक० षदे० पिसे० | 

१०८, ओराछियमि ० ओषधं याव केवरुूदसणाघरणीय त्ति उ० प० पिसे० | 
दो आइ० अणंतयु° । बेउव्वि० उ० प० असंन्गु० । ओरा० उ० प° विसे । 
तेजाक० उ० पण० बिसे० | क० उ० पदे० विसे० । देवगदि ° उ० संखेज्जमु° । 
मणुस० उ० पण बिसे० । जस्ञ° उ० प° बिसे० । तिरिक्खि० उ० प० विसे° । 
अजस ० उ० प° विसे० ! दुगं उ० प° संखेज्जगु० । भय० उ० पण विसे० | 
सेखाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो | 

१०६. वेडव्वियका० देषोधं । एवं बेउच्वियमिस्सगे वि । णवरि आड० णत्थि । 
आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवटणा० उक्० पदे० । पयका० उ० प° विसे° | 
णिहा० उ० प० विसे० | केवलदं° उ० प० विसे° । वेउव्वि° उ० प० अणतणु° । 
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विरेप अधिक दहै । उससे मनःपयंयज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विरोप अधिक है । उसंसं 
जवधिज्ञानावरणका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे श्रतज्ञामाबरणका उक्ष प्रदेशा 
विरोप अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानाघरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक हे | 
उससे अवधिदशेनाबरणका उत्करष्ट प्रदेशा चिशेष अधिक है । उससे अवचज्ञदशनावरणका 
तृष्ट प्रेशर विशेप अधिक हैः । उससे चज्खदशनावरणका उच्छृषट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है | 
उससे मतुष्यायुका उख्छृष्ट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा दहै । उससे उच्वगोत्रका क्छ प्रदेशा विशेष 
अधिक है । उससे सातवेदनीय ओर असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक हे | 

१०८. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो केवखद्रशंनावरणीयका उच्छ्र प्रदेशा विशेष 
अधिक है इस स्थानके प्राप्र दोनेतक षके समान भङ्ग दहे। आगे दो आयुजका उल्छष्ट 
प्रदेशाभ्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उछ प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे 
आओद्‌!रिकशरीरका उल्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशरीरका उच्छरष् प्रदेशामर विशेष 
अधिक दै । उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उस्छष्ट 
प्रदेशात्र संस्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्छर् प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशः- 
कोचिका उच्छ्र प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे तियंश्चगत्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक 
ह । उससे अयशःकोतिका उद्छट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुग॒प्साका उच्छरष प्रदेशाभ्र 
संख्यातगुणा है । उससे भयका उच्छृष्ट श्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । शष प्रकतियोका भङ्ग पश्चे- 
द्वियं तिर्य॑श्चोके समान है । 

१०६. वैक्रियिककाय्रयोगी जीवेम सामान्य देवोके समान भङ्कः है । इसी प्रकार वैकरियिक- 
भिश्रकाययोगी जीवों भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं इममे आयुकमका बन्ध नहीं 
हेता । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवरछक्ञानावरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशा सबसे तोक ह । उससे प्रचलाक उत्कृष्ट प्रदेशभ्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका 


उत्कट प्देशाघ्र विशप अक दह । उससे केवख्दशमावरणका उत्कृष्ट प्रदशाम विशष अधिक है । 


न न 





९, आ० प्रतौ भमणुस्ाणु० ३० इत्ति पाठः | २.आ० प्रतौ श्ेनाक० ० प० विसे | देवगदि ० इति पाठः। 


अपाबहुगपरूबणा । ८९७ 


तैजा० उ० पण विसै० । कम्म ० उ० पदे० विसे० | देवग० उ० प० संखेऽउजगु० । 
जस ०-अजस ० उ० प० विसे०। दुगुं० उ० १० संखेज्जयु०° । सेखाणं यथा अणुदिस- 
देवाणं । णतच्रि यम्हि मणुसाउण० तण्डि देवाउ० भणिदय्वं 
११०. कम्महयकायजोगीु यार केवरदसणावरणीयं तावि भूलोषो । वेड० उ० 
पदे अणतगु° | आओरा० उ० प विसे तेजा ° ० प पिस | कभ्मऽ २० 
प० विसे० | देवगदि० उ० प० संखेज्जयु° । सणुस उ० प० चिसे° । जस° उ० 
प० पिसे० । तिरिक्खि ° उ० प० विसे° । अजस० उ० प विसे° । दुगुं ° उ० प 
संखेज्जगु° । सेसाणं यथा पंचिदियतिखस्खिपञ्जत्तएय तथा णेदब्पं | 
१११. इस्थि-पुर्सि-णवुसगेसु मूरोधं याव इत्थि०-णवुंस ° उ० प० पिसे० | 
माणस्ंज ० उ० प० पिसे० । कोधसंज० उ० प० विसे० | मायासंज० उ० प° 
पिसे० । कोभसं° उ० प० विसे० । दाणत० उ० प० विसे० | रा्॑त० उ० प° 
विसे० । मोगत० उ०प० विसे° । परिभोगत० उ० प० धिसे० । विरिथंत० उ० प० 
वियै° । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० पण चिसे० । भुद० उ० प° . 


उससे वेक्रियिकशरीरका उस्छृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशागर 
विशप अधिक्‌ है । उससे कामेणशरीरका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे देवगतिका 
इत्छृष्ट प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीतिंका सुत्छृष्र प्रदेशाग्र विशोप 
अधिक है । उससे जुगुपष्साका उच्छरष्ट प्रदेशा संख्यातगृणा है । शेप प्रकृतियोका भङ्गः जिस 
प्रकार अनुदिशके दरैबोके बतलाया है उस प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशंपता दैः कि जदोपर 
मनुष्यायु की है बरहोँपर देवायु कहनी चादिषए । 

११०. कामेणकाययोगी जीवसे केवखदशनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै 
इस स्थानके प्राप्र होने तक मलोके समान भङ्ग है । आगे वक्रियिकशरीरका उच्छृ प्रदेशामर 
अनन्तगणा है । उससे भीदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे तेजस- 

शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे कामेणशसीरक्ा उच्छृष्ट पदेशाभ्र विशेष अधिक 

है । उससे रेवगतिक। उच्छृ प्रदेशाग्र संख्यातगणा है । उससे मलप्यगतिका उक्छृष् प्रदेशा 
विशेप अधिक दै। उससे यशःकीतिका उत्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक दै । उससे तियश्च- 
गतिका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्विका उत्कृष्ट प्र देशाग्र विशेष 
अधिक है! उससे जुराप्ताका उत्कृष्ट प्रदेशप्र संख्यातगुणा है । शेप प्रकरतियोका जिस प्रकार 
पच्चेन्द्रिय तियं पयौप्रकोमे अल्पबहुल्व कदा हैः उस प्रकार यह जानना चाहिए । 

१११. सख्ीवेदबारे, पुरषवेदवारे ओर नपुंसकवेदवारे जीयोमे स्रीवेद ओर नपुंसकबेदका 
उरछृष्ट प्रदेशाग्र विशेप अधिक है इस स्थानफे प्राप्न होनेतक मूलोघके समान भङ्ग है । आभे 
मानसंज्चल्नका उक्ष प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कऋोधसंञ्वलनका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है| उससे मायासंस्बलनका उच्छ प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे छोभसञ्वख्नका 
उत्छरषट प्रदेशाग्र विशेष अधिकं है । उससे दानान्तरायक! उच्छृ प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
खाभान्तरायका उलट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उल्छष्ट प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक दहै । उससे परिभोगान्तयायका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै ! उससे बीयोन्तययका 
उत्कर प्रदेशाग्रविशेष अधिक है । उससे मनःपययज्ञानावरणका उकृष्ट भ्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
उससे अवधिक्ञानावरणका उद प्रदेशाग्र विशेप॒ अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उल्क 


पसं महाबंधे पदैसर्ब॑धादियारे 


विसे | आभिणि० उ० प० पिसे० । ओधिदं० उ० प० विसे° । अवकु ° इ० 
१० धिसे० । चक्सुद पुरिस ॐ० प० विसे । अण्णदरे आडउगे० उ०प० विसे° । 
अण्णदरगोदे जस० उ० प० विसे० । अण्णद्रेदणीए उ० प० पिसे° । 

११२. अवगदवेदेसु सब्वत्थोवा केवरुणा० उ० पदे° । कैवल्द्‌० उक्ष° 
पदे० विसे० । दाणंत० उ० १० अणंतगु° । सेसाणं यथासंखं उक्र० पदे० विसै° । 
कोधसं° उ० प० विसे० । मणपञ्ज० उ० प० विसे । ओधिणा० उ० प° विसे०। 
सुद० उ० प० विसे० । आभमिणि० उ० प० विसे । माणसं° उ० १० विसे° । 
ओधिर्द० उ० प० विसे० । अचक्खुद्‌० उ० प० पिसे० । चक्सुदं ° उ० प° विसे० | 
मायासं० उ० १० विसे० । लोभसं० उ० प° संखेज्जगु° । जस ०-उच्चा० उकं० प० 
विसे० । सादा० उ० पण विसे० | 

११३. कोधकसार्ईु॒मृलोधं याव इत्थि उ० प० विसे° । दाणत° उ 
प० पिसे० । रार्भत० ० प० विसे० । भोगंत० उ० प० विसे० । परिभोग॑त० उ ० 
पण बिसे० । विरियंत० उ० प० विसे° । मणपज्ज० उ० प° विसे° । ओधिणा० 
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प्रदेशाग्र विशेष अधिक है| उससे आभिनिबोधिकक्ञानावरणका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र विशप अधिक 
है । उससे अवधिदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे अचछ्ुदशनावरणका 
उलट प्रहेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वङ्खदशेमावरण ओर पुरुषवेदका उद्कृष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक हैः । उससे अन्यतर आयुका उच्छरषट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर 
गोत्र ओर यशःकीतिंका उच्छृ प्रदेशाप्र विशेप अधिक दहै । उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट 
प्रदेशामर विरोष अधिक दहै 

११२. अपगतवेदवाङे जीवम केवलक्ञानावरणका उलछृष्ट प्रदेशाग्र सचसे स्तोक दै । 
उससे केवख्दर्थनावरणका उक्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै ! उससे द्ानान्तरायका उच्छेष 
परदेशाम्र अनन्तगुणा हे । शेष अन्तययकी प्रकृतियोका कमसे उच्छृ प्रदेशा विशप अधिक हे । 
आरो क्रोधसंञवटनका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिक हैः । उससे मनःपययज्ञानावरणका उच्छृ 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उच्छ प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
ध्रतज्ञानावरणका उल्छष्ट॒प्रदेशाय विशेष अधिक दहै । उससे आभिनिबोधिकन्ञानावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंञ्वखनका उच्छरष्ट प्रदेशाप्न विशेष अधिक हे । 
उससे अवधिदशंनावरणका उच्छृ प्रदेशाय विशेष अधिक दै । उससे अचञ्चुद्शंनावरणका 
उल्कषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । उससे चच्खदशेनावरणका उच्छृ प्देशाप्र विशेष अधिक है । 
उससे मायासंज्वख्नका उच्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे छोभसंञ्वखनका उत्छरष्ट 
प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ! उससे यशःकीर्तिं ओर उच्चगोत्रका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । उससे सातवेदमीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । 

११३. कऋरोधकपायवारे जीरो ख्ीवेदका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक द इस स्थानके 
्राप्र होने तक मूखोधके समान भङ्ग है । आगे दानान्तरायका उल्छष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिकं है । 
उससे छाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशम्र विशेप अधिक है । उससे भोगान्तरायका उच्कृष्ट प्रदेशप्र 
विशेष अधिकं है । उससे परिभोगान्तरायका उट्छष्ट प्रदेशाम्र विशष अधिक हैः । उससे वीयाौन्त- 
रायक्ना उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनेःपययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशाषं 


अप्पाबहुगपरूवणा । ८६ 


उ० प० बि० | सुद्‌० उ० वि० । आभिणि० उ० विण | माणसं० उ० वि०। 
कोधसं ° उ०.वि० | मायसं° उ० बि० । छोभसं° उ० वि० | ओधिदं० उ० बि० | 
अचक्खुद्‌० उ० वि० | चक्खुदं° उ० बि० | परि० उ० पि०। अण्णद्रभाउ० 
उ० वि०। अण्णदरे गोदे जस० उ० वि० | अण्णदरे वेदणी० उ० वि० | माण- 
कसाईयु कोधकस्ाह्भगो याव आभिणि ० उ० वि० । कोधसंज ० उ० वि० । ओधिर्द्‌ 
उ० वि० । अचकु ° उ० वि० । चक्खु° उ० बि० । माणसंज० उ० षिसे° । माय- 
संज० उ० विसे° । शोभसंज ० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । णवरि कोधकसाहभणो | 
मायकसाई० माणकसाहमगो यवर माणसंजल० उ० बपि० । परि० उ० वि०। 
मायसंनल० उ० वि० । रोभमं० उ० बि०। अण्णदरे आडउगे उ० विसे० । णवरि 
कोधकसादरमगो । लोमे भूलोषं । 


११४. म दि-सुद-विभग० पंचि °तिरि०पज्जत्तमंगो याच अण्णदरेदणी० उ० 


अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उक्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे श्रुतज्ञाना- - 
वरणका उक्ष प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णका उत्कृष्ट प्रदेश ग्र 
विशोष अधिक है । उससे मान संञ्वखनका उत्कृष्ट प्रदेशा्र विशेष अधिक है । उससे करोध- 
संज्वल्नका उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वखनका उन्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे छोभसंज्वख्नका उत्छरषट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदशनावरणका 
उत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे अचज्दशेनाचरणकां उत्छरृष्ट प्रदेशा विशोष अधिक 
हैः । उससे चल्ुदशं नावरणका चत्कृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है ! उससे पुरुषवेदका उत्करष्ट 
्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उक्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
अन्यतर गोत्र ओौर यशःकीर्तिका उत्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका 
उत्कर प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । मानकषायवङे जी वोम आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट 
प्रदेशाम्र विशोष अधिक दहै इस स्थानके प्राप्न होनेतक कोध कषायवाङे जीवेोके समान भङ्ग 
हैः । आगे कोध संञ्वख्नका उक्कृष्र प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका 
उत्कट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अचज्लुदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशामर विशेष अधिक 
है । उससे चज्लदशंनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक , है । उससे मानसंज्बख्नका 
उत्कृष्ट ॒प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । उससे मायासंञ्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक 
है । उससे खोभसंज्वलनका उत्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इतनी विशेषता है करि क्रोधकषायवङे जीवोके समान 
मङ्ग है । मायाकपायवारे जीवोमे मानसंस्वख्नका उच्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है 
इस स्थानके प्राप्र होने तक समानकषायवाङे जीवोके समान भङ्ग है । आगे पुरुषवेदका उलट 
परदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वखनका उक्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक हेः । उससे 
खोभसंज्वरनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उच्छृ प्रदेशाम विशेष 
अधिक है । इतनी विशेषता हैः कि आगे क्रोधकषायवारे जो्बोके समान भङ्ग ह । रोभकषाय- 
वारे जीवों मूोघके समान भङ्ग हेः । 


११४. मत्यज्ञानीशरुताज्ञानी ओर विभङ्गज्ञानी जीवम अन्यतर वेदनीयका उर परदेशाय 
विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्न दोनेतक पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च पयौघ्रकोके समान भङ्क है । 
१२ 
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पि०। आभिणि-सुद-भोधि० अणुत्तरविमाणवासियदेवभंगो याव फेवलदसणावरणीय० 
ति। तदो आहार० उ० अणतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । बैड० उ० पृ 
विसे० | तेजा० उ०प० विसे | कम्मण उ० प० विसे० । मणुसं° ० प° 
संखेल्जगु ° । देवगदि० उ० प० विसे० । अजंस्° उ० प० विसे । दुगुं° उ० प० 
संखेज्जगु° । भय० उ० पण० विसे० । दस्स-सोगे° उ० प° वि । रदि-अरदि० 
उ० १० विसे० | दाणंत ० उ० प° संखेज्जगु० । ठकाभत्त० उ० पण विसे० । मोर्गत० 
उ० २० विसे० । परिभोगंत० उ० प० पिसे० । बिरियंत उ० प० पिसे० । उपरि 
ओं । णचरि णिरयाउमं तिरिक्खाउगं णीचा० मस्थि। 

१११, मणपञ्ज० सनव्वत्थोवा फेवटणा० उ० प० | पयला० उ० प° 
विसे° । गिदा० उ० प० बिसे० | केवरद्‌० उ० प० विसै° । आदहार० उ० प° 
अणतशु° | वेउ० उ० प० विसे० । कम्म० उ० पण पिसे० । देवेगदि० इ० पं० 
संखेन्जगु° । अजस० उ ° प० विसे° । दुगु° उ० प० सखेन्जगु° । उवरि ओधि- 
` णाणिभंगो । णवरि मणुसाउ० णत्थि । एवं संजदा० । सामाई ०-छेद्‌ ° भणपन्जव- 


| 





आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवो केवकदशंनाचरणके अल्पबहुत्वके प्राप्र 
होनेतकं अनुत्तरविमानबासी देषोके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकेशरीरका उच्रष्ट 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा दै । उससे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशध अधिक है । उससे 
वेक्रियिकशरीरका उच्छ्रष्ट प्रदेशाग्र विशप अधिक है । उससे तेजसशरीरका उच्छष प्रदशाम्र विशेप 
अधिक है । उससे कामणशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे मतुष्यगतिका 
उच्छृ प्रदेशाभ्र संख्यातरुणो टै । उससे देवगतिका उल्छरष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै ! उससे 
अयशःकीर्तिका इक्कृष्ट प्देशाम्र विशेष अधिक है । उससे जुगष्साका उक्ष प्रदेशा संख्यातरुणा 
है । उससे मयका उत्छृ् देशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य ओर शोकका उट प्रदशाभ 
पिशेप अधिक है । उससे रति ओर अरतिका उल्छरष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक दै। उससे 
द्‌ानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाथ संख्यातगणा है । उससे लामान्तरायका उल्छष्ट प्रदेशाथर विशेष 
अधिक ह । उससे मोगान्तरायका उ्छृष्ट प्रदेशाय्र विशेप अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका 
उच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे बीयोन्तरययका उक्क्ष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है । 
उससे आगेका भङ्ग ओधकरे समान है । इतनी विशेषता हैः कि यह नरकाय, तियंञ्चायु ओर 
मीचगोत्रका बन्ध सदं होता । 

११५. मनःपययज्ञानी जीवम केवलज्ञानावरणका उत्कर प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे 
प्रचखाका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेषं अधिक है । 
उससे केवर्दशेनावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उपसे आहारकशरीरका उतर 
्रदेशाप्र जनन्तगुणा है । उससे वेक्रियिकशरीरका उट प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे 
कामणशसीरका उत्क्रष्टं प्रदेशात्र विशेष अधिके है । उससे देवगतिका उक्ष प्रदेशाघ्र संख्यातयुणा 
है । उससे अयशःकीर्तिका उन्छष प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुष्साका उक्ष प्रदेशाग्र 
संस्यातगुणा है । उससे आगे अवधिक्ञानी जीवोके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यायु नहीं है। इसी प्रकार संयत जीवौमे जानना चादि । सामायिकसंयत ओर 


१ सा 


के 
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अप्पाबहुगपशूबणा | ६? 


भमौ यावं रदि-अरदि० उ० प० विसे । दाणंत० उ० प० विसे० । उवरि माणकसाई- 
भगो यावं भाप्रसंज० उ० प० विसे० । परिस ० उ० प० विसे० । मायासंज० उ” 
प० धिसे° । देवाउड० उ० प० विसे । उचा ०-जसं ० उ० १० विसे° । ठोभसं° 
उ० प० चिसे०। अण्णदरवेदणी ° उ० पए० बषिसे० | 

११६. परिहारे° सव्बस्थोबा फेवटणा० उ० पदे० | पयङा० ८० प० धिसे० | 
णिदा० उ० प० विसे० । केवख्दं उ० प० बिसे । आहार० उ० प० अशंतगु° । 
वेड० उ० प्‌ विसे० । तेजा० उ० प° पिसैे० । कम्म ° उ० प० यविसे° । उवरि 
आहारफायजोगिर्भगो | 

११७, सुहुमसंप० सब्वत्थोवा केवरुणा० उ० द्वे | केवटद्‌ ° इ० प 
विसे० । दाणत° उ० प० अगतगु° । छार्म॑त० उ० प० विसे । भोगंत० उ० प 
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे । विरियंत० उ० प० बिसे° । मणपञ्जव ° 
उ० प० विसे° । ओधिणा० उ० प० बिसे० । पुद० उ० प० विसे० । आभिणि° 
उ० प० विसे° । ओधिदं उ० प० विसे० । अचक्घु° उ० प० विसे० । चक्सु° उ० 


देदोपस्थापनासंयत जीवोमे रति ओर अरतिका उत्छषट प्रदेशा विशेप अधिक हैः इस 
स्थानके प्राप्र होनेतक मनःपययज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है। अने दानान्तसयायका उत्कृष्ट 
प्रदेशा विशेप अधिक है । उससे आगे मानसंञ्वल्नका उकत्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै 
दस स्थानके प्राप्र होनेतक मानकपायवाङे जीवेकि समान भङ्ग दै। आगे पुरूपवेदका उत्कृष्ट 
प्रदशाग्र विशेप अधिक हैः । उससे मायासंजचवख्नका उत्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेप अधिक है| 
उससे रेवायुका उल्छष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे उचगोच्र ओर यशःकीर्तिका उच्छ 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रोभसंञ्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशा विररप अधिक है । उससे 
अन्यतर वेदनीयका उक्छृष प्रेशर विशेष अधिक है । 

११६. परिहिारविशुद्धिसंयत जीवोमे केबलन्ञानावरणक्रा उत्कर प्रदेशाग्र सबसे स्ताक दः । 
उससे प्रचलाका उच्छरृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै। उसमे निद्राका उच्छष्ट प्रदेशत्र विशप 
अधिक दैः । उससे केवख्दशनाषरणका उच्छृष्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारकशरीरका 
उल्क प्रदेशाप्र अनन्तरुणा है । उससे बेक्रियिकशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । 
उससे सेजसशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है । उससे का्मणशरीरका उक्कृष्ट प्रदेशा 
विशेष अधिक हैः । उसके आगे आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 

५१७. सृत्मसाम्परायसंयत जीवोमें केवलज्ञानावरणका उच्छृषट प्रदेशा सवसे स्तोक हे । 
उससे केवखूदशंनावरणका उच्करृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट 
परदेशाम्र अनन्तगुणा है । उससे छामान्तरायका उच्छरष् प्रदेशाम्र विशेप अधिक्‌ है । उससे भोगा- 
न्तसायका उक्कृष्ट प्रदेशा विशोष अधिक हैः । उससे परिभोगान्तरायका उक्ष प्रदेशाभ्र विरोष 
अधिक है] उससे बीयौन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशषर अधिक है । उससे मनःपययज्ञाना- 
चरणका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशाम्र विशेप 
अधिक है। उससे श्रतज्ञानावर्णका उकच्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनि- 
` बोधिकन्ञानावरणका उक्करृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदशनावरणका उक्ष 

प्देशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवचेक्ञुदशमावरणका उल्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ! उससे 


१. ता० प्रतौ 'मणपजवमगो } याव" इति पाठः } २. ता० प्रतो "भगो ) यावः इति पाठः| 
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प० विसे० । जस०-उच्या० उ० प° संखेज्जगु° । सादा० उक० प० विसे० । 

११८. संजदासंजदेसु सव्बत्थोबा पचक्खाणमाणि० उ० पदे०.। कोधे° उ० 
प० विसे । भाया० उ० प१० धिसे० । रोम उ० प० विसे० । केवरणा० उ० प° 
विसे । पयरा० उ० प° विसे । णिदा° उ० प० विसरे०° । केवरद्‌ ° उ० प० 
पिसे० । वेड० उ० प० अणंतथु० । उवरि आहारकायजोगिभगो । 

११६. असंजदेस पंचिदियतिरिक्खिपन्जत्त्मगो । चक्खुदं °-अवक्खु्द्‌० 
ओघो । ओधिदं०° ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णीर-काडणं असंजदभंगो । तेरए ओघं 
याव केवलदंसणावरशीय त्ति | तदो आ्टार० उ० प० अणतगु° । वेड० उ० प० 
पिसे° । ओरा० उ० प° विसे० । तेजा०° उ० प० विसे० । फम्म० उ० प० विसे० । 
मणु ° उ० प० संखेज्जगु ° । देवग ० उ० १० पिसे० । तिरिक्खि ° उ० प० विसे०। 
जस °-अजस० उ० १० विसे ० । उवरि आदहारकायजोगिभेगो । णवरि तिरिक्छार °- 
मणुसाड० अत्थि । 





चज्ञुदशंनावरणका उच्छृ प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे यशःकीति ओर उच्वगोध्रका 
उल्छरष्ट प्रदेशा संस्यातगुणा है । उससे सातवेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशा विशप अधिक हे । 

१९८. संयतासयत जीवसे प्रव्याल्यानावरण मानका उक्ष. प्रदेशा सबसे स्तोक है । 
उससे प्रव्याख्यानावरण कोधका उन्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः । उससे प्रत्याल्यानावरण 
मायाका उच्छ प्रदेशा विशेष अधिक दहैः। उससे प्रव्याख्यानाचरण खोभका उर्छृष् प्रदेशाभ्र 
विशेष अधिक है । उससे केवछज्ञानावरणका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
प्रचठाका उष प्रदेश ग्र वितेप अधिक है । उससे निद्राका उच्छृ प्रदेश म्र विशेष अधिक्‌ हे । 
उससे केवलदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेप अधिक है ! उससे वेक्रियिकशरीरका उच्रष्ट 
प्रदेशा अनःतगुणा है 1 उससे आगे आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्क है । 

११६. असंयत जीवम पञ्चेन्द्रिय तियच्च पयाप्रकोके समान भङ्ग हेः । चल्लुदशनबारे ओर 
अचज्लुदशनवारे जीवोमें ओधके समान भङ्ग है । अवधिदशनवङे जीर्वोसे अवधिज्ञानी जीवोके 
समान भङ्ग है | कृष्णलेश्यावाङे, नोख्ख्श्यावारे ओर कापोतलेश्यावाङे जीवसे असंयतोके समान 
भङ्ग हे । पीतङेश्यावारे जीवोमे केवख्दशेनावरणीयका अल्पबहूत्व प्राप्र होनेतक ओघके समान 
ज्ञः है । उससे आग आदारकशरीरका उत्छृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका 
उत्छृ् प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे गौदारिखुशरीरका उच्छ्र प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । 
उससे वैजसशरीरका उक्ष प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका उक्ष प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उच्छरष्ट प्रदेशाग्र॒संख्यात्तगुणा है । उससे देवगतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे तियश्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र॒ विशेष अधिक है । 
उससे यशःकीरतिं ओर जयशःकीर्तिका उच्छृ प्रदेशग्र विशेष अधिक दहै । उससे अगे आहारक 
कायथोगी जीरवोकि समान भङ्ग ह । इतनी बिशपता हैः किं यहौँपर ति्थ्वायु ओर मनुष्याय है ¦ 
अथोत्‌ आहारक काययोगसे तिय्वायु ओर मतुष्यायुका बन्ध नहीं था किन्तु पीतङेशयामे इन 

दोनों आयुओंका बन्ध होता हेः । 


१ ता०्गप्रत्योः केवरणाणावरणीयः इति पाठः । २ ता्ञगप्रस्थोः "णवरि णिरयाड तिसिक्लाउ० 
णचस्थिः इति पारः; । 


अ्प्राबहूगपरूवणा ६२ 


१२०, पभ्माए तेउ मगो । णवरि आहारसरीरादो ओरा० उ० प० विसे० । 
वेड० उ० प° विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म ° उ० प० विसे° । तिरिक्ख- 
मणुसगदि° दो वि सरिसा संखेज्जगु° ! देवग ० उ० प० विसे । एवं सुक्षाए याव 
कम्मश्गसरीर त्ति । तदो मणुखग० उक्ष ° पदे ° संखेज्जयु ० । देषग० उ० प० विसे | 
अजस ० उ० प० बिसे० । उवरि ओषो । 

१२१. सासणे ओधं याव केवलर्दस ° । णवरि मिच्छ० णत्थि । तदो ओरा० 
उ० प० अणतगु° । वेड० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प° विसे० । कम्म° उ० प° 
विसे° । तिरिक्छ-मणुसग० उ ० प० संखेज्जगु° । देवग ० उ० पण विसे० । । जघ ०- 
अजस ° उ० १० विसे० । दुशं उ० प० संसेजग ० । उवरि मदि०भंगो | णवरि 
णबुंस०° णत्थि | 

१२२. सम्तामि° वेदगमगो । णवरि आउ० आहार० णत्थि । भिच्छा०- 
अस्ण्णि° मदि मगो । सण्णि०-आहार° मूलोषं । अणाहार° कम्पहगभंगो । 

एवं उक्स्सप्रस्थाणअप्पामहुभं समत्तं । 
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१२०. पद्मेश्यामे पीतर्श्याके समान भङ्ग है । इतनी विशेपता है किं आहारकशरीरसे 
ओदारिकशरीरका उच्छृष्ट प्रदेशा विशेष अधिक हः । उससे वंक्रियिकशरीरका उछ प्रदेशग्र 
विशेष अधिक हे । उससे तेजसशरीरका उल्छृषट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे तियंश्चगति ओर मनुष्यगति इन दोनोका उत्कृष्ट 
प्रदेशाप्र आप्रसमे समान होकर संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उक्छृष्ट प्रदेशाप्र विशेष 
अधिक है । शुक्डलेश्यामे कामंणशरीरका अल्पबहुस्व प्राप्न दोनेतक इसीप्रकार जानना चाहिए । 
उससे आगे मनभ्यगत्िका उक्छृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उच्छृ प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक हे । उससे अयशःकीर्तिका उच्छरष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक दै । उससे आगे 
ओधके समान भङ्ग हे । 

१२१. सासादनसम्यक्त्वमें केव्दशंनावरणका अल्पबहूत्व प्राप् होने तक ओधके समान 
भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वप्रकृति नदीं है । अगे ओौदारिकशरीरका उल्छृषट प्रदेशाग्र 
अनन्तगुणा है । उससे वेक्रियिकशरीरका उक्ष प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशरीरका 
उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे कामंणशारीरका छच्छरष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै । 
उससे तियेञ्चगति ओर मनुष्यगतिका उक्ष प्रदेशाम्र संख्यातगुणा हैः । उससे देवगतिका उरछृष् 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशकीर्तिं ओर °अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे जुगुप्साका उच्छृ प्रदेशाग्र संस्यातगुणा हे । उससे जगे मव्यज्ञानी जीवोके 
समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद महीं हे । 


१२२. सम्यभ्मिथ्यादृष्टि जीवोमे वेदकसम्यश्टष्टि जीवोके समान भङ्ग है । इतमी 
विशेषता है कि आयु ओर आदहारकशरीर नहीं ह । मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोमे मत्यज्ञानी 
जीवोके समान भङ्ग है । संज्ञी ओर आहारक जीवोमें मूखोघके समान भङ्ग है । अनाहारक 
जीवोमे कामंणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है | 





# रि भभ भेज कनि पक -कनजरिनक 


इस प्रकर उच्छ्र परस्थान अस्पचहूत्व समप्र हुजा । 


६४ महाबंघे पदेस्ब॑धाियारे 


१२३, जण्ण पगदं । दुम ०--भोषे° आदे० । ओषे° सब्बत्थोवा अप्च 
क्खाणमाणे जहण्णयं पदेसम्गं । कोधण० ज ० प° विसे० । माया जण प्र° विसे० | 
लोमे० जह० प° विसे | एवं पश्खाण ०४-अणताणु०४ । मिच्छ ० ज० प० 
भिसे० । केबशूणा० ज० प० विसे० । पयसा० ज० प० विसे । णिह्‌ा० ज० प° 
पिे० । पयलापयला० जह ० प० धिसे०। णिद्ाणिदया० ज प० विसे०। थीणमि० ज० 
प० विसे | केवरूदं° ज० प० विसे० । ओरा० ज ० १० अणंतणु । तेजा० अ० प 
विसे० । कम्म० ज ० प० बिसरे । तिरिक्ख ० ज ० प० पंखेञ्जगु°  जस-अजस० ज० 
पठ र्धस० | मणुस० जण पण विसे | दुश्ु° ज० पर खेज्जगु° | भय ० अ० एण 
विसे । दस्स-सोग० ज ० प० विसे । रदि-अरदि० ज० १० विसे° । अण्णद्रवेद्‌° 
ज० प० विसे० । माणसंज० ज० पर० षिसे° । कोधसं० ज० प० बिसे° | मायासंण 
ज० प० बिसे° । ोभसं° ज० प० विसे० । दाणंत० ज० प” विसे० । ऊाम्ते०ज० 
प० विसे । मोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगत० ज० प० विसे° । विरियंत्त० ज० 
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१२३. जघन्यका प्रकरण है । नि्दंश दो प्रकारका है-जओघ ओर आदेश । ओधघसे अप्रत्या- 
स्यानावरण मानका जघन्य प्रदरेशाम सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्यास्यानावरण क्रोधका जघन्य 
प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशामर विशेप अधिक 
है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लछोभका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
परत्याख्यानावरण चतुष्क ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी युख्यतासे अल्पबहस्व जानना चादिए । 
अगे मिथ्यारवका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे केवलन्ञानावंरणका जघम्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है । उससे प्रचछाका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे निद्राका 
जघन्य प्रदेशाम विशेप अधिके है! उससे प्रचराप्रचछाका जघ-य प्रदेशा विशेप्र अधिक ह | 
उससे निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशाच्च विशेष अधिक हैः । उससे सस्यानगरद्धिका जघन्य प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे केवख्दृशंनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विरोप अधिक है। उससे 
ओंदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशा विरोष 
अधिक है । उससे कामणशरीरकका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक दै । उससे तियश्चगतिका 

जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगणा है । उससे यश-कीति ओर अयशःकौतिका जघन्य प्रदेशा विश 
अधिक है । उससे मतुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उस्रसे जुगण्साका जघन्य 
प्रदेशाग्र संस्या्तगणा है । उससे भयका जघन्य प्रदरशभर विशेष अधिक हैः । उससे हास्य भौर 
शोकका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै | उससे रति ओर अरतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशाप्र विरोष अधिक है। उससे मानसंज्वखनका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे ोधसंञ्वरुनका जघन्य प्रदेशा विरोष अधिकैः | 
उससे मायासंञ्यखनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे खोभसंऽबछछनका जघन्य 

शाप्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाभ विशेष अधिक हैः । उससे 
छाभान्तययकता जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिकं है । उषसे भोगान्तशयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
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१. ताण्प्रतौ कोष्ठ [घ०] ज०' इति पाठः । २. ताणप्रतौ 'अणंताणु ०४ मिच्छु हरति पाठः । 


अग्पाबहुगपरूवणा । ६५ 


प० विसे० । मणपञ्ज० ज० प० चिस । ओधिणा० ज० प० विसे । सुदणा० ज० 
प० विसे° ।आभिणि० ज० प० विसे° । ओधिर्द० ज० प० विसे० । अचकु 
ज० प० विण | चचुर्द० ज० प० पिस । अण्णदरगोदे ज० प० संखेल्जगु० ¦ 
अण्णदरषेदणी ° ज० प० विसे० । वेडव्वि ° ज० प० असंखेज्जगु° । देवगदि० अ० प० 
संखेज्जगु ° | तिरिक्ख-मणुसाङणं ज० प० असंखेस्जगु° । णिरयगदि ° ज० प० अस 
खेज्जगु ° । णिरय-देवाङणं ज० प° संसेज्ञयु० । आहार० जह० पदे° असंवेजगुणं । 
१२४. आददेसेण णिरयगदीए णेरदएसु मूरोधं याव ॒ अण्णद्रवेदणी° ज० 
१० विसे । तदो तिरिक्ख-मणुसाडणं अ० प० असंखेज्जगु ° । एवं छसु पुटबीसु । 
सत्तमाए भूरोधो याव कंम्परर० ज० प° विसे०। तदौ तिरिक्ख० ज० प० 
संखेजगु ° । अस्‌-अजस ० ज ० प० चिसे° । उवरि ओधो । णवरि याव चद्ुदं ° ज° 
प० वरिसे° । णीचा० ज० प० संखंज्ञगु० । अण्णदरवेदणी ° ज० प० विसे० । मथुसग० 
ज ° प० असंखेजगु° । तिरिक्खाउ० ज ० प० संखेजगु ° । उच्चा ज ० प° विसे° | 
१२५. तिरिक्खेषु मूकोधो । णवरि आहार ° णत्थि एवं पंचिदियतिर्क्लि० | . 





अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेप अधिक है । उससे वी्यान्तरायका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है। उससे मनःपयंयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष 
अधिक्‌ है । उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य ग्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रतज्ञान- 
वरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक्‌ दहै! उससे आभिनिगोधिकन्ञानावरणका जघन्थ 
प्रदेशा विशंष अधिक है । उससे अवधिदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। 
उससे अचज्ञुदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाथ विरोष जधिक्‌ है । उससे चलज्लदशनावरणका जघन्य 
प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे अन्यतर गोत्रकरा जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातुणा है । ऽससं 
अन्यतर वेदनीयका जघम्य प्रदेशाग्र विश्व अधिक हे । उससे वेक्रियिकं श्यरक्ा जघन्य प्रदेशाम्र 
असंख्यातगुणा हे । उससे दवगतिका जघःय प्रदेशभ्र संख्यातगुणा है । उससे तियञ्चायु ओर 
मनुष्यायुका जघःय प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हे । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यात- 
गुणा दै । उससे नरकाय ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगणा दैः । उससे आहारक 
शरीरका जन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा है । 

१२४. आदेशसे नरकगतिकी अपेन्ता नारकरियोमे अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशाभ्र 
विशेप अधिक हे इस स्थानके प्राप होने तक मूखोधके समान भङ्ग है । उससे आगे तियंन्चायु 
ओर मयुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार प्रारम्भकी हह प्रथिवि्यमिं 
जानना चाष्िए । सातर्वीमें कामेणशरीरका जध-य प्रदेशा विशेष अधिक दहै इस स्थालके 
्ाप्न होमे तक मूखोधके समान भङ्ग है । उससे आगे तियेच्वगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा 
है । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र चिशेप अधिक है| आगे ओघके 
समान मङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि यदह अल्पबहूत्व चज्ुदृशेनावरणका अधन्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्न होने तक ओधके समान जानना चाहिए । उससे आगे नीच 
गोत्रा जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेश विशेष 
अधिक हैः । उससे मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है । उससे तियंश्चायुका जघन्य 
परेशाय संख्यात्तराणा है । उससे उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाथ्र विशेष अधिक दहै 

१२८. ति्यश्चोमिं मूखोधके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नदी 


६६ । महार्बधे पदेसर्बधादियारे 

पंचिदियतिरिक्खपञ्ञ० मृोधं याव देवगदि० ज० प° संखेजणु° । णिरयग० ज० 
प० अदंन्गु° । अण्णदरे आउ ० ज० १० संखेज्ञगु° । पंचिदियतिरिष्जोणिणीसु 
मूलोधं याब वेड० ज० १० असं°गु° । तदो णिरयग °-देवग० ज ० प० संखेज्जगु ° । 
अण्णदरे आउ ० अज ° प० संसेखगु० । सव्वअपजत्तयाणं च सव्वणएहदिय-विगरिदिय- 
पंचकायाणं णिरयम गो । णवरि तेड-बारणं अणुसगदिवदुक्षं चज । 

१२६, मणुसेख्च ओषो याब तिखिख-मणुसाङणं ज० १० असं०्गु० । तदो 
आहार० ज ० प० अं°यु०। णिरयगदि० ज० प० संखेज्ञगु° । णिरय-देबारणं 
ज ० प० संखेजगु ° । मणुसपजजचेशु एसेव भंगो यब देवगदि० ज० प० | तदो 
आहार ० ज० प असं०गु° । णिरय० जह ० प० संखेजगु ° । अण्णद्रे आड ० ज० 
पदे० संखेजयु ° । मणुधिणीसं एसेव संगो याव सादासादादीणं ज० प० पिसे०। 
तदो वेउ० ज० प° असंखेजञगु ° । आहार० ज० प° विसे° । दे्गदि० ज ° प° 
संखेज्ञगु ° । णिरयगदि० ज ० प० विसे । अण्णद्रे आडगे० ज० १० संखेञ्जथु ० । 





- द । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंश्चोमं जानन। चाहिए । प्चेन्दरिय तियंञ्च पयौप्रकोमे देवगतिका 
जघन्य प्रदेशा्र संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूखोधके समान अङ्ग है । उससे 
आगे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यात्युणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाम 
संख्यातगुणा है । पञ्चेन्द्रिय तियन्न योनिनियोमें वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशा असंस्यात- 
गुणा हे इस स्थानके प्राप्त होने तक मूखोधके समान भंग है । उससे आगे नरकगति ओौर देव 
गतिकरा जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा 
है । सब अपयौप्रक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय भौर पोच स्थावरकायिक जीवोमे नारकि्योके 
समान भङ्ग हेः । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिकं ओर वायुकायिक जीवामि मनुष्यगति 
वतुष्कको छोडकर अल्पबहत्व कहना चाष्िए । 

१२६. मनुष्योभे तियेश्चायु ओौर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंस्यातगुणा है इस 
स्थानके प्राप्र दीने तक ओधके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरक्रा जघन्य प्रदेशा 
असंस्यातगुणा है । उससे सरकगतिका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे नरकायु ओर 
देवायुका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । मसुष्यपयाौप्रकोमे देवगतिका जघभ्य प्रदेशाम्र सम्बन्धौ 
अल्पबहुत्वके प्राप्न होने तक यही भङ्गः है । उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र 
जसंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघमय प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका 
जघन्य प्रदेशा्र संख्यातगुणा है । मद्ष्यिनि्योमे साताबेदनीय ओर असातवेदनीयका जघन्य 
परदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप होने तक यही मङ्ग है । उससे आगे वे कियकशसरका 
जघन्य प्रदेशभ्र असंसख्यातगुणा हे । उससे आदारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । 
उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रहेशाग्र विशेष 
अधिक है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । 

१, ता० प्रतौ एव पर्चिदिय-तिरिक्ल-पंचि० तिरिक्-पज० मूषोषः इति पाठः | २. ता० प्रतौ 
णिरय० ज० संखेज्जगु० । म [ णु | सिणीदुः इति पाठः । ३. ता० प्रतौ व्याव स [सा] दास [सा 
दादीणः इति पारः | न 
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अप्पाबहुगपरूबणा ६७ 


१२७. देवेसु भवण °-बाण "-जोदिसि° पटमपुढविभंगो । सोधम्मीसाणार्दिं 
याव सहस्र ति णेरहगभंगो याव कम्महगसरीर ति! तदो तिरिकख-मणुसगदि० 
जह ० प० संखेज्जगु ° । जस ०-अजस ० ज० प० विसे । सेसाणं णिरयभंगो । आणद्‌ 
यावं उवरिमगेवज्जा त्ति एसेव भगो । णवरि तिरिक्ाउचदुक्कं णत्थि 

१२८. अणुदिस याव सब्ब ति सब्यत्थोया अपचक्खाणमाणे ज० पदे० | 
कोधे° ज० प० विसे० । माया० ज० प० विसे । रोभे० ज० प० विसे० | एवं 
पञ्चक्खाण० ४ । केवलणा० ज० प० बि° । पयला० ज० प० विसे० । णिद्‌ा० ज” 
प० विसे० । केबलदं ° ज० प० विसे । ओरा० ज० प० अणतगु ° । तेना० ज० 
प० विसे० । कम्म ० ज० प० विसे° । मणुस ० ज ० प० संखेज्जगु० । जस ०-अजस्‌° 
ज० प० विसे० । दुगु ° ज० प° संसेजगु° । भय ० ज० प० विसे० । हस्स-सोगे° 
ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । पुरिस ० ज० प० विसे० । सेसाणं 
णेर्गर्भगो । 

१२६. पंचिदिएसु मूलोधो । पंचिदियपन्जच्तगेसु बि मूलोधो याव सादा- 

सादा तति । तदो वेड ० ज° प° असं°गु° । देवगदि० ज०.प० संखेज्जगु° । णिरय- 


१२७. सामान्य दैव, मवनवासी; व्यन्तर ओर ऽ्योतिषी दे्बोमिं पहरी प्रथिषीके समान 
मङ्ग है । सौधम ओर ेशान कल्पसे छेकर सहस्रार कल्पतकके देवोमे कामणशरीरसम्बन्ी 
अल्पबहुत्वके प्रप्र होनेतक नारक्रियोके समान भङ्ग है । उससे आगे तियेश्चगति ओर मनुष्य- 
गतिका जघन्य प्रदेश संख्यातगुणा दहै । उससे यशःकीतिं ओर अयशःकीतिका जघन्य प्देशाग्र 
विरोष अधिक है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग नारश्षियोके समान है । आनत कल्पसे छेकर उपरिम- 
म्रवेयक तकके देवम यदी भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं यहोँ तियं्वगतिचतुष्क नक्ष है । 

१२८. अनुदिशिसे छऊेकर सबोथंसिद्धि तकके देर्वोमि अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य 
प्रदेशाम सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्यास्यानावरण क्रोधका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है| 
उससे अप्रत्यास्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैः । उससे अप्रत्याख्यानावरण 
लोभका जघन्य प्रदेशाग्र धिरोष अधिक हैः । इसी प्रकार प्रतयाख्यानावरणचतुष्ककी अपेन्ञा अल्प- 
बहुत्व जानना चाहिए । उससे आगे केवलन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक हे । 
उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक हैः । उससे निद्राका “जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
डैः । उससे केवरूदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे ओदारिकेशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशम्र विशेष अधिक ह । उससे 
का्मणशरीरका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक हे । * उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशप्र 
संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिं ओर भयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे 
जुगाप्साका जधन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक हैः | 
उससे हास्य ौर शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हेः । उससे रति ओर अरतिका जघन्य 
प्रदेशाम्र विष अधिक हैः । उससे पुरूषवेदका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । आगे रोष 
प्रकृतिर्योका भङ्ग नारकियोफे समन है | 

१२६. पञ्चेन्दरियोमें मूखोधके समान भङ्ग है । पश्चेन्दिय पयौधकोमं मौ सातावेदनीय ओौर 
असाताबेदनीयुकी अपेन्ता अल्पबहूत् प्राप होने तक मूखोधके समान भङ्ग है । उससे आगे 

१३ 


य महाबंधे पदेसर्बधाहियारे 


दि० ज० प० असंखेन्जगु° । अण्णदरे आउ० ज° प० संखेन्जगु ° । आहार० ज° 
प० असं०्ग्‌० | 
१२०. तस-तसपजत्तयाणं मूोधो । पचमण ०-तिण्णिवचि ° मूरोधं याव केवलं 
पणाबरणीय त्ति ! तदो वेड० ज ० प अणतशु° । आहार ० ज० पर पिसे० । तेजा० 
ज० प० विसे० । कम्म० ज० पदे विसे० । ओरालि०° ज० प० विसे० । तिरिक्खि ०- 
[अणुस्‌ ०] ज ० प० संखेजगु ° । जस ०-अजस०° ज० प° विसे० । दैवग० ज० प० 
विसे० | णिरथ० ज० प° विसे । दुगं ज० प° संखेजञगु० । भय० ज० प 
विसे० । हस्स-सोगे° ज० प० पिसे० । रदि-अरदि० ज० प० बिसे० । अण्णद्रषेद्‌ ० 
ज० प० विसे° । माणसं° ज० प० विसे० । कोधसं० ज० प° विसे० । मायासं° 
ज० प० विसे० । रोभसं० ज० प० बिसे० । दाणत० ज० प० विसे | रात° 
ज० प० विसे° | भोगत० ज० प० पिसे० } परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरि्यंत० 
ज० प० विसे० | मणपज्ञ० ज० प° पिसे० | ओधिणा० ज० परण विसे०। 
, सुदणा० ज० प० विसे° । आभिणि० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प° विसे° | 


 वैक्रियिकशरीरफा जघन्य प्रदेशाम्र असंल्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर भायुका 
जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । 
१३०. त्रस ओर त्रस पयोप्रकोमें मूखोघके समान भङ्ग है । पाचों मनोयोगी ओर तीन 
बचनयोगी जीवोमें केवल्दशनावरणीयकी अपेक्ञा अल्पबहूत्वके प्रप्र होने तक मृखोधके समान 
भङ्ग है । उससे भगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाश्र अनन्तगुणा है । उससे आहारकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तजसंशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विरोष अधिक है । उस 
कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिकछ है । उससे ओौदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशायर विशेष 
अधिक है । उससे तियेच्रगति ओर मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशः- 
कीर्तिं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशोष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुपष्साका जघन्य 
प्देशाम संख्यातगुणा है। उससे भयका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे हास्य जर शोकका 
घन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिके । उससे रति ओौर अरतिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । 
उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाभ्र बिशेष अधिक दै! उससे मानसंज्वखनका जघन्य- 
प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे कोधसंञ्बख्नका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
मायासंउवरनका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे खोभसंज्वक्नका जघन्य प्रदेशाम्र विशेप 
अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशायर विशेष अधिक है| उससे छामान्तरायका 
जघन्य प्रदेशामर विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
परिभमोगान्तरायका जघन्य प्रदेशामर विशेष अधिक है । उससे वीयीन्तरायका जघन्य प्रदेशा 
विशेष अधिक है । उससे मनःपयेयज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे 
अबधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशा विश्ेप अधिक है । उससे श्रतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाभ्र 
विशेष अधिक दै । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। 
१. ताण्माण््रत्योः "केवल्णाणावरणीय त्तिः ईति पाठः| 
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अवक्षछुद्‌ ° अ० प० वि०] चक्ुदं ज० प० विसे० । अण्णदरे आउ० ज० प्र 
संखेजगु ° । अण्णदरगोद्‌ ° ज० प० विसे० । अण्णद्रवेदणी ० ज० प्र० विसे० । 

१३१, वचि °-असचचमोसवचिजोगीञ्ु ओघो याव ॒चक्खुदं° अ० प० बिसे | 
तिरिश्ख-मणुसाऊणं ज०° प० संखेजगु° । अण्णदरे गोदे° ज० प० विसे । अण्णदरे 
बेदणी° ज° प० विसे० । बेउव्वि° ज० प० [ असंसेजगु° । देवगादि० ० १० ] 
असंखजगु° । णिरयगदि ° ज० प० संखेज्जगुणं । णिरय-देबाडणं ज० प० संखेज्जगुणं 
आहार ० ज० प० श्रसन्गु०° । एवं ओरालि० । कायनोगि० ओषधं | 

१३२. ओरार्यिभिस्से मूलोधो याव अण्णद्रवेदणी ° ज० प° विदे । तदो 
वेड० ज० प० असं°गु° । देवगदि ज ० प० संखेज्जगु ° । तिरिक्स-मणुसाडणं ज० 
प० अं°गु ° । वेठन्वियकायजो० सोधम्मभगो याव चस्खुदं° ज० प० विसे° । तदो 
तिरिक्खि-मणुसाङणं ज ० प० संखेज्जगु ° । अण्णदरे गोद ° ज० प० विसे । अण्णदर्‌- 
बेदणी ° ज० प° विसे° । वेउब्ियमिस्स ° एवं चेव । आडउ० णत्थि । 





उससे अवधिदशंनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशोप अधिक है । उससे अचलज्लदशंनावरणका जघन्य 
प्रदेशाम विरोष अधिक है । उससे चज्ुदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक्‌ है । उससे 
अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हैः । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष 
अधिक दै । उससे अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशागर विशेष अधिक हे । 


१३१. वचनयोगी ओर असत्यभृषावचनयोगौ जीरवोमे चज्ञदशंनावरणकरा जघन्य प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओधके समान भङ्ग है । उससे आगे तियेश्चायु ओर 
मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र बिशेष 
अधिक ह । उससे अन्यत्र बेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशोप अधिकं है । उससे वैक्रियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाभ असंख्यातशुणा दैः । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगणा है । उससे 
नरकगतिका जघन्य म्रदेशाम संस्यातगुणा है । उससे नरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र 
संख्यातगुणा है । उससे आदहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाभ्र असंच्यातगुणा है । इसी प्रकार 
ओदारिककाययोगी जीवे जानना चाहिए । काययोगी जीवोमें मृदछोघके समान भङ्ग है । 


१३२. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो अन्यतर बेदनोयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष 
अधिक है इस स्थान के प्राप्त हयोनेतक मूखोघके समान भङ्गः है । उससे आगे वेक्रियिकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगाणा है । उससे 
तियंच्वायु जौर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणा है । वेक्रियिककाययोगी जीवोमें 
चल्लुदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ॒सौधर्मकल्पके 
समान भङ्ग है । उससे आगे तियंच्रायु भौर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है । 
उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य 
प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । बेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेमिं इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता 
है कि आयुकमे नहीं है । 


१. अप्रतौ वेउन्वि° ० प० एवं चेव | आड ० असंखेजगु° ।' इति पाठः | 








१०० । महार्ब॑ये पदेसवंधाहियारे 


१३३. आहार०-आहारमि० सव्वत्थोबा केवरणा० ज० प० । पया ञ° 
प१० विसे० । णिदा० ज० प० धिसे० । केवर्द० ज० प० विसे° | वेड० ञं० प० 
अणंतगु° । तेजा० ज० प० विसे० | कम्म० ज० प० विसे० | देवग० अज० प 
घखेजगु °| जसं ° ज ० प० विसे । अजस ० ज ० प० विसे०। दुगं° ज ०पदे ° संखेज्गु° । 
भय० अ० प० विसे । हस्स॒० ज० प० विसे० | रदि० ज० प० विसे पुरिसि° 
ज० प० विसेर९। सोग० ञज० प° विसे०। अरदि० ज० प० विसे०। माणक 
 ज्ञ० प० बिसे० । कोधसंज० ज० प० विसे° । मायासं° ज° प० विसे । रोभसं° 
ज ० प० विसे० । उवरि सच्वद्ुभगो याव साद त्ति | तदो अस्राद० ज० प० विसे° | 
कम्महग० ओरा०मि०भगो । णवरि आउ० णतिथ | 


१३४. इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्िजोणिणिभेगो । णवरि अवसाणे आहर ० 
ज० प० अस°्गु° भाणिदव्वं | पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभेगो } णवरि 
अवसाणे आहार ० ज० १० असंग्यु° । णवुसमे मृलोषो याव अण्णद्रबेदणीय० ० 
-प० बिसे । तिरिक्खि-मणुसाणं ज० प० असंग्गु° । वेड० ज० प° असं०गु° | 
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९३३. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवछन्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशाध्र सबसे स्तोक है । उससे प्रचरखाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे केवख्दशंनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य 
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक हैः! उससे 
देबगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हैः । उससे यशःकीर्विका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र चिभरेष अधिक है । उससे जुगुष्छाका जघन्य प्रदेशाप्र 
संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाभ्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य 
प्देशाग्र विशेष अधिक्‌ है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे 
अरतिका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वख्नका जघन्य प्रदेशा विशेष 
अधिक्‌ है । उससे कोधसंञ्वखनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे सायास्ंज्यरनका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उक्तसे छोभसंञ्चटनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक दै | 
आगे सातविदनीयका अल्पबहुस्व प्राप्त होनेतक्‌ सवांथसिद्धिके ससान भङ्ग है । उससे असाता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशंष अधिक ह । कामेणकाययोगी जीवये ओदारिकसिश्रकाययोगी 
जीवोके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि आयुकमसं नही है । | 


२४. स्ीवेदी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय तियेच्च योनिनी जी्वोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता 

है कि अन्तमें आदहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा कहना चादिए । पुरुषवेदी जीवे 
पच्चेन्द्रिय तियेश्च पयौप्तकोके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता हेः कि अन्त मे आहारकशरीरका 
जघन्य प्रदेशाभ्र असंख्यातगुणा है । नपुंसकवेदी जीवम अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशा 
विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्न होने तक मूखोघके समान भङ्गः है । उससे अगे तिर््॑नायु 
ओर मनुष्यायका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हैः । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रेशर 





अप्पाबहुगपरूवणा । १०९१ 


णिरेय-देवग ० ज० प० संखेज्जगु ° । णिरय-देवाउ० ज० ० संखेज्जमु° । आहार ° 
ज० प० असंग्यु° | 


१२५. अवगदषे° सव्वत्थोवा केवरणा० ज० प° । केवलदं० ज ० पदे० विसे०। 
दाणत० ज० प० अणंतगु° । छाभेत० ज० पठ विसे० । मोगंत० ज० प० विसे० | 
परिभोगंत० ज० प० विसे । विरियंत० ज० प० षिसे०। मणपञ्ज० अ०प० 
विसे° । ओधिणा० ज० प० विसे° | सुदणा० ज० प० विसे° । आभिणि° ज० प° 
विसे° । माणसंज० ज० प० विसे° । कोधसंज० ज० प० षिसे० । मायासंज० ज° 
प० विसे० । रोभसंज० ज० प० विसे । ओधिदं ° ज० प० विसे° । अचक्खुरद० 
ज० प० विसे० । चक्खुदं० ज० प० विसे । जस ०-उच्चा° ज० प° संखेज्जगु ० । 
सादा० ज० प० विसे० । 


१३६. कोधादि०४ ओं ।मदि-सुद० णबुंसगभंगो ° । णवरि आहदारस° णचि । 
विभगे भूलोधो याव केबरदंसणाबरणीय त्ति। तदो ओरा० ज० प० अणंतगु° । 
तेजा० ज० प० विसे० । कभ्म० ज० प° विसे° । पे० ज० प° विसे° । पिरिक्ल ° - 
असंख्यातगुणा है । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा दै । उससे 
सरकायु ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है } उससे आदहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
असंख्यातगुणा हे । 

१२३५. अपगतवेदी जीवो केवछक्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे थोड़ा है । 
उससे केबखृदशेनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र॒ विशेष अधिक्‌ है । उससे दानान्तरायका जघन्य 
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे ऊभान्तरायका जघन्य प्रदेश विशेष अधिकदै । 
उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तराथका जघन्य 
प्रदेशाभर विशेष अधिक हे । उससे वीयौन्तरायका जघन्य प्रदेशाच्र विशेष अधिक है। 
उससे मनःपययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक दहै उससे अवधिज्ञानावरणका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रृतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विरोषं अधिक है| 
उससे आभिनिबोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे मानसंञवरख्नका 
जघन्य प्रदेशाम्र विरेष अधिक है । उससे कोधसंञ्वछनका, जघन्य प्रदेशाभ विष 
अधिक है । उससे मायासंऽबरख्नका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे रोभसंज्वखनका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदशनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
है । उससे अचज्चुदशंनावरणका जघन्य प्रदेशा विशेष .अधिक है । उससे चज्ुदशंनावरणका 
जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे यशःकिर्ति ओर उच्वगोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र संस्यात- 
गुणा है । उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है | 


१३8९. कोधादि चार कषायबारे जीवो ओधके समान भङ्ग ह । मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी 
जीवोमें नपुंसकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकशरीर नदीं है । 
विभङ्खज्ञानी जोबोमिं केवरदशंनावरणीयक्रे अल्पबहुत्वकेः प्रप्र होने तक मूरोधके समान भङ्ग हे । 
उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य 
प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कामंगशरीरका जवन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशागप्र विशेष अधिक है। उससे तियेञ्धगतिका जघन्य प्रदेशाम्र 


१०२ महाब॑धे पदेसबधाहियारे 


` ज० प० संखेज्जगु ° । जस्०-अजस० ज० प० चि० | मणुसं० ज ० प० वि० | णिरय- 
देवग० ज० प० वि० । दुगु° ज० प० संसेन्जगु° । उवरिमणजोगिभगो  । 

१३७, आभिणि-सुद-ओधि° उक्कस्सभंगो याव केवरर्दसणावरणीय त्ति | तदो 
जओरा° ज० प० अणंतगु° । तेजा ज० प० धिसे० । कम्मइ० ज० प० धिसे० । षोड 
ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु° । अस ०-अजस ० अ० प० षिसे० । 
दोगदि० ज० प० विसे | दुगं” ज० प० संखेनज्जयु० । उवरि याब अणुदिस 
विमाणबासियदेवभगो याव सादासादा० तति । तदो आदहार० ज० प० असंन्यु० | दो 
आउ० ज ० प० संखेज्जगु ० | 

१२८. मणपञ्जवणाणीसु उकस्सभगो याव केवर्दसणावरणीय त्ति । तदो चेउ० 
ज० प० अणतगु° } आहार ° ज० प० बिये० । तेजा० ज० प० विसे । कम्भ० ज० 
१० विसे० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु° । जस० ज० प० वि० | अनजसष० ज० प० 
विसे° । दुगं ज० प० संखेज्जयु° । उवरि आदारकायजोगिभेगो । एवं संजद- 
संख्यातगणा हे । उससे यशःकीर्तिं भौर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाभ्र विरोष अधिक है । 
उससे मयुष्यगतिका जघन्य 'प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे नरकगति ओर देवगतिका जघन्य 


पदेशा विशेष अधिक है । उससे जुगासाका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे आगे 
मनोयोगी जीर्वोके समान भङ्ग हे । 


१३७. आभिनिबोधिकज्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे केबख्दशैनावरणीयका 
अल्पबहुत्व प्राप होने तक उन्छृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाभ विरोष अधिक दै । 
उससे मलुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति ओौर अयशःकीर्तिका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक हे । 
उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेदनीय ओर असाता- 
वेदनीयका अल्पबहुत प्रप्र होने तक अलुदिशविमानवासी देवोके समान भङ्ग है । उसे 
आगे आहारकशरीरका जघभ्य प्रदेशाप्र असंस्यातगुणा ह । उससे दो आयुका जघन्य प्रदेशा 
संख्यातगुणा है । 

१२८. मनःपयेयक्ञानी जीबोमे केषख्दशेनावरणीयका अल्पबह्ुत्व प्राप्र होने तक उ्छृष्टके 
समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकश्रीरका जघन्य प्रदेशामर अनन्तगुणा है । उससे आहारक- 
शरीरका जघन्य प्रदेशागर विशेष अधिक्‌ दै । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष मधिक 
है । उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेषं अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा 
संख्यादगुणा दै । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक दै । उससे अयशःकीर्विका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुण्साका जघन्य प्रदेशा संख्यातगुणा है । उससे 
आरो आहारककाययोगी जीवोके समान "भङ्ग है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, जेदो- 
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१ ताण्प्रतौ (उवरि जोगिभंगोः आप्रतो 'उवसिमिजोगिमगोः इति पाठः | २ ता०्आ°प्रयोः 
'केवरूणाणावरणीयः इति पाठः । ति 


अष्पाबहूगपकूबणा १०३ 


साभाई०-खेदो ० -परिहार ० मणपजवभगो । सुहुमसं° उकस्सभगो | 

१२६. .संजदासंजदेसु उकस्सभगो याव देवगदि० ज० प° संखेजगु० । जस 
ज० प० वि० | अजस ज० प० विसे०। उवरिं आहदारफायजोगिर्भगो । असंजदेसु 
भूरोधं । णवरि आहार० णस्थि । 

१४०, चक्खुदं°-अचक्सुद०° ओधं । ओधिद०° ओधिणाणिभेगो । फिण्ण-णीर- 
कारणं असंजदमगो । तेउ-पम्माणं मूरोषं याव केवख्दंसणावरण ति । तदो ओराकि° 
ज० प० अ्णतगु° । तेजा० ज० पण विसे । कम्म० ज० प० विसे० । वेड० ज ० प 
विसे° । तिरक्खि-मणुसगदि ° ज ० प० संसेज्जगु ० । जस ०-अजस ० ज० प० विसे । 
देवभादि० ज० प० वि० । दुगं ° ज० प० संखेज्जगु° । उवरि ओधं याव सादासादा० 
तति अ० प० वि०। तदो आहार० ज० प० असंण्गुर । तिरिक्ख-मणुस-देवारङणं 
ज० प० संखेज्जगु ° । सुक्टेस्सिगेदु एवं चेव । णवरि तिखिखिगादि ०४ वज्ञ । 

१४१. भवसि ओषं । अन्भवसि० मदि०मगो । सम्मा०-खहग ०-वेदग° 
आभिणिन्मगो । उवसमसम्मा० ओधिन्भंगो याव केवल्दंसणाबरणीय त्ति । तदो - 
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पस्थापनासंयत ओर परिहारविशुद्धिसयत जीवो मनःपययज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । 
सूदमसाम्परायसंयत जीवभ उत्कृषटके समान भङ्ग हे 

१३६. संयतासंयत जीवोमें देवरातिका जघन्य प्रदेशम्र संस्यातगणा है इस स्थानके प्राप्न 
होने तक उक्छृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र बिशेष अधिकं हैः | 
उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिके ह । उससे आगो आहारककाययोगी जीवोके 
"१५ हैः । असंयत जीवों मूखोघके समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर 
नहीं ह । 

१४०. चज्धुदशंनी ओर अचल दशंनी जीर्वोमें जओधके समान भङ्ग है । अवधिदशंनी जीवों 
मे अवधिज्ञानी जीवके समान मङ्ग है । छष्णङेश्यावारे, नीरृरेश्यावाङे भौर कापोतरेश्यावाछे 
जीरवोमि असंयत जीवोके समान भङ्ग है । पीतरेश्यावाङे ओर पद्मटेश्यावाङे जी वोमें केवर्दशेना- 
वरणक्रा अल्पबहुत्व प्रप्र होने तक मूखोघके समान भङ्ग है । उससे भागे ओदारिकशसीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगणा हे । उखसे तेजसशरीर्का जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक ह । उससे 
कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वेक्रियिकशरीरका जघम्य प्रदेशाय्र विशेष 
अधिक है । उससे तियंच्चगति ओर मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे 
यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य 
प्रदेशाभ विशेष अधिक है | उससे जुगप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यात्तगुणा है । उससे आगे 
सातावेदनीय ओर असातवेदनीयका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप होने 
तक ओघके समान भङ्ग है । उससे आगे आदहारकशरीसका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगणा हैः । 
उससे तियंचरायु, मनुष्याय ओर देवायुका जघन्य प्रदेशाम संख्यावरुणा हे । शुक्छलेश्यावाङे जीवम 
इसी प्रकार भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि तिय्नगतिचष्तुकेको छोडकर कहना चादिए । 

१४१. भव्य जीर्वोभे ओधके समान भङ्ग है । अमव्य जवम मत्यज्ञानी जीवेके समन 
भङ्ग हे । सम्यग्दष्टि, क्तायिकसम्यग्ष्टि ओर बेदकसम्यग्ष्टि जीवोँमे आभिभनिबोधिकज्ञानी जीषोके 
समान भङ्ग है उपशमसम्यग्हष्टि जीवो केवख्दशेनावरणीयका अल्पवहुत्व भ्राप् होने तक अवधि- 


१०४ महा्बधे पद्रेस्ब॑धादियारे 


-ओर० ज० प० अणंतगुणं । तेजा० अ० प० चिसे० | कम्म० अ० प० विसे° | 
मणुसग° ज० प० संखेनज्जगु ° । जस ०-अजस० ज० प० षिसे० । उवरि ओधिग्भंगो 
याव सादासाद्‌ा० त्ति । तदो वेड० ज० प० असं०गु° । आहार० ज० प० विसे° | 
देवग ° ज० प० संखेज्ञग्‌ ° । 

१४२, सासे उक्स्स्मगो याव केवरद्‌० । तदो ओरा० ज० प० अणंतग्‌० | 
तेजा० अ० प° बिसे० | कम्म० ज० १० षिसे० । तिरिक्ड० ज० प० संखेज्ञग ० । 
जस०-अजस० ज० प० विसे । मणुस ० ज० प० विसे । दुग ° ज० प० संखेज्ञग ° । 
उवरिं उकस्समंगो याब चदुदंसणावरणीय त्ति । तदो अण्णदरगोद ° ज० प० संखेज्ञग्‌ ° । 
अण्णदरवेदणी० ज० पण विसे० । वेड० ज० प० असं्ग्‌० | देवगदि० ज० प° 
संखेजगु ° । तिण्णिआड० ज० प० संखे्गु° । 

१७२. सम्मामि° ओधिणाणिमगो याव केबर्दसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० 
ज० प० अणंतगु ° । तेजा ज० प० वरिसे° । कम्म० ज० प° विसे° । वेड० ज० प° 
- विसे० । मणुक्ष ° ज० प° संखेजग्‌ ° | जस ०-अजस ० ज० प० विसे० । देवग० ज० 


ज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । उससे आगे ओौदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अतन्तगणा है | 
उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक हे । उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगणा है । उससे यशःकीर्तिं ओर 
अयशःकीर्विका जघन्य प्रदेशाग्र विशेप अधिक है । उससे आगे सातवेदनीय ओर असाता- 
बेदनीयका अल्पवहूत्व प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीर्वोके समान भङ्ग है। उससे जगे 
वेक्रियिकशरका जघन्य प्रदेशा असंख्यातगणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाभ्र संख्यातगणा हैः । 


१४२. सासादनपसम्यग्टष्टि जीवौमें केवख्दशनावरणका भङ् प्राप्त होनेतक उत्करष्टके समान 
भङ्ग दै । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाभ्र अनन्तगुणा हैः । उससे तैजसशरीरका 
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है} उससे कामेणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे 
तिथशख्रगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्विं ओर अयशःकीर्तिका जघन्य 
प्रदेशा विशेष अधिकं है“! उससे मुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे 
जुगुष्साका जघन्य प्रदेशामर संख्यातगुणा हैः । उससे आगे चारों दशेनावरणीयका भङ्ग प्राप्तं होने 
तक उत्कृष्टे समान भङ्ग है । उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशा संल्यातगुणा ह । 
उसंसे अन्यतर बेदनीयका जघन्य प्रदेशीम्र विशेष अधिक हे ! उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य 
प्रदेशाग्र असंख्याततगुणा दहै । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम्र संखस्यातगुणा है । उससे तीन 
आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संस्यातगुणा है 


१४२. सम्थम्मिथ्यारृष्टि जीवोमिं केवखदशंनावरणीयका भङ्क प्राप्त होने तक जवधिज्ञानी 
जीवक सम्रान भङ्ग हे । उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे 
तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र बिशेष अधिक है । उससे कामंणशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विरोष 
अधिक हे । उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे भनुष्यगतिका 
जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है 1 उससे यशःकीतिं ओर अयशाःकीर्तिका जघन्य -प्रदेशाग्र विशेष 


सुज गारबंघे अहृपषं १०४ 


प० विस । दुगु"° ज० प० संखेजगु° । उवरिं आरगबजा याष मणपजवणाणाबरणीय 
ति । मिच्छादिद्धी० सदिन्भगो | सण्णीञ्च मणु्मगो | असण्णीमु मदिजण्णाणि्भेगो | 
आहारा० जओधभंगो । अणाहारया० कम्यइ्यभंगो | 


एवं जहण्णपरत्थाणअष्पाबहुगं सत्त । 
एवं चटुवोसमणियोगदारं समत | 
भुजगारबंधो अद्टपदं 

१४७, एत्तो युनगारषंधे ति तत्थ इमं अद्ूपद-याणि एण्ड पदेसगगं बंधदि अणत- 
रोसक्राविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहदरं बंधदि त्ति एसो युजगार्ंधो णाम । 
अप्वद्रवधे त्ति तत्थ इमं अड्पद्‌-याणि णएष्डि पदेसग्गं बंधदि अणतरुस्सकाविद्‌- 
दिक्छते समए बहुदरादो अष्दरं वंधदि ति एसो अप्पदर्ेधो णाम । अवद्िदवधे 
ति तस्थ इमं अद्ूपदं-याणि एषि पदेसग्मं बंधदि अणतरोसक्ाविद्‌-उस्सक्षाविद विदिक्ष ते 
समए तत्तियं तत्तिवं चेव घंधदि ति एसो अबह्टिदर्बधो णाम । अर्बेधादो बंधो एसो अवत्तव्व- 


थो णाम | एदेण अद्धपदेण तस्थ इसाणि तेरस अणियोगदाराणि-सथुक्षित्तणा यावं 
अप्पाबहगे ति | १३॥ 
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अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशा विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य- 
प्रदेशा संख्यातगुणा दैः । इससे अगे आयुकमको दोडकर मनःपयेयज्ञानी जीरवोफे समान अल्प- 
वहुत्व जानना चाहिए। भिथ्यारृष्टि जी वोमें मत्यज्ञानी जौबोके समान भङ्ग हे । संज्ञी जीवेम मलुष्यों 
के समान भङ्ग दै । असंज्ञी जीवोमे सव्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । आहारक जीषोमे ओघके 
समान भङ्ग हैः । तथा अनाहास्क जीवम कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 


इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पबहुत्न समाप्त हभा । 
दस प्रकार चोीवीस अनुयोगह्ार समाप्त हए । 
युजगारषन्ध--अ्थपद 

१४४. यहां से आगे सुजगारवन्धका प्रकरण हैः । उसके विषयमे यह अथेपद दै--उस 
समयमे जिन प्रदेशोका बन्ध करता है उन्द अनन्तर पिद्धले व्यतोत हए समयमे घटाकर 
बोधे गये अल्पतरसे बहुतर बौँधता दहै, इसखिए यह सुजगारघन्ध कात है । अत्पतर- 
वन्धके विपयमें यह अथंपद है--दस समय जिन प्रदेरशोको बोधता है उन्ु अनन्तर पिच्े 
व्यत्तीत हुए समयमे बद़ाकर बौधे गये बहुतरसे अल्पतर बँधता है, इसिए यह अल्पतरबन्ध 
कहखाता है । अवस्थित बन्ध के चिपय्ै यह्‌ अथेपद्‌ है--इस समय जिन प्रदेशोको गोँधता 
है उन्हं अनन्तर पिद्धरे समयमे वटाकर या बहकर बौधे गये प्रदैशोके अनुसार उतने ही 
धता है, इसकिए यह अवस्थितवन्ध कदकाता है । तथा अवन्धके बाद बन्ध होना यहं 


अवक्तव्यवन्ध कदलाता है । इस अथंपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्रार है--समरत्कीर्तनासे 
केकर अल्पबहूस्व तक १३। 
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१ ता०ग्रलो दमं याणिः इति पाठः । २ तारप्रतौ व्वधदि । अणंतरूस्सक्ाविदपिदि्तेः इति पाठः | 


१०६ महाबेषे पदेसबंधाद्ियारे 
समुक्कित्तणाणुगमो 


१४५. सथुक्षित्तिणाए दु वि०-गोषे० अदि० । ओपे० सन्वरपगदीणं अत्थि 
भुजगार्॑धगा अप्पदरबधभा अवदह्टिद्ंधमा अवत्तव्ववंधगा य। एवं ओधभगो मणु्ष०२- 
, प॑चिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि०-ओरालियका०-आभिणि-युद-ओधि ०- 
मणपज०-सज ०-चक्शुर्द०-अचक्खुद ०-सुक्ले०-भव सि ० -पम्मादि ०-खहग ° -उवसम ०- 
सण्णि-आहारग त्ति । 


१४६. णिरए सु धुषियाणं अस्थि यूज ०-अप्पदर ०-अबद्िद ° । सेखाणं ओषभेगो । 
एवं सन्वणेरहृएसु । णवरि पटमाए तित्थयरं धुवियाण भंगो । विदियाए तदियाए 
साद ०भेगो। एदेण बरीजेण याव अणाहारग त्ति णेदय्ं ! णवरि वेउव्वियमि ०-आहदारमि० 
धुवियाणं अस्थि यृज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणि अत्थि जगार ०-अवत्तव्व० । 


[भ ५ ~ + ^ ^) 7 कि + + < ~ न क ज प ~ +) सि + व ++ ५ ~ "^ 


विशेषा्थं-- जिन तेरह अनुयोगद्वारका आश्रय छेकेर सुजगारबन्धका कथन किया जा 
रहा है उनके नाम ये है--समुत्कीतेना, स्वामित्व, काल, अन्तर, भङ्गविचय ;मागाभाग, परिमाण, 
ध्न, पशन; कार, अन्तर, भाव ओर अल्पबहूस्व । 


सथुस्कीतेनानुगमं 


१४५. समुत्कीतेनाकी अपेक्ता निदश दो प्रकारका हे-ओघ ओर आदेश । ओधसे सव 
प्रकृति्योके सुजगारबन्धक, अल्पतरवन्धक, अवस्थितबन्धक ओर अवक्तव्यवन्धफ जीव हैं । 
दसी प्रकार ओके समान मनुष्यत्रिक; पञ्चेन्द्ियद्धिकः चसद्धिक, पचो मनोयोगी; पोँचों वचन 
योगी, काययोगीं, ओदारिककाथयोगी, आभिनिबोधिकनज्ञानी, श्चतज्ञानी, "जवधिज्नानी, मन 
पयंयज्ञानी, संयत, चज्ञदशेनवारे, अचल्लदशनवारे, शुक्रेश्यावारे, भव्य, सम्यग्दष्टि, ल्ायिक- 
सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, संज्ञी ओर आहारक जी्वोमिं जानना चाहिए । 

विशेषाथ--भोषसे सब प्रकृतियोका थुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्ध तो सम्भव 
है ही, क्योकि योगकी घटा-बदुी होनेसे ओौर एक समान योगके रहनेसे ये पदं सव प्रकृतियोके 
बन जते है । साथ ही जो अघ्रवबन्धिनी प्रकृतिर्या है उनका अवक्तव्यवन्ध भी सर्वत्र सम्भव 
है ओर जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृति्यँ है उनकी यथायोग्य स्थानम बन्धभ्युच्छित्ति होकर पुन 
पूवेस्थान प्राप हौनेपर उनर्का बन्ध होने गता दै, इसकिए ओधसे इनका भी अवक्तव्यबन्ध 
वेन जाता है । यहां मनष्यत्रिक आदि जितनी मागणारे गिनाई है उनमें जहां जितनी प्रकृतियोका 

घ होता हैः उनमें ओधके अनुसार भुजगार आदि चारों पद बन जते है, इसलिए उन 
मागण ओघके समान प्ररूपणा जनिनेकी सुचना की है 

१४६. नारकिर्योमिं धवबन्धवाठी प्रङृतिर्योके अजगारबन्धक) अत्पतरवन्धक जर अव- 
प्थितबन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोक। भङ्ग ओके समान दहै । इसी प्रकार सव नारकि्योमिं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं पटी पएथिवौमे तीथ॑ङ्कर भ्क्रतिका भङ्ग धवबन्धवाली 
प्रकृति्योके समान है । तथा दृसरी ओर तोसरी प्रथिवीमे तीर्थङ्रकृतिका भङ्ग साता- 
वेदनीयके समान हेः । इस बीजपदके अनुसार अनाहदारक मार्गणा तक ठे जाना चादिए । इतनी 
विशेषता है कि बैक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर आदहारकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे धवबन्धवाटी 


१ ताण्प्रतौ  (जमिणि° मदिसुद्‌ः इदि पाटः | 


सुजगार वषे समुक्षित्तणा १०७ 
कममर ०-अणहार° धुवियाणं देवगदिपचगस्स य अत्थि यूज ० । सेसाणं अस्थि भुज ०. 
अवत्तव्व० ` |. 


एव सथुकितगा समत्ताः | 


किक "कण 





ककि | 





व | 


्रकृतियोके भुजगारबन्धक जीव है । शेष परावतेमान प्रकृतियोफे भुजगारबन्धक ओर अवक्तव्य- 
बन्धक जीव है । कामंणकाययोगी ओर अनाहारक जीर्वोमे ध्रवबन्धवारी भ्रकृतियोके भौर 
देवगतिपश्चकके भुजगारवन्धक जीव है । शेप प्रकरृतिरयोफे भुजगारबन्धक ओर अवक्तव्य 
बन्धक जीव है 


विशेषाथं-- यहां नारकिर्योमे जो ध्रवबन्धवाढी प्रकृतिरयो हैँ उनका निरन्तर बन्ध होता 
रहता है, इसचिए उनका अवक्तव्यबन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही बन्ध कहे । अधु वबन्धिनी 
परकृतियोंका अवक्तव्यवन्ध भी सम्भव हे, इसलिए उनका ओधके समान भङ्ग जननेकी सूचना की 
है । सब नारकियोमें यह्‌ व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका निरूपण सामान्य नारकि्योके 
समान जाननेकी सुचना की है। मात्र पहटी परथिवीमे तीर्थकर भ्रकृतिका बन्ध करनेवाला 
एेसा ही मनुष्य मर कर उत्पन्न होता है जो सम्यश्टषटि होता है, अतः वहां यह प्रकृति भी 
घ्रववबन्धिनो होती है, इसलिए वहां इसका अवक्तव्यबः्ध सम्भव न होनेसे धवबन्धवारी 
प्रकृतियोके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है। तथा दूसरी ओर तीसरी एथिवीमें तीथकर 
परकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्याटष्टि होकर उत्पन्न होता है, इसलिए वहां इसका 
मिथ्यात्वके कार्मे बन्ध नही होता । मादरम जब बह सम्यश्ष्टि हो जाता हैः तब पुनः बन्ध प्रारम्भ 
होता है, इसकिए वहां इसका सातावेदनीयके समान अवक्तव्यचन्ध धरित दहो जानेसे साता 
वेदनीयके समान भङ्ग जाननेको सूचनाकी है। यह्‌ पूर्वोक्त प्ररूपणा बीजपद है। 
आगे अनादारक मागेणातक इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । अथौत्‌ जिस मार्मणामें 
जो ध्रवबन्धिनी प्रकृतियों हों उनके तीन पद ओर अधवबन्धिनी प्रकरतियोके चार पद जानने 
चादिए । मात्र जिन सागंणाओमे कुठ विशेषता ह उसका अल्गसे निदेश किया है । घुखासा 
इस प्रकार है-वैक्रियिकमिश्रकाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगमे एकान्तानुवृद्धियोग होता 
ह, इसलिए इन दो मागंणा्मिं ध्रुवबन्धवाटी प्रकृतियोका केवल भुजगारवन्ध ही सम्भव हैः 
वयोक्रि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी बृद्धि हौनेसे इन प्रकृतियो का उत्तरोत्तर प्रदेशबन्ध 
भी अधिक-अधिक होता हैः। तथा जो अधुवबन्धवाली प्रकृतिर्यौ हँ उनके भुजगारबन्ध ओर 
अवक्तव्यवन्ध ही सम्भव है, क्योकि इन प्रकृतियोका बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे अवक्तव्य- 
बन्ध होता है ओर द्वितीयादि समयोमें सुजगारबन्ध होता है । कामेणकाययोग ओौर अनाहारक- 
मागेणामें भी इसी प्रकार धटितकर छेना चाहिए ” इन दोनों मा्गणाओमे जिन जीवोके 
देबगतिपश्चकका बन्ध होता है उनके उन प्रङृतियोका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसछिए 
इनमें इन पोच प्रकृतिर्योकी परिगणना ध्रुवबन्धवाछी प्रकृतियोके साथ की है । 


इस प्रकार समुस्कीतेना समाप्त हुई । 


१ ताग्प्रतौ अत्थि युज० अवत्तं ८ त० ) इति पाठः । २ ता० प्रतौ "एवं सुकिकित्तणा समन्ताः इति 
पाटो नास्ति| ~ 


१०८ महावंधे पदेसबंधादियारे 
सामित्ताणगमो 


१४७. सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओषे० अददे० । ओषे० पंचणा °-छदस °- 
चटुसंज ०-भय-दुगु -तेजा ०-क०--बण्ण ० ४-अगु °-उप ०-णिमि ०-पंचत ° युज ०-अप्पद्‌ ०- 
अबह्टिण्वधगो को होदि ? अण्णदसो | अवत्त० कस्स० ? अण्णद ० उवसामयस्स परि- 
बदमाशगस्स मणुसस्स बा मणुसिए बा पदमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्धि०२-भिच्छ०- 
अणंताणु०४ तिण्णि पदा कस्स ° ? अण्णद ° । अवत्त० कस्स ° ? अण्णद्‌० संजमादो 
ब्रा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणयस्स पटमसमयमिच्छादिडहिस्स 
वा सासिणसम्मादिद्धिस्स बा । णवरि मिच्छ अवतत [ सम्मामिच्छत्तादो ] सासण- 
सम्मत्तादो वा परििदमाणय० मिच्छादिद्धिस्स । सादादीणं सनव्बपगदीणं परियत्तमाणीणं 
तिण्णि पदा कस्स॒० १ अण्ण० | अवतत कस्स ० { अण्ण० परियत्तमाशयस्स पटमसमय- 
वेधयस्स । अपच्क्खाण०४ तिण्णि पदा शस्० ? अण्ण० | अवत्त° कस्स ? 
अण्ण० संजमादो षा० संजमासंजमादो बा परिदमा ° पहमसमयमिच्छा० बा सासण० 
` वा [सम्मामि० बा] असंजदसम्मा० बा ! एवं पचक्खाण ०४ । णवरि संजमादो परिषद- 
माणयस्स पटमसमयमिच्छादिद्धिस्स बा सासण० वा सम्मासि० षा असंजदसम्भादि० 


0) 0) 


स्वामित्वाुगम 

९४७. स्वामित्वायुगमकी अपेक्ञा निदेश दो प्रकारका है--भध ओर आदेश । ओधसे 
पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संउवरन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीरः 
वणचतुष्कः अगुरु, उपघात, निमीण ओर पोच अन्तरायके सुजगारः अल्पतर ओर अवस्थित- 
बन्धका स्वामी कौन हैः † अन्यतर जीव स्वामी हैः । इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन हेः ! 
उपशमश्रेणीसे गिरनेवाखा अन्यतर मनुष्य, सयुष्िनी ओर इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मर 
कर उत्पन्न हुमा प्रथम समयवतीं देव इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी हे । स्त्यानगृद्विधिकः 
मिथ्या ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन परदोका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव इनके तीन 
परदोका स्वामी हः । इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है? संयमसे; संयमासंयामसे ओर 
सम्यक्त्वे गिरनेवाखा अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ओर सासादनश्चम्यग्ष्टि जीव इनके 
अवक्तठयपदका स्वामी है! इनो विपेशता ह कि सिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्का स्वामी सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर सासादनसम्यक्त्वसे भी गिरनेवाखा मिथ्यादृष्टि जीव दी होता है। परावतंमान 
साताबेदनीय आदि सब प्रकृति्योके तीन पदोका स्वामी कौन है? अन्यतर जीव इनके तीन 
पदोका स्वामी हे । इनके अवक्तश्यपदकी स्वामी कौन हैः ! परावतेन करके प्रथम समयमे बन्ध 
करलेवाङा अन्यतर जीव इनके अवक्तत्यपद्का स्वामी है । अप्रव्थाख्यानावरणचतुष्कके तीन 
पदोका स्वामी कौन हे ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका 
स्वामी कौन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि, सासादनसस्यग्ष्टि, सम्य- 
मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दि हज हैः प्रथम समयवर्ती उक्त गुणस्थासेोवाला वह जीव उक्त प्रक्- 
तियोके अवक्तव्य पद्का स्वामी है । इसी प्रकार अथात्‌ अप्रत्याख्यानचरणचतुष्कके समान प्रत्या- 
ख्यानाबरण चतुष्कके चार पदोंका स्वामी जानला चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो संयमसे 
गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याहष्टिः , असंयदसम्यग््टि या 


ुजगारबंधे सामित्तं । १०६ 


वाः संजदासंनदस्स वा । चदुण्णं आडगाणं तिण्णि पदा कस्स ० { अण्णद ० । अवत्त० 
कस्स ° ! अण्ण° पटमसमयआउगवंधमाणयस्स । एषं ओधभंगो मणस ०२-पंचिदि०- 
तस ० २-पचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-भोरालि०-आभिणि-सुद्‌-ओधि ° - मणपज०-संजद- 
चक्ुदं ०-अचक्खुदं -ओधिदं °--सुकठे०-भवसि ०-सम्मा ०-खदग ०--उवसम ०-स्ण्णि °- 
आहारण त्ति। णवरि मणुस ०२-पंचमण ०-पंचबयि०-ओराकि०-संजद ० अवत्तव्वं देवो ० स्ति 
ण माणिदबवं । एवं एदेण बीजेण याव अणाहासा ति णेदव्वं | 

एषं सामित्तं समन्तं । 
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संयतासंयत होता है वह्‌ प्रत्याख्यानावरणचदुष्कके अवक्तव्यपद्का स्वामी है । चार आयुभकि 
तीन पदौका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव चार आायुजोके तीन पर्दोका स्वामी है इनके 
अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ¢ प्रथम समयमे भयुबन्धका प्रारम्भ करनेवाखा अन्यतर जीव 
इनके अवक्तन्यपव्का स्वामी है। इस प्रकार ओधके समान मनुष्यत्निक; पच्चेद्विय्टिकः 
व्रसष्िकः पचो मनोयोगी; पोँचों वचनयोगी, काययोगी, जौदारिककाययोगी, आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतन्ञानी, अवधिज्ञनी, मनःपययज्ञानी, संयत, चल्युदशंनी, अच्धदशेनी, अवधिदशंनी, , 
शुक्रखटेश्यावारे, भव्य; सम्यग्दष्टि, त्ायिकसम्यग्ष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, संज्ञी ओर आहारक 
जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है फि मयुष्यन्रिकः पचो मनोयोगी, पोचो वचनयोगी) 
ओदारिककाययोगी ओर संयत जीर्वोमें पौँच ज्ञानावरणादिके प्रथम दण्डके की गई प्रकृतयो के 
अवक्तव्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चादिए ! इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहरकं 
मागेणा तक ठेजाना चाहिए । 


विरशेषा्थं- यदो किस प्रकृतिके किस पदका कौन जीव स्वामी ह दस बातका विचार 
किया गया है । प्रथम दण्डकमें कही गदं पोच ज्ञानावरणादि प्रकृति अपनी अपनी बन्ध- 
नयुच्छित्तिके स्थानके पूव ध्रुषबन्धवाखी है, इसछिए इस बीच को भी जीव इनके युजगार आदि 
तीन पदभ से किसी भी पदका स्वामी हो सकता दै, अतः इनके तीन पदोका अन्यतर जीव स्वामी 
कहा ह । पर इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमभ्रेणीसे गिरनेवाठे या तो भनुष्यके होता है या 
मदुष्यिनीके होता है ओर यदि एेसा मनुष्य या मरुध्यिनी इनका पुनः वन्ध होनेके पूवे मर कर 
देवदहोजातादहैतो वह भी प्रथम समयमे इनके अवक्तव्यपद्का चवामी होता है, इसलिए एेसे 
जी्षोको इनके अवक्तञ्यपदका सामी कहा है । दूसरे दण्डके कहो गई सत्यानगृद्धित्रिक आदि 
भी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके पूवेतक ध्रवचन्धिनी दै, इसकिए इस बीच कोई भी जीव यथायोग्य 
योगके अनुसार इनके तीन पोका बन्धं कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदका अन्यतर 
जीव स्वामी कहा है । पर इनमेसे मिथ्यात्वके सिवः शेष प्रहृतियों का अवक्तव्यपद्‌ संयम, 
संयमासंयम ओर सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यादष्टि हए जीवके प्रथम 
समयमे होता है ओर मिथ्योत्वका अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्ल ओर सासादन- 
सम्यक्सवसे गिर कर मिथ्यष्टि जीवके प्रथम समयम होता है, क्योकि अपनी अपनी व्युच््छित्तिके 
वाद्‌ उपरके रुणस्थानोमे इनका बन्धे नहीं होता दै । छौट कर पुनः बन्धयोम्य गुणस्थानेकि 
प्राप्न होने पर इनका बन्ध होने छगता है, इसलिए एेसे जीवको इनके अबक्तव्यपदका स्वामी 
कहा है । याँ सम्यग्मिथ्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है वह्‌ भी 


१. तपप्रतौ "एवं समित्तं समत्तः इति पाठ नासि । 
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११० महा्बधे पदेसबंधाहियारे 


काटाणुगमो 


१४८. कालाणुगमेण दुषि०-ओषे° अदे० । ओधे° सव्वपगदीणं शजगार०- 
अष्पद्‌० जह० एगसमयं, उक ० अंतोषुदुत्तं । अवह जह ० एग ०, उक ० पवाहुज्जतेण 
उबदेसेण एकारससमयं। अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं । चदुण्णं आडगाणं युज °- 
अप्पद्‌० जह ० एग०, उक ० अतो ०} अबद्धि° जह ० एग ०, उक ० स॒त्तसम ० । अवत्त° 
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स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके अवक्तव्यपदका स्वामी होता हैः इतना विशेष जानना चाष्िए । यद्यपि 
यहु बात मूलम नहीं कही गई है फिर भी यह्‌ सम्भव है, इसछिए इसका अर्गसे निर्देश किया 
हे । सातावेदनीय आदि अधरुववन्धिनी प्रकृतयो है, इसटिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम 
समयमे अवक्तव्यपद्‌ ओर द्वितीयादि समयोमे शेष तीन पद सम्भवहै यहस्पष्टहीदहै) 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुथं गुणस्थान तक धरु वबन्धिनी हे । इस बीच कोई भी जीव इनके 
तीन पदो का स्वामी हो सकता हे । आगेके गुणस्थानो मे इनका बन्ध नहीं होता, इसङिए संयम 
या सयमासंयमसरे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यश्टष्टि, सम्यग्मिथ्याटृष्टि 
या असंयतसम्यश्टष्टि होता है वह्‌ इनके अवक्तव्य पदका स्वामी होतादे यह का है । 
्रस्याख्यनावरणचतुष्कका संयमासयम गुणस्थान तक बन्ध होता है, इसटिए यद्यो तक ये 
घ्रबबन्धवाली होनेसे इस ब्रीच किसी भी जीवको इनके तीन पदो का स्वामी कहा है । मात्र 
इनका अवक्तव्य पद्‌ संयमसे' गिरकर नीचेके गुणस्थानो को प्राप्न दोनेवाङे जीवके प्रथम समयमे 
होता है यह्‌ देखकर संयमसे गिर कर भिथ्याहष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यारृष्टि, जसंयत- 
सम्यरष्टि ओर संयतासंयत हुए प्रथम समयवर्तीं जीवको इनके अवक्तव्यपद्का सामी का हैः । 
चार आयुका अपने बन्धके योग्य सामभ्रीफे मिरूने पर ही बन्ध होता है, इसलिए इनका बन्ध 
प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमे इनका अवक्तव्य पद्‌ ओर द्वितीयादि समयो मे शेष तीन पद क 
है । यह्‌ ओघ प्ररूपणा हे । मूखमें कदी गई मलुष्यन्निके आदि भागणाओ'मे अपनी अपनी वन्ध 
रकरत्तियो के अनुसार यह्‌ व्यवस्था बन जाती है, इसक्िए उनमें ओधके समास जाननेकी सूचना 
की हः । मात्र मूरमें प्रथम वण्डकमे कही गई प्रकृतिथो फ अवक्तव्य पद्का स्वामी एेसा जीव 
भी कहा दै जो उपशमश्रेणिमे इन प्रकृतियो कौ बन्धन्युच््छित्तिके वाद्‌ मर कर प्रथम समयवर्ती 
देव होता दै! पर स्वामिस्वका यह विकल्प मुष्यत्रिक आदि छ मार्गणाओ'मे घटित नदीं 
होता, अतः उनमें उसका निपेध किया हैः! इनके सिवा अनाहारक तक अन्य जितनी मागणारे 
है उनमें उक्त घ्यवस्थाको देश्चकर स्वामित्व साध ठेना चािए । उक्त प्ररूपणा उन मार्गणे 
स्वामिष्वके छिए साधनेके सिए ब्रीजपद्‌ है । 


दस प्रकार स्वामित्व समापघ् हुभा | 


करसुगेम 


१४८. काछानुगमकी अपे्ता निदेश दो प्रकारका है-भघ ओौर आदेश । ओधसे सब 
्रकतियो के भुजगार ओर अल्पतग पदका जघन्य कार एक समय है ओर उ्छष्टं का अन्तसु्तं 
है । अवस्थित पदक्रा जघन्य कार एक समय है भौर उल्छष्ट काल प्रवर्वमान उपदेशक अनुसार 
ग्यारद्‌ समय है । परग्तु अन्य उपदेश फे अनुसार पन्द्रह सभय दै । चार आयु फे सुजगार 
ओर अल्पतरपद्का जघम्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट काठ अन्तुहूतं हे । अवस्थित 
पदका जघन्य कार एक समय हः जीर उक्छरृष्ट काठ सात समय है । अवक्तव्यपद्का जघन्य ओौर 


भुजगारर्बघे काराणुगमो ` १११ 


जह” उक० ए० | एवं याव अणाहारग त्ति णदव्वं । णवरि ओराल्यमि ° देवगदि- 

पंचगस्स भुज जह० उक ० अतो० । दोउ ओधं । सेसाणं गदिभमो । एषं 

वेउव्वियमि० । आहारमि० धुषियाणं मुज ° ज० उकष० अंतो० । परियतचमाणीणं युज ०- 

अवत्त° ओं । कम्मद्‌ ०-अणाहार० भुज ० जह० एगं०, उक्ष०वेसम ० । अवत्त° 

जह ० उक्° एग ० । सुहुमसंप ०-उवकषमसम्मा ° अवट ° जह ० एग ०, उक ° सचसमयं | 
एषं कार समत्तं | 
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उल्छष्ट काठ सव्रका एक समय हे । इसी प्रकार अनाहारक मागंणातक छे जाना चाहिए । इतनी 
विशेषता है किं ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगतिपच्चकके थुजगार पदणा जघन्य ओर उत्कट 
का अन्तसुहूतं है! दो आयुर्भोका भङ्ग ओधके समान है! शेष प्रकृतियोका भङ्ग गतिके समान है । 
दसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो मे जानना चाहिए आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे 
भु्रवन्धवाछी प्रकृतयो के शुजगार पदका जघन्य ओौर उक्कृषट काक अन्तसुहूतं है । परावतमान 
परकुतियो'के भुजगार ओर अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है । कामणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोमें जगार पदका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट कारु दो समय ह 
अवक्तत्यपदका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार एक समय है । सुक््मसाम्परायसंयत ओर उपशम- 
सम्यग्दृष्टि जीवो में अवस्थित पदका जघन्य काट एक समय हे ओर उत्कृष्ट काठ सात समय ह । 
विशेषाथं--योगके अनुसार जगार ओर अल्पतरपद एक समय तक मी दो सकते 
है ओर अन्तहूतं का तक भी हो सकते है। यदी कारण है कि यां पर सव प्रकृतियोक 
इन दो पदोका जघन्य काट एक समय ओर उत्कृष्ट का अन्त्हूतं कहा दैः । अवस्थितदका 
जघन्य कार तो एक समय दही हे, क्योकि एक समयके किए अवस्थितपद्‌ होकर दुसरे समयमे 
अन्य पद्‌ हो यह सम्भव है । पर इसके उत्कृष्ट कारके विषयमे दो उपदेश पाये जाते है-प्रथम 
परचत्तेमान उपदेशके अनुखार उल्छृष्ट कालका निदंश ओर दूसरा अग्रचतंमान उपदेशके अनुसार 
उत्कृष्ट कारका निदेश । प्रथम उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उच्छरष्ट काठ ग्यारह समय 
बतलाया है ओर दूसरे उपदेशक अनुसार अवस्थितपदका उल्छष्ट काट पन्द्रह समय वतङाया 
है, इसलिए यहां सव प्रकृतियो के अवस्थितपदका जघन्य कार एक समय ओर उक्छरष्ट का 
ग्यारह या पन्द्रह समय कहा है । चारो आयु के तीनो पदो का यह्‌ कार इसी प्रकार है । 
मात्र अवस्थितपदका उक्छृट काट ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्राप्न होकर केवर सात 
समय दी प्राप्त होता है, इसक्िए इनके तीनो" पदो'ॐे काक्का अङ्गसे निरदंश क्या दै । अव 
रहा सब प्रकृतियो के अवक्तव्यपदका काट सो यह्‌ पद्‌ बन्धश्रारम्भ होमेके प्रथम समयमे 
होता हे, इसिए इसका जघन्य ओर उक्कृष्ट काट एक समय कदा है । अनाहारक तक जितनी 
मार्गणे है उनमें यह्‌ काल प्ररूपणा धरित हो जाती हे, इसि ण उनमें ओधके समान जानने 
की सूचनाकीदहै। मात्र कुं मा्गणाएे इसकी अपवाद है, इसकिए उनम अलगसे काका 
विचार किया ह । उनमेसे पहरो ओदारिकमिश्रकाययोग मागंणा है । इसमें सम्यण्टष्टि अपयाीप्र 
जीवो 'मे देवगत्तिचतुष्कं ओर तीथकर भ्रकृतिका बन्धं करमेवाङे जीवो के इनका नियमसे 
भुजगारबन्ध होता रहता है, इसलिए इस मागणे उक्त पोच प्रकृतियो के सुजगारपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्युहूते कहा ह । इस मागेणामे दो आयु का भङ्ग आधे समान 
है यह स्पष्ट ही हैः । तथा इसमे शेष भ्रकृतियो के चारो' पदो का कार गति मागंणा के अनुसार 
वन जाता है, इसलिए बह गततिके अनुसार जाननेकी सुचना की हि । आहारकमिश्रकाययोगमें 
१ अप्रतौ ष्देवगदिप॑चगस्स च जह' इति पाठः । २. ताणप्रतौ 'भणाहार० मुज ० ए०' इति पाठः | 


११२ महार्थे पदेसबंधादहियारे 
अंतराणुगमो 


१४६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे०। ओषे° पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज ०- 
भय-दुगुं०-तेजा ०क०-वण्ण ° ४-अगु ०-उप °-णिमि ० -पंच॑त्त° सुज ०-अप्पद ° बंधंतरं ° जह 
एग०, उक ० अंतो० । अवड्टि° जह ० एग ०, उक्त सेदीए अमंखेर । अषत्त० जह 
अंतो०, उक्० श्ह्रपोग्गरु० । थीणमिद्वि° ३-भिच्छ ०-अ्णताणु ० भुज ०-अप्पद्‌ ० ह° 
एग्‌०, उक्र वेचाबद्धि° देष्र० । अवह ° जह ० एग ०, उक्ष° सेदीए असंखेज० । 
अवत्त० जह० अंतो०, उक० अद्भपोग्गङ० । सादासाद °-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-थिराथिर-सभामुभ-जस ०-अजस ० युज ०-अष्पद ०-अवद्ट° णाणावेरणरमेगो । अवक्त 


णकान्ताचुबद्धि योग होता दै, इसलिए इसमें भुवबन्धवाी श्रछृतियो का एक शुजगारपद होनेसे 
उसका जघन्य ओौर उत्कृष्ट काक अन्तहूतं कहा हैः । तथा शेष प्रकृतिर्यौ परावतेमान होती 

। उनका जघन्य बन्धकालं एक समय दै भौर रकछृष्ट बन्धकाल अन्तमुहूतं है, इसलिए 
यदं ओधफे अनुसार इन प्रकृतियो र भुज गारवबम्धका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट 
काट अन्तमुहूते कदा है । मात्र यहां युजगारका जघन्य काठ एक समय प्राप्त करनेके छि 
दो समय तक इन प्रकृतियाका बन्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योकि इन दो समयो में प्रथम 
समय अवक्तव्यका जओौर दूसरा समय शुजगारका होनेसे भुजगारका जघन्य काठ एक समय 
प्राप्त होगा। यहां सब्र पराघतेमान प्रकृतियोके अवक्तन्यपदका ओधके अयुसार जघन्य ओर उतकरषट 
कार एक्‌ समय है यह स्प्र ही है। का्मंणकाययोगो ओर अनाहारक मार्गंणाका जघन्य कार एक 
समय ओर उत्करष्ट काल तीन समय हैः । पर इनमें प्रथम समय अवक्तव्यकरा है, इसकिए यहां 
भुजगारका जघन्य काट एक समय ओर उत्कृष्ट काट दौ समय कदा है । अवक्तव्यका उत्कृष्ट 
काट एक समय है यह्‌ स्पष्ट ही दै । सृत्मसाम्पराय आदि दो मागणाओभे मात्र अवस्थित 
पद्फे कारमं विशेषता ह, इसकिए उसका अर्गसे निर्देश किया है । 


इस भ्रकार कार समाप्र हृजा । 
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अन्तर्‌ 


१४६. अन्तरानुमकी अपेक्ता निदेश दौ प्रकारका है-ओधव ओर अदेश । ओघसे 
पच ज्ञानावरण, छह दशेनार्बरणः; चार संञ्वखन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरी", कार्मणशरीर, 
वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघातः, निमण ओर पोच अन्तरायके भुजगार ओौर अल्पतरबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उचछ अन्तर अन्तत है । अबस्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर अगश्रेणिफे असंख्यातं भागप्रमाण है । अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ओर चत्छृष्ट अन्तर अर्धपुद्गरू परिवसैनप्रमाण है । स्त्यान- 
गृद्धित्रिकः मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धो चतुष्कके भुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर 
एक समय हेः ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कमं दो छासठ सागर प्रमाण है । अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्ष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातं भागप्रभाण ॐ | 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उल्छृष्ट अन्तर अरघपुद्रक परिवर्वनप्रमाण है. । 
 सातविदनीयः असातबेदनीयः हास्य, रति, अरति; शोक; स्थिर, अस्थिर, शुभ; अशुभ; यशः- 
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१, ताण्ञाणप्रत्योः 'असंखेजगु° । अवत्त०ः इति पाठः | 


भुजगारर्बघे अंतरकाराणुगमो | ११३ 


जह ° एग ०, उक ० अतो ० । अटक ० युज ०-अप्यद० जह्‌० एग ०, उक्० पुव्वकोडी 
देष्र० । अबद °-अवत्त° णाणावरणभंगो । इत्थि ० युज ०-अप्द्‌ ०-अवह्टि ° मिच्छ०- 
भगो । अवत्त° जह ० अतो०, उक्० वेद्धावड्धि° देष ० । पुरिस० भुज०अप्पद ०- 
अबद्ध ° णाणावरणमभंगो । अवच ० जह ० अंतो०, उक ° वेद्यावह्ि° सादि० । णबुंस° 
पंचसंटा ०-पचसंघ °-अप्यसस्थ ० -दुभग-दुस्सर-अणादे० भुज ०-अषप्पद्‌ ° जह ० एग ०, उक° 
वेखावष्टिसाग० सादि० तिण्णिपलि० दे्० । अवह ° णाणारमगो । अवत्त० ज० 
अतो ०, उक्० वेद्धावद्टि०° सादि० तिण्णिपटिदो° देष्र०। तिण्णिआर०-वेउन्बियदक० 
तिण्णिपदा ° जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्त° अणंतका० । तिरिक्खार० 
धज ०-अप्पद्‌ ° जह ० एग्‌०, अवत्त° जह ° अतो०, उक ° सागरोवमसदपुधत्तं । अबद्ध 
णाणा ०भंगो । तिरिक् ०-तिरिक्खिाणु०-उज्ञो० युज ०-अप्पद० जह ० एग ०, उक्ष° 
तेबद्िसागरोवमसदं ° । अवत्त° जह ० अंतो०, उक० असंखेज्ञा रोगां । णवरि उजो० 
अवत्त० [ जह० ] अतो०, [उक ०] तेबह्िसागसेबमसदं । अबद्धि° णाणा््मगो | 
मणुस °-मणुसाणु ०-उचा० युज ०-अष्यद्‌ ०-अवह्टि° जह ० एग०, उक्ष असंखेज्ञा, 





कीर्तिं ओर अयशःकीर्तिके भुजगार, अल्पतर ओर अघ्रस्थितपदका भङ्ग क्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः जीर उल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते है । आठ 
कषायो के भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हः ओर उत्कृष्ट अन्तर छ 
कम एक पूवेकोरिप्रमाण है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । 
खीवेदके सुजगार, अल्पतर ओर अबस्थितपदका भङ्ग मिथ्यास्वके समान है । अवक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर कुह कम दो छथासठ सागरपमाण है । पुरुषवेदके 
भुजगा, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञनावरण के समान हे । अवक्तव्यपद्का जघन्य 
अन्तर अन्तुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिकं दो हथात सागरपरमाण है । नपुंसकवेद, पच 
संस्थान; पोच संहननः अप्रशस्त विहायोगतिः दुभग, दुःस्वर ओर अनादेयके अुजगार ओर अल्प- 
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छरष्ट अन्तर इह कम तीन पल्य अधिक दो छयासठं 
सागसप्रमाण हैः । अवस्थितपदका भङ्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूवं है ओर उक्ष अन्तर कधं कम तीन पल्य अधिक दो दथासठ सागखमाण है । तीन 
जायु ओर वैक्रियिकषटकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूते है ओर सबका उच्छृ अन्तर अनन्त कालप्रमाण हे । त्ियंच्चायुके भुजगार 
ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अबुक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूत है 
ओर तीनोका उच्छृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्वप्रमाण हैः । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । तियंश्चगति, तियंश्चगत्यानुपूर्बीं ओर उद्योतके युजगार ओर अल्पततरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उच्छष्ट अन्तर एकसौ ब्रेट सागरपरमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य 

तर अन्तमु्ूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण ह इतनी विशेषता है कि उद्योत- 
के अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूत हैः जर उ्छृष्ट अन्तर एकसौ भरेसठ सागसखमाण हैः । 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणे समान है । मनुष्यगति, मसुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उचगोत्रके थुज- 
गार, अल्पतर ओर अवस्थिपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर असंख्यात छोक- 
प्रमाण है । जैवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तुहूते हे ओौर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 


१५ 


११४ महा्बधे पदेसबंधाष्ियारे 


लोगा। अपत्त° जह० अंतो०, उक्छ° असंखेऽ्ना रोगा। चदुजादि-आदाव- 
थावर-सुहुभ-अपञ्जत्त"-साधारण० युज ०-अष्यद्‌० नह ० एग०, उक ० ` पंचासीदि- 
सागरोवमसदं० । एवं अवत्त० । जह ० अंतो० । अबह्ि° णाणा °ममो । पचिदि ० 
प्र०-उस्सा०-तस०-बादर ०-पञ्ज ०-पत्े० युज ०-अष्पद०-अवह्टि° णाणा०्भगो । 
अवत्त° ज ० अतो०, उक ० पंचासीदिसागरोबमसर्द० । ओरा० भुज ०-अप्पद ° जहे ° 
एग ०, उक° तिण्णिपरिदो० सादि ० । अवह जह ० एग ०, उक ° येटीए असखे० । 
अवत्त० जह० अंतो०, उक ० अणंतकालम० । एवं ओराङि०्अंगो-बज्ञरि ° । णवरि 
अवत्त० नह ० अंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुगं तिण्णिषदा जह ० एग ०, 
अवत्त ° जह० अंतो०, उक० अद्ध पोग्गर० । समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदेः° 
युज ०-अप्पद ० जह ० एग०, उक ० अंतो० । अवद्ध जह ० एग०, उकष° सेदीए 
असंखे० ¡ अधत्त जह ० अंतो०, उकं ० बेद्धाबडि° सादि० तिण्णिपलि° देष्० । 
तित्थ० युज ०- अष्यद्‌० जह ० षग ०, उक ० अंतो° । अवह” जह ० एग ०, अवतत ० 


नरह° अतो०, उक ० तेच्तीसं० सादि० । णीचा० णवुंसग्ंगो । णवरि अवत्त ° जह ० 





है । चार जाति, आत्तप, स्थावरः सुक्म, अपयौप्र ओौर साधारणके जगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उकलकृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागसप्रमाण है । इसी प्रकार 
अवक्तव्यपदकी अपेक्ञा अन्तरकार है । मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है । अवस्थित- 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्दरियजाति, परघातः उच्छासः चस, बादर, पप्र 
ओर्‌ प्रत्येकके भुजगारः, अहपतर ओर अवस्थितपदका मङ्ग ज्ञाचावरणके समान है । अवक्तव्य 
पदका जघःय अन्तर अन्तशुहृतं है गौर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है ! ओद्‌ारिक- 
शरीरके युजगार जर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 
पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ह । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उक्छष्ट अन्तर अनन्त कारभ्रमाण 
है । इसी प्रकार जोदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग ओर वजषेभनाराच संहननका मङ्ग जानना चाहिए । 
तनी विशेषता है कि दनके अवक्तग्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयु हूत है ओौर उक्छष्ट अन्तर 
साधिकं तेतीस सागर हे । आहारकद्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतै दै ओर चारोका उक्छृष्ट अन्तर अधपद्रछ परिवतेनप्रमाण है । 
समचतुरखसस्थानः, प्रशस्त विहायोगतिः सुभग, सुस्वर ओर भदेयके भुज गार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उष्टं अन्तर अन्तु षटरते है । अवस्थितपद्का जघन्य जन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवं भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्यं 
अन्तर अन्तम हूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुष्टं कम तीन पल्य अधिक दो छधासठ सागसमाण 
है । तीथेखछृतिके सजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उच्छरष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते हे ! अवस्थितपदका जघन्थ अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तयुहूते है ओर खल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसक्वेदके समान 

१. आभग्रतौ चुहुमसं अपजत्त' इति पाठः । २. आ०प्रतौ उक्क°सेदीए अणंतकोरम०! इति पाठः | 
३. ता०्आ०परतयोः 'अओसालिण्मगो वज्जरि,.. इति पाठः! ४, आण्परतौ 'जह० एग ० उ० अंतो० अवत्त० 
इति पाटः | ^ 


भुजगारवबषे अत्तरकालरणुगमो ११५ 


अतो ०, उक्ष° असंखेऽ्जा रोगा । एवं ओधभंगो अचक्सुदं-भवसि ० । 
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ह । इतनी धिशेषता हैः कि अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयरं हते हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण है । इस प्रकार ओधके समान अचह्युदर्थनी ओर मन्य जीवोमे जानना 
चाहिये । 

विशेषाथ-- प्रथम दण्डकमें की गई पोच ज्ञानावरणादिका शुजगार ओर अल्पतरपद्‌ 


कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तयुहुतके अन्तरसे सम्भव है, 
क्यो कि इन प्रकृतियो के इन पदो" का जघन्य कार एक समय ओर उच्छ का अन्तरगहूते परे 
कह आये है, अतः इन प्रकृतियो के उक्त दोनो" पदो का जघन्य अन्तरकाङ एक समय ओर 
उल्छष्ट अन्तरकार अन्तयुहूते कहा हः । इन प्रकृति्योके अवस्थित पदके योग्य योग॒ एक समयके 
जन्तरसे भी हो सकता है ओर जगश्रणिके असंख्यातं भागप्रसाण कालके अन्तस्से 
भी हो सकता हे, इसङिए इन भ्रकृतियोके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरषट 
अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । कुरु योगस्थान जगश्र णिक असंख्यातवे 
भागप्रमाण है । उनमें से एक-एक पदके योग्य योगस्थान भी जगश्रणिके असंस्यातवें भागप्रमाण 
होते है ! इसलिए यदि अन्य पदोके योभ्य उक्त योगस्थान लगातार होते रहे ओर अवस्थित- 
पद्के योग्य योगस्थान न हों तब अवस्थित पदका यह्‌ उत्कृष्ट अन्तरकाङ प्राप्न होता है । इन 
्रकृतियोके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतके भीतर दो बार उपशमश्रोणि पर चरा 
कर दूसरी बारमे उतरते समय मरण कराके देवोमि उत्पन्न कराने पर प्राप होता है भौर अधं- 
पुद्गल परिवतेनके प्रारम्मभे ओर अन्तमं उपशमश्र णि पर चाकर उतारने पर इनके अवक्तत्य 
पद्का उत्कृष्ट अन्तरकाड प्राप्न होता है, इसखिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त- 
युहूतेप्रमाण ओर ₹च्छृष्ट अन्तर कु कम अधंपुद्गर परिवतेनप्रमाण कहा है । स्त्यानागुद्धित्िक 
आदि आर प्रकृति्योके युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक खमय तो पोच ज्ञाना- 
वरण आदिके समान ही घटित कर छेना चाहिए । तथा इनका बन्ध, जो जीव॒ बीच सम्य- 
म्मिथ्यात्वके साथ रह कर कुद कम दो छयासठ सागरकार तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा हेः 
उसके नदीं होता । इसके पूवे ओर बादमे मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य ही होता है भौर वह्‌ 
यथायोग्य भुजगार ओर अल्पतर दोनों प्रकारका हयो सकता है, अतः इन आर प्रकृतियोके उक्त 
दो पदौ का उच्छरष्ट अन्तर कृद कम दो छथासठ सागर प्रमाण का हैः! इन प्रकृतियोके 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर चत्छृष्ट अन्तर जगश्न णिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जिस प्रकार पोच ज्ञानावरण आदिके अवस्थित पदकी अपेक्ता घटितं करके बतला भये 
है उसीप्रकार घटित कर ठेना चा्िए । इनके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते ओर 
उत्छृष्ट अन्तर कुहं कम अधंपुद्गर परिवतेनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए । मात्र 
वँ उपशमश्रेणिकी अपेत्तासे यदहं अन्तरकार घटित होता ै ओर यदय यह अन्तरकार सम्यक्त्व- 
की अपेक्षा घटित कर ठेना चाहिए । सातवेदनीय आदिके युजगार आदि तीन पदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे यह्‌ खष्ट ही है । तथा ये परावतंमान प्रकृति्ोँ है, इसरिए इनके 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं कहा है । अप्रत्यास्याना- 
वरण चतुष्कका संयतासंयत आद्विके ओर भ्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतके बन्धं नहीं होता 
ओर इन दोनों संयमासंयम ओर संयमका उलृष्ट कार इछ कम एक पूवेकोटि दै, इसङिए यहोँ 
इन आठ कषार्योके युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कु कम एक पूवेकोटिप्रमाण कहा है । यह जघन्य अन्तर एक समय परे घटित करके बतटा 
आये है इसिए उसका फिरसे खुरासा नहीं किया । आगे भी जो अन्तरकार पुनरुक्त होगा 
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उसका अखगसे खुखासा नदी करेगे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है यह्‌ स्पष्ट है । मार यद्य पर अवक्तव्य पदका अन्तरकाङ क्रमसे संयभासंयम ओर 
संयमको प्राप्र करके धरित कर लेना चाहिए । ख्ीवेदके भुजगार आदि तीन पदोका भङ्ग मिथ्यास्व- 
के समान है यह्‌ सष्ठ ही हे । तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तय्ु हूतं है, क्योकि 
यह सम्रतिपत् प्रकृति होने से अन्तम हतक भीतर इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता दै 
ओर टक्कर अन्तर कुं कम दौ दछयासठ सागर हे, क्योकि इतने काडर तक जीवके बीचमें 
सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यण्ष्टि रहनेसे इसका बन्ध नहीं होता, इसङिए इसके अषक्तव्यपद्का 
जघन्य ओर उटछरष्ट अन्तरकार क्रमसे उक्त काठप्रमाण कहा दैः । पुरुषवेदके प्रारम्भके तीन पदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समन है यह स्पष्ट ही दै । तथा यह्‌ सप्रतिपक्ष प्रकृति ोनेसे अन्तम हू तके 
भीतर एक तो इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता दै, दूसरे एक बार इसका बन्ध प्रारम्भ 
करके कोड जीव सबसे उछ कारु तक बीचमें सम्यम्भिथ्यात्वके साथ सम्यश्टष्टि रहा जौर वद्य 
इसका बन्ध करता रहा । पुनः मिथ्यात्वमे आकर ओर इसका अबन्धक होकर अन्तद्ूतेमें पुनः 
इसका बन्ध करने खगा । यह्‌ काट साधिक दो छृथासठ सागर प्रमाण होता है, इसङ्िए 
इसके अवक्तय पदका जघन्य अन्तरकाठ अन्तम हूतेपरमाण ओौर उच्छृष्ट अन्तरकाङ साधिक दो 
छयासठ सागरप्रमाण कहा हे । नपुंसकवेद आदिके सुजगार ओर अतल्पतरपदृका जघन्य 
अन्तर एक समय है यह्‌ तो स्पष्ट ही हे । तथा मोगभूमिनें पयौप्त दोनेपर इनका बन्ध नदीं होता 
ओर वहांसे निकरनेके पूवे जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर बीचमें सम्यम्मि्यात्वके साथ ङु कम 
दो छथासट सागरप्रमाण काङ तक सम्यक्स्वके साथ यापन करता है उस जीवक मी इन 
भरकृतियोका बन्ध नदीं होता । उसके बाद्‌ मिथ्यात्वे जाने पर उक्त दो पदो के साथ बन्ध होने 
कगता है, अतः इन प्रृतियोके उक्त दो पर्दोका उ्छरष्ट अन्तरकाल ऊं कम तीन पल्य अधिक 
दो छथासठ सागयप्रमाण का है । इनके अवस्थित षदका मङ्ग ज्ञानाबरणके समान धरित 
कर लेना चादिए । तथा ये सप्रतिपक्त प्रकृतिर्या है, इसकिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्यं अन्तर 
अन्त्र दत प्राप्त होनेसे वहं उक्त काठ्प्रमाण कहा दै ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य 
अधिक दो छधासठ सागर जैसा भुजगार आदि दो पदोका घटित करके बतलाया दहै उस 
भ्रकार घटित कर ठेना चाहिए । तीन आयु आदि नौ प्रकृतियोके तीन पद्‌ तो एक समये अन्तरसे 
दो सकते है तथा जवक्तन्यपद्‌ कमसे कम अन्तसुंहूतैके अन्तरसे ही होगा, क्योकि प्रथम बार 

बन्धका प्रारम्भ ओर अन्त होकर पुनः बन्धका प्रारम्म होनेमे कगनेवाखा कार अन्तर्यहू्वसे कम 
नदीं हो घकत्‌।, इसलिए आदिके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय जर अवक्तव्यपदका जघन्य 
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अन्तर अन्तञुहूतं का है । तथा खगातार अनन्त कार तक एकेन्दिय भौर विकडेन्दरिय प्यायसे 
जीवक रहते हुए इनका बन्ध नहीं होता । तथा बन्धके अमावमें सुजगार आद्रि पद तो सम्भव 
ही नहीं है, अतः इन प्रङृतियोके चारो पदोका चल्छृष्ट अन्तर अनन्त काडप्रमाण कहा हैः | 
तिय॑च्वायुके थृजगार आदि चो पदोका जघभ्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्यपदका जघन्य 

अन्तर अन्तमुहूते पूवम के गये तीन आयुं आदिके तीन पदोँकी अयेक्ञा के गये जघन्य 
अन्तरकारके समान ही घटित कर छना चादिए । तथा कोई जीव यदि अधिके अधिक काल 
तक तिश्च न दो तो बह सो प्रथक्स्व सागर काल तक ही नदीं होता, इसङिए ति्यव्नायुके उक्त 
तीन पर्दा उक्छ्ट अन्तर उक्त का प्रमाण कहा है. । इसके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान प्राप्न होता हैः यह्‌ स्पष्ट वीदे है । जो सम्यक्त्व ओर बीच सम्यम्मिथ्यात्वके साथ १३२ 
सागर विताकर अन्तं नौवें भ उत्यन्न होता है उसके इतने काठ तक तिर्यज्चगतितरिकका 
बन्ध नहीं होता; इसकिए तियश्चगतिष्धिकके भुजगार जौर अल्पतर पदका तथा उद्योते प्रारम्भे 
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तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा हेः । मात्र 
ततियश्चगतिद्विकके जौर उद्योतके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तरगत होता है, वयोकि 
इनका एक बार बन्ध प्रारम्भ होकर ओर बीचमें कमसे कम अन्तर पड़्कर पुनः दुसरी बार इनके 
बन्धका प्रारम्भ जन्तश्ुहूतेसे पके नदीं हो सकता ! ओर तियञ्चगतिद्विकका निरन्तर बन्ध 
तेजसकायिक ओर वायुकायिक जीवम असंख्यात छोकम्रमाण काढ तक होता रहता है, इसलिए 
इन दोनोके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कहा है । इन तीनों प्रकृतियोके 
अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट दी है । मनुष्यगति आदि तीनका बन्ध 
अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीव नहीं कशे, इसकिए इनके चारों पदोका उक्छरष्ट अन्तर 
असंख्यात रोकप्रमाण कहा ह । तथा इनके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय जौर जवक्तव्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं अन्य प्रकृतियोका पूर्वमे अनेक बार घटित करके बतला आये 
है उसी प्रकार यँ भी घटित कर ठेना चादिए । चार जाति आदिका बन्ध निरन्तर एक सौ 
पचासी सागर तक नहीं होता, इसरिए इनके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका उल्छरष्ट 
अन्तर उक्त कारभमाण कहा है । इनके इन तीन पदोके जघन्य अन्तर कारुका विचार तथा अव- 
स्थितपद्के जघन्य ओर उल्कृष्ट अन्तर कारुका विचार सुगम है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका एक सौ 
पचासी सागर कार तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पद्का उल्छृष्ट अन्तर 
उक्तं काठ प्रमाण कदा है । इनका शोष विचार सुगम है । जो मनुष्य प्रथम चिभागमें मनुष्यायुका 
बन्ध कर ओर क्तायिकसम्यण्टष्टि होकर उत्तम भोगभूमिमे जन्म छेता है उसके साधिक तीन 
पल्य तक ओदारिकशरीरका बन्ध नदी होता, इसि इसके शुजगार ओौर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । इसके अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागका स्पष्टीकरण ज्ञाना- 
वैरणके समान फर केना चाहिए । तथ! इसका कमसे कम अन्त्यहूरतके अन्तरसे बन्ध सम्भव है 
ओर एकेन्द्ियौमे इसका अनन्त काठ तक निरन्तर बन्ध होनेसे इतने कारके अन्तरसे भी इसका 
उक्त पद्‌ सम्भव है, इसछिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्यहूतं ओर छच्छृषट अन्तर 
अनन्त काठप्रमाण कदा हे । ओदारिक शरीर अङ्गोपाङ्ग ओर वज्नषेभनाराचक्षंहननके अन्य पदोका 
अन्तर काक ओदारिकशरीरके समान बन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है । सात्र इनके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उक्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्रप्र होनेसे 
यह्‌ उक्त काल्प्रमाण कदा हेः । ₹त्छृष्ट अन्तरकार अलग-अङ्ग प्रछृत्तिका विचार कर घटित कर 
ठेना चाहिए । आहारकद्िकका बन्ध अधंयुद्रङ परावर्तनके प्रारम्भे ओर अन्तम करानेसे इनके 
चारो पदौका उक्त काठ प्रमाण अन्तर प्रष्ठ हो जाता है शेष विचार सुगम है। समचतुरखसंस्थान 
आदिके प्रारम्भके तीन पदोका जो अन्तरकार कहा हैः वहं ज्ञानावरणके ही समान है, इसङिए 
ज्ञानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके बतखा आये है उसी प्रकार यष पर भी घटित कर 
रेना चादिए । तथा इनका कमसे कम अन्तुहूतेके अन्तरसे दो वार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है 
ओर छुं केम तीन पल्य अधिक दौ वार छथासठ सागरफे अन्तरसे'मी दो बार बन्ध प्रारम्भ 
हो सकता है, इसङिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम 
तीन पल्य अधिक दो छुयासठ सागरप्रमाण कहा है । यह जो उक्ष अन्तरक्छाछ कहा सो 
इतने कार तक तो इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, किन्तु इसके प्रारम्भसें इनका बन्ध प्रारम्म 
करावे ओर सम्थक्त्वके कारके पूणं होनेपर मिथ्यात्वमे ठे जाकर तथा अन्य सप्रतिपक्त परकृतियोका 
बन्ध कराकर पुनः इनक बन्धका प्रारम्भ करावे ओर इस प्रकार यह उच्छरष्ट अन्तर कार ठे आवि । 

अन्यत्र भी जहो विशेष घुकासा नहीं किया हो वरहो इसी प्रकार खुलासा कर रेना चािए । 
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१५०, णिरशएसु धुविथाणं सज ०-अप्प० जह० एग०, उक० अंतो० । अ्षटटि° 
जह० एग ०, उक ° तेत्तोसं° देष्‌०। थीणमि ० ३-मिच्छ०-अर्णताणु °$ -इत्थि०-णवुंस० 
दोगदि-पंचसंडा ०-पंचसंष ०-दोआणु "-उजो ०-अष्पसत्थ ०-दभग-दुस्सर-अणदे ° -दोगोद ° 
मुज ०-अप्पद्‌ ०-अवट्ि> जह ० एग०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक ० तेत्तीसं० देष्च० । 
दोवेद ०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० भुज ०-अष्य ०-अवड्ि° णाणा०मंगो । अवतत ° 
जह० उक ० अंतो० । पुरिस ०-समचदु ०-वज्ञरि०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदि ° मुज °- 
अप्पद्‌ ०-अवद्ि° णाणा०्भगो । अवत्त० जह्‌° अंतो०, उक ० तेत्तीसं° देषघ्० | 

दोजाउ° भुज ०-अप्पद्‌ ०-अवड्ि° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° छम्मासं° 
तीथेङ्कर भ्रकृतिका ओर अन्तरकार सुगम दै । केवर अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के उत्छष्ट 

अन्तरकाल्का विचार करना हे । इस प्रछुतिका उत्कृष्ट बन्ध कार साधिक तेतीस सागर 
है । यह्‌ सम्भव हे कि बन्धकालके प्रारम्भे ओर अन्तम अवस्थित पद हो ओर मध्यमे नदो; 
इटि तो इसके अवेस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा किसीने 
तीथङ्कर प्रकतिक बन्धका प्रारम्भमें अवक्तव्यपद्‌ किया ओर साधिके तेतीस सागर कार तक 
निरुतर बन्ध करलेक बाद मनुष्य पयौयसे उपशमश्र णिपर चदृकर ओर इसका अबन्धक होकर 
उतरते समय पुनः बन्ध श्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तव्यपद्का साधिक तेतीसष सागर उत्छरष्ट 
अन्तर्‌ प्राप्न हो -जानेसे यद्‌ उक्त काटप्रमाण कहा है। इसकं अवन्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तम हृतं इसके बन्धका प्रारम्भ कराके ओर अन्तम हतके भीतर उपशमश्रेणि पर चदा कर ओर 
सरण कराकर देवम उत्पन्न कराकर पुनः बन्धका प्रारम्भ कसनेसे प्राप्न दो जाता है । नीचगोत्रका 

अन्य सब भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण प्राप्न होनेसे वह्‌ अङ्गसे कदा है| अग्निकायिक ओर वायुकायिक जी वोम इतने काठ 
तक इसका निरन्तर बन्ध होता रहता हे, अतः इसके प्रारम्भमें ओर बादमे नीचगोत्रके बन्धका 
प्रारम्भ कराकर अवक्तव्यपदंका यह्‌ अन्तर कार ठे आना चाहिए । अचज्ुदशेनी ओर भव्य 
जीवोमे यह ओघप्रषूपणा अविकर धटित दहो जनेसे उनमे ओघके समान जाननेकी 
सूचना की हे । 

५०. नारकियोभ भुबबन्धवारी अञ्तियोके शजगार जोर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्छृष्ट अन्तर छं कम तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्ित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्कः 
खीवेद्‌; नपुंसकवेदः दो गति, पाँच संस्थानः पौव संहनन, दो आलुपूवी, उद्योत, अप्रशस्त विदहायो- 
गति; दुभेगः दुःम्बरः उनदेय ओर दो गोच्रके सुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूते ह रौर सवका उलट अन्तर 
कृ केम तेतीस सागर हैः । दो वेदनीय, चार नोकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगर्के थुजगार 
अल्पतर ओर अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उच्करष्ट 
अन्तर अन्तु हूते ह । पुरुषवेद, समचतुरखसंस्थान; वज्रषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायो- 
गतिः सुभगः सुस्वर ओर आदेयके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदक। भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतै है ओर उत्कृष्ट अन्तर छु कम तेतीस 
सागर हे दो आयुओकि मुजगारः, अल्पृतर ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय दहे, 
जवक्तञ्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर सबका उल्छृष्ट अन्तर कुन कम ह महीना 


सुजगारबंषे अंतरकाराणुगमो ` ११६ 


देष° । तित्थ० भुज ०-अष्प ° जह ० एग०, उक° अंतो० | अवद्ध” जह ° एग ०, उक्ष° 
तिण्णि सागरो "्सादि०। अवत्त०° णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरदयाणं अप्पप्पणो अंतरं 
णेदव्वं । णवरि पटसमाणए पुटवीए तित्थ ° अवत्त° णत्थि अंतरं । 

है | तीथङ्ककृतिके सुजेगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक सभय हे ओौर उच्छृ अन्तर 
अन्तम हूतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तीन 
सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है । इसी प्रकार सव नारकि्योमें अपना-जपना 
अन्तरकाछ ङे जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि परी प्रथिवीमे तीथेङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य 
पद्का अन्तरकार नहीं हेः । 
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विशेषाथ--नारकियोमे जो ध्रुवबन्धवाटी प्रकृतिर्यौ हँ उनका अबरिथत पद्‌ भवके 


प्रारम्भे ओर अन्तमं हौ मध्ये न्‌ हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट 

अन्तर कुं कमं तेतीस सागर कहा हे । यहां इन प्रकरतियोका अवक्तन्यपद नरी होता, इसदिए 
उसकी अपेक्षा अन्तरकाट नदीं कहा है । स्यानमृद्वि तीन दिके चासं पोका जो उद्ृष्ट 
अन्तर काठ छुष्ठं कम तेतीस सागर कहा हेः उसका खुलासा इस प्रकार है-कोरई जीव नरकमें 
जाकर ओर सम्यक्त्वको प्राप्र कर इनका अबन्धक हुजा । पुनः कुं कम तेतीस सागर का तक 
सम्यक्त्वके साथ रहकर ओर भिथ्यात्वमे जाकर पुनः इनका बन्ध करते खगा । इसप्रकार तो 
जगार अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर कुद कम तेतीस सागर प्राप्र हो जाता हे । 
तथा नारकी होकर प्रारम्भमे अवस्थित पद किया भौर अन्तम अवस्थितपद किया, इसि 
दसका भी उक्त काटप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाङ प्रप्र हो जाता है । यहां जो सप्रतिपश्च प्रकृतियां 
है उनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते तो सुगम है पर स्त्यानगृद्धित्रिक आदि आठ 
परकृतिर्योके अवक्तव्य पद्का जघण्य अन्तर अन्तम हूते दो बार सम्यक्स कराकर ओर मिथ्यास्वमं 
ठे जाकर प्रप्र कर ठेना चाहिए । दो वेदनीय आदि परावत॑मान प्रकृतियां है, इसलिए इनके 
थुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग जानावरणके समान प्रप्र दोनेमे कोई बाधा नदीं आती पर 
अवस्थितपदका जो उत्कृष्ट अन्तर कुह कम तेतीस सागर कटा दहै बह कैसे बनता है यह्‌ 
विचारणीय दै । बात यद हैः किं यहां अवस्थितपद प्रत्येक जीवकं होना ही चाहिए एेसा कोई 
नियम नदीं है, क्योकि जवस्थितपद्के कारणभूत जो योगस्थान है वे अधिकसे अधिक जगश्र णिक 
असंख्यातं भागप्रमाण कारकं अन्तरसे मी होते है ओर एक समयके अन्तरसे भी होते है पर 
नारकी जीवका नरकमें उच्छृ अवस्थानकार तेतीस सागरसे अधिक चीं होता ओर इस कारके 
भीतर अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कार दिखाना आवश्यक था; इसङ्िए जिस जीवने इनं 
प्रकृति्योका नरकभवक प्रारम्भे अवस्थित पद्‌ किया ओर नरकभवके अन्मे अवस्थित पदं किया 
मध्यमे नहीं किया उसको रुच्यै रखकर अवस्थितपदुका यहां उक्छृष्ट अन्तरकार कहा है । 
अन्यत्र जहां भी भवस्थिति ओर कायस्थितिमें फरक नीं हैया कायस्थिति जगश्र णिकं असंख्यातवें 
भागसे न्यून है वँ इसी बीजपदकं अनुसार अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तरकार ङे आना 
चाहिए । तथा इन दो वेदनीय आदिकं दौ बार बन्धके प्रारम्भे अन्तयं हूत कार कूगता है, 
इसखिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तरकार अन्तमु हृतं कहा हैः । पुरुषवेद्‌ आदि 
सप्रतिपन्त प्रक्ृतियां तो है पर सम्यग्ष्ठिफे ये निरःतस्बन्धिनी है, इसछिए यां इनके प्रारम्भके 
तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणकं समान बन जाता है । अब रहा अवक्तन्यपद्‌ सो इनका मिथ्याटृ्िके 


१२० महावंघे पदेसबंधा्ियारे 


११५१, तिरिक्सिसु धुबियाणं युन ०-अष्पद ०-अबह्ट° ओधं । थीणगि ० ३-भिच्छ०- 
अ्णताणु०४ भुज ०-अप्पद० ज० एग०, उक तिण्णिषलिदो० देस्° । अबड्धि°- 
अवत्त०° ओं । दोवेदणी ०-चहुणोक०-थिरादितिण्णियु ° चत्तारि पदा ओघं । [अपच्च- 
क्वाण०४ ओधभंगो] । इस्थि ° भुज ०-अप्द्‌० जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो०, 
उक्ष० तिण्णि पठिदो० देष ° । अबद्ध ओपं । पुरिस युज ०-अप्पद ०-अवद्ट° 
णाणाग्म गो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्ं° तिण्णिपलिदो ° देष० । णबुंस०-चदुजादि- 
[ओरा०-] पंचसंडा०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संष ०-आदाउञ्जो °-अप्यसस्थ ° -थावरादि ०४ 
द्भग-दुस्छर-अणादे० यून ०-अप्यद ° जह ० एग ०, उक्ष° पुव्वकोडि ° देषणं० । अवटटि° 
णाणा०मंगो । अवत्त° जह० अंतो०, उक्ष० पुज्वकोडी देस््‌° । तिण्णिजाउ० युज ०- 
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अन्तमुहूतेके अन्तरसे दौ बार बन्ध दोना सम्भव ह ओर नरकभवके प्रारम्भे इनका बन्ध 
प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वकं साथ रह कर भवके अन्तमं मिथ्यादृष्टि होकर अन्य समप्रतिपक्ष 
प्रकृतियोसे अन्तरित कर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करे यह्‌ .भी सम्भव हे । यही कारण दहेः कि 
यहां इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं ओर उल्छष्ट अन्तर कुट कम तेतीस सागर 
कहा है । दो आगुभके भुजगार आदि तीन पद्‌ एक समयक अन्तरसे हो सकते है, इसछिए दोनों 
आयुजोकं तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय कहा है पर दृसरी बार आयुबन्धका प्रारम्भ 
कमसे कम अन्तग हूतं कार गये बिना नहीं हो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं 
कहा है । तथा नरकमें प्रथम त्रिभागं आयु बन्ध हो ओौर उसकं बाद कुल कम छह महीनाका 
अन्तर देकर आयुबन्ध हो यह्‌ सम्भव ह यह देखकर यहां इनके चारों पदोका उच्छृष्ट अन्तर 
कुछ कम इह महीना कदा है । तीथङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाखा जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता 
हैः तो उसको आयु साधिक तीन सागरसे अधिक नहीं होती, यह्‌ देखकर यहां इसके अवस्थित 
पदका उछरष्ट अन्तर उक्त काङ्प्रमाण कहा है । सामान्यसे नरकमे ओर प्रथम नरकमें तीथेङकर 
प्रकृतिकं अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं हे यह सखष्टदही दै । रेष कथन सुगम है । 

१५१. तियश्चमें धरवबन्धवादी प्रकृतियोके जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग 
ओधके समान है । स्त्यागृद्धित्निक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार ओर अल्पतर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हः ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य है । अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपद्का भङ्ग ओधके समान है । दो वेदनीय; चार नोकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगख्के 
चार पदोका भङ्ग ओघक समान हैः । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओधके समान हे । 
स्ीवेदके शुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर तीनो पदोका छत्छृष्ट अन्तर कुहं कम तीन पल्य है। तथा अवस्थितपदका भङ्ग 
ओके समान है । पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुलं कम तीन 
पल्य हे । नपुंसकवेद, चार जाति, ओदारिकशरीर, पाँच सस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग; 
छह संहनन; आतपः, उद्योतः अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुभग, दुःस्वर ओर अना- 
देयके सुज गार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः जर उक्कृष्ट अन्तर कुदं कम 
एक पूवेकोदिप्रमाण हैः । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दहै । अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तसु हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर छ कम एक पूेकोटिप्रमाण दै । तीन आयुओकि 


९. ताश्प्रतौ योधं । भि (थी) णगि०, इति पाठः । २, आणप्रतौ अवन्त जह० उक्क ० इति पाठः । 





भुजगारर्व॑घे अंतरकारणुगमो १२१ 


अप्पद्‌ ०-अवट्ट° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो, उक० पव्वफोडितिभागं देष्णं० । 
तिरिक्खाउ० भुज ०-अप्पद० जह० एग ०, उक० पुव्वकोडी सादि ° | अबह्ि° णाणा०- 
भगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक्ष° पुव्वकोटी सादि ० । वेउव्वियदछक्ं मणुसशदितिगं 
जओधं । तिरिक्विगदितिगं णवुंसग्मगो । णवरि अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० असंखेजा 
लोगा । पंचिदि०-समवदु °-पर ०-उस्सा०-पसत्थ०-तस ० ४-युभग-सुस्सर-अदे० भुज ०- 
अष्पद्‌ ०-अवड़टि ° णाणा ०भंगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० पव्वकोडी° देष्र० | 
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सुज गारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तयहूतं है जर सबका उत्छृष्ट अन्तर पूवेकोटिका छद कम त्रिभारप्रमाण हे । 
तियञ्नायुके युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर साधिक 
एक पू्ेकोयिप्रभाण है । अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हेः । अवक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उत्कष्ट अन्तर साधिक एक पूवकोटिप्रमाण है । वेक्रियिकषट्‌क ओर 
मनुष्यगतित्निकेका भङ्ग ओधके समान दहै । तियेञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है. । 
इतनी विशेषता है कि इनकं अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात रोकप्रमाण हे । पञ्चेन्दरियजाति, समचतुरस्रसंस्थानः परघात; उच्छासः प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क सुभग, सस्वर ओर अदेयके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थिपदका 
भङ्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमं है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुहं कम एक पू वेकोदिप्रमाण है । 


विशेषाथं-- यदौ व आगे सब प्रक तियोके यथासम्भव पदौका जो जघन्य अन्तरकाल 
कहा हेः वह्‌ सुगम हैः क्योकि उसका ओधप्ररूपणाके समय अरूग-अङूग सष्टीकरण कर आये 
है, अतः उसे वँ देखकर सवत्र घटित कर छेना चाहिए । जहौ द्म वक्तव्य होगा वदां उसका 
निदश करगे दी । मात्र सवेन्न यथासम्भव पदोके उत्छरृष्ट अन्तरकाठका स्पष्टीकरण करना जआव- 
श्यकं सममः कर उसपर अवश्य ही विचार करगे । उसमे भी भुजगार ओर अल्पतरपदके विषयमे 
जहां विशेष वक्तव्य होगा वहीं उसका निदंश करेगे । यां तियंञ्चोकी उत्कृष्ट कायस्थिति 
अनन्तकार होनेसे धवबन्ध बाढी प्रकृतियोके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकार ओघके समन 
बन जानेसे वह ओधके समान कहा है । आगे अन्य जिन प्रकरतिथोके अवस्थितपदकां अन्तरकाछ 
ओघके समान कहा हैः वह्‌ भी इसी प्रकार जान छेना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके भुजगार 
ओर अल्पतरपद्‌ उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भमें हो, उसके बाद्‌ सम्यग्डष्टि होकर इनका बन्ध न 
दोनेसे मध्यमे न हों जौर अन्तमं मिथ्यादृष्टि होनेपर पुनः बन्ध दने छगनेसे पुनः हों यह्‌ 
सम्भव है, इसछिए उक्त प्रकृति्योफे भुजगार ओर अल्पतरपदका उल्छृष्ट अन्तर कुलं कम तीन 
पल्य कहा ह । यहां आगे अन्य जिन प्रकृति्योके जिन पोका यह अन्तरकार कदा हैः वह इसी 
प्रकार घटित कर छेना चाहिए । ओधसे इन प्रङृतियोंके अवस्थितपदका उल्छष्ट अन्तर जगभ्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अवक्तव्यपदका उच्छृ अन्तर कुषं कम अधंपुद्रक परिवतनप्रमाण 
कहा है वह्‌ यहां मी बन जाता है, क्योकि तियंश्चकी कायस्थिति इन दोनो अन्तरकाछसे बहत 
अधिक बतखाईं है, अतः किसी भो जीवके इतने काठतक तियंच्च पयौयमें बने रहना सम्भव है । 
दो वेदनीय आदिके चारों प्दोका भङ्ग ओधकं समान यहां भी धटित हो जाता है, इसकिए उसे 
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१५२, परंचिदि० तिरि०पजत्त-जोणिणीसु धुवियाणं भुज ०-अप्य० जह० एग ०, 
उक० अंतो० | अवदि जह० एग०, उक० पिण्णि परिदो० पुव्बकोडिपुधत्तेण- 
म्भहियाणि । थीणगि ०२-मिच्छ ०-अणताणु°४-दस्थि° भुज ०-अप्पद० जह० एग ०, 


ओधके समान कदा है । भोगभूमिमें नपुंसकवेद्‌ आदिका बन्ध अपयाप्र जवस्थामें होता है, इस- 
लिए यदं इन प्रकृतिथोके सुजगार ओर अल्पतरपदका उल्छृष्ट अन्तरकार कमभूमिकी अपेता 
प्राप्न किया गया है, क्योकि कमेभूमिमे एक पूरवकोटिकी आयुवाठे जीवक भवकं प्रारम्भमें मिथ्या- 
दृष्टि दोनेसे ये पद हौ, पनः सम्यण्टष्टि हो जानेसे मध्यमे बन्ध न होनेसेयेषदनदहौं ओर 
भवके अन्तमं पुनः मिथ्यात्वमे चला जानेके कारण बन्ध होनेसे पुनः ये पद्‌ होने खगे यह्‌ सम्भव 
है, इसकिए उक्त प्रृति्योके इन दोनों पदोका त्ृष्ट अन्तर कुं कम एक पूवेकोटिप्रमाण कटा ह । 
आगे जिन प्रकृतियोंकं जिन पदोका यह अन्तकाल कहा हो वह्‌ इसीभ्रकार घटित कर लेना 
चादिए । जो पूरवेकोटिकी आयुवाा तियंञ्च प्रथम व्रिमागमें तीन आुओमं से किसी एकका 
बन्ध्‌ करकं चारों पद करता है ओर फिर भवकं अन्तमें इनका बन्ध करके चारों पद्‌ करता है 
उसकं उक्त तीनों आयुभंके चारों पदोका उल्छृष्ट अन्तरकाट पूवकोरिका छुं कम चरिभागध्रमाण 
भ्राप्न होनेसे वह उक्तकाठ प्रमाण का है । ति्येश्वायुके अवस्थित पदके सिवा शेष तीन परदोका 
उत्कृष्ट अन्तरकार साधिकं एक पू्वकोटिप्रमाण जानना चादिए, क्योकि तिर्यश्चायुके तीन पदोका 
यह अन्तरका दो भर्वोके आश्रयसे प्राप करनेपर साधिक एक पूरवकोषिग्रमाण प्राप्न होता है । 
मात्र इसके अवस्थितपदका उत्छृष्ट अन्तरकार जगभ्रेणिकं असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप होनेसे 
उसका भङ्ग ज्ञानाबरणक समान कदा हैः । वैक्रियिकषटक ओौर मनुष्यगतिध्रिकका भङ्ग ओधमें 
तियश्चौकी युख्यतासे ही प्राप्त होता है, इसङिए यदौ ओधके समान जाननेकी सूचना की है. । 
तियश्चगतिनत्निकका शेष भङ्ग तो नपुं सकवेदके समान बन जाता है, क्योकि इनके दो पोका 
उत्कृष्ट अन्तर कमेभूमिमे पूवेकोटिकी आयुवारे तियंच्नके ही प्रप्र हो सकता है भौर जवस्थित- 
पदका उल्छरष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्र णिके असंख्यातवें मागप्रमाण यद्य भी बन जाता 
है ¡ मात्र इनके जवक्तम्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकाख्मे फरक हे । बात यह है करि अग्तिकायिक 
ओर वायुकायिक जव इन तीन प्रहृतिर्थोका निरन्तर बन्ध करते रहते है, इसछिए उनके इनके 
अवक्तव्यपद्का अन्तरकार सम्भव नहीं है ओर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात रोकभ्रमाण 
होती है, अतः इस कायस्थितिके पूर्वेम ओर बादमे इन श्रकृति्योका अवक्तव्यपद्‌ होनेसे इनके 
अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तरकार असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्न होनेसे यह उक्त काटप्रमाण कहा 
ह । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भोगभूमिमे बन्ध प्रारम्भ होनेपर वह निरन्तर होता है, इसटिए 
वहोँ इनके अचफ्ेन्यपदका अन्तरकाक सम्भव नदीं है । हँ कमेभूमिमे जो पूर्वकाटिकी आयुवाला 
जीव प्रारभ्भसें इनका अवक्तव्य पद्‌ करके ओर संम्यण्टष्टि होकर इनका निरन्तर कध करे । तथा 

अन्मे मिथ्यादृष्टि होकर ओर अन्य प्रकति्योके बन्धका अन्तर देकर पुनः इनका बन्ध करे उसके 
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर छइं कम एक पूवेकोदि प्राप्न दोनेसे बह उक्त कारप्रमाण कदा 
है । शेष कथन सखषटही है। 


१५२ पञ्चेन्द्रिय ति्यश्च, पच्चेन्दरिय तिर्यञ्च पयाप्र ओर पश्चेन्द्रिय तिर्य्न योनिनी जीवसि 
धुबबन्धवाढी अ्रकृतिर्योके जगार ओर अल्पतरपव्का जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसुहूते है । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तरं पूर्वकोटि 
परथक्त्व अधिक तीन पल्य है । स्त्यानगरद्धित्रिक, मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर स्मीवेदके 
भुजगार भौर अल्पतर पद्कां जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
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अवत्त० जह० अंतो०, उक्ष० तिण्णि परिदो० देष्र० । अद्धि णाणा०भगो । 
अपचक्खाण ०४ भुज ०-अप्य० जह ० एग ०, उक्ष° पुव्बकोडी ° दे० । अबद्ध ° णाणा ०भगो । 
अवत्त० जह० अंतो०, उकष० पृव्वकोडिपुध० । साददंडओ अवट ° णाणा०मंगो । 
सेसाणि पदाणि तिरिक्खोषं । परिस ० तिण्णिपदा० सादभगो । अवत्त० तिरिक्खोधं । 
णवं ०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरा ०--पंचसंठा °-ओरा ०अंगोव ° -छस्संष ० -तिण्णिआणु°- 
आदाउजो०--अप्पसस्थ °-थावरादि ०४-द्‌भग-दुस्सर-अणदे०-णीचा० भज ०-अप्य० 
तिर्क्खिध-णबंसगभगो । अबद्टि° जह ० एग ०, उक्० पुव्यकोडिपुध० । अवन्त जह ° 
अंतो०, उक ° पुव्यकोडी देघ्° । तिण्णिआउऽ० तिरिक्खोषं । तिरिक्खाउ० तिण्णि षदा 
तिरिक्खोधं । अवष्ि° णषुं°मंगो । देवगदि-पंचिदि ०-वेउव्वि °-समवचदु०-वेड० अंगो ०- 
देवाणु०-प्र ०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदि ०-उच्चा° भुज ° अष्प०- 
अबद्धि° णाणाग्मंगो । अवत्त° जह ० अतो ०, उक० पव्वकोडी द° । 


प 
अन्तगतं है ओर तीनों पदोका इच्कृष्ट अन्तर छुच् कम तीन पल्यप्रमाण है । तथा इनके 


अवस्थितपदका भङ्ग क्ञानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरणचवुष्कके भुजगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर छं कम एक पूवेकोदिप्रमाण हे । 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूत दै 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोषिष्रथक्त्वप्रमाण है । सातावेदनीयदण्डकके अवस्थितपदका भङ्ग 
्ञानावर्णके समान है । तथा रेष पर्दोका भङ्ग सामान्य तियेश्चोके समान हे । पुरुष्वेदके तोन 
पर्छका भङ्ग साताबेदनीयके समान है ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग समान्य तियेश्चोके समान है । 
नयुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ओौदारिकशरीर, पौँच संस्थान, ओदार्किशरीर आङ्गोपार्गः 
छह संहनन, तीन आयुपूर्वी, आतपः, उद्योतः, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चारः दुभेगः 
दुःखर, अनादेय ओौर नीचगोत्रके भूजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग सामान्य ॒तियेञ्नोके के गये 
नपुसकवेदके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्छृषट अन्तर पूवं 
कोरि प्रथक्त्वप्रमाण हैः । अवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है ओर उच्छृ अन्तर कु 
€ [*4 ४ [ यद्यो ४ तियं 
कम एक पूर्वकोरिप्रमाण हैः । तीन जयुओंका भङ्ग सामान्य तियेश्ोके समान द । तियंञ्चायुके 
तीन पदोका भङ्ग सामान्य तिर्यश्चोके समान है । अवस्थितपदका भङ्ग नपुंसक्वेदके समान ह । 
देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, समचतुरखसंस्थानः वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः देव 
गत्यालुपूरवी, परघात, उच्छास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभगः सुस्वरः आदेय ओर 
उचगोत्रके भजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान द । भवक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर अन्त्ुहते है ओर इ्छृष्ट अन्तर कुलं कम एक पूरव्रकोटिप्रमाण हे । 
विशेषार्थ-- इन तीन प्रकारके तियेश्वोकी उल्छष्ट कायस्थिति पूेकोटि प्रथक्त्व अधिक 
तीन पल्यप्रमाण होनेसे यद ध्रुवबन्धवाडी प्रकृति्योके अवस्थितपदका उक्त काठ्प्रमाण उक्छृष्ट 
अन्तरकार कहा हैः । कारणका निर्देश पडे कर ये है । यँ स्त्यानगूद्धित्निक आदिका उक्छृष्ट 
बन्धान्तर उत्तम भोगभूमिमें दी सम्भव है, अतः इनके भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर कु कम तीन पल्य कदा है । यदय प्रारम्भमे ओर अन्तमें उक्त पद्‌ कराकर यह 





१. ताण्प्रतौ पदाणि पतिखिखोधं णुं ० इति पाठः । २. ता०्मा०प्रत्योः (अप्प गरुंसगमंगोः 
इति पाठः । ३ न्ताणप्रतौ देमू० । तिखिखाउ०, इति पाटः) 
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१५३, पंचिदि ° तिरि०अपज्ञ० धुमियाणं यज ०-अप्प ०-अवहि जह० एग ०, 
उक ० अतो० । सेसाणं भुज ०-अप्प ०-अवदि ° जह० एग०, उक्ष° अतो० । अवत्त 
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अन्तरकाछ ठे आना चाहिए । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
हैः । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उल्छृष्ट बन्धान्तर पूवेकोटिकी युवा उक्त तियच्चमिं ही 
सम्भव है, इसङिए इनके जगार ओर अल्पतरपदका उच्छृष्ट अन्तर छं कम एक पूवेकोटि 
प्रमाण कहा हे । तथा पूवंकोरिप्रथक्त्व काठके प्रारम्भे ओर अन्तम संयमासंयम होकर पुनः 
असंयममे जाना सम्भव है, इसरिए यहो इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काठ्प्रमाण 
कषा है । इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय 
दण्डकके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ओर शेष तीन पर्दोका भङ्ग सामान्य 
तिर्यश्वोके समान हैः यह भी स्पष्ट है । विशेष सुखासाके छिए उक्त स्थानोंको देखकर अन्तर 
काटकी संगति बिटछा ठेनी चादिए । य्ह सातावेदनीयके तीन पर्दोका जो अन्तरकाठ कहा 
है वह ॒पुरुषवेदके तीन पदोका भी बन जाता है, अतः इसे सातवेदनीयके समान जाननेकी 
सूचना की है । तथा सामान्य तियेश्चोमे पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका ज अन्तर कार घटित 
करे बतङा आये है बह यँ भी बन जाता है इसङिए इसे सामान्य तियच्नके समान जाननेकी 
, सूचना की है । सामान्य तियच्रोमें नपुंसकवेदके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय जौर उक्ृष्ट अन्तर छु कम एक पूवेकोटिप्रमाण परे घटित करके बतला आये है, वह 
इन ति्यच्रोकी सुख्यतासे हयै सम्भव दै, इसछिए यह नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोके उक्त दो 
पदोंका भङ्ग सामान्य तियञ्चोमें कदे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोके अन्तरकालके समान कहा 
हैः । इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कार छुं कम एक पूवेकोटिप्रमाण इसी प्रकार धटित 
कर ठेना चाहिए । तथा इनके इन प्रकृतियोका अवस्थितपद पूवेकोटिष्रथक्स्वके प्रारम्भे ओर 
अन्तमं हो ओर मध्यमे न हो यह्‌ सम्भव है, इसङिए इनके इस पदका उच्छृ अन्तरकार उक्त 
काठप्रमाण कहा है । सामान्य तियच्छोमें तीन आयुओंके सब पदोका अन्तरकाङ उक्त तीन प्रकारके 
तियश्वोकी सुख्यतासे ही कदा है, इस छिए यदह तीन आयुओंके सव पदोके अन्तरकाठ्को सामान्य 
तियेश्चोके समान्‌ जाननेकी सूचना की है । तियञ्चायुके तीन पददोका भङ्ग तो सामान्य तियश्चके 
समान बन ही जाता हे, क्योकि वह इन्दी तियञ्ोकी स॒ख्यतासे इन परदोका उद्कृष्ट अन्तरकाङ 
प्राप्र होता है । पर इसके अवस्थित पद्के उत्कृष्ट अन्तरकाठमे फरक है । बात यह हैः कि इन 
तिरयश्चोकी उल्छृष्ट कायस्थिति पूवेकोरिप्रथक्छ अधिक तीन पल्यप्रमाण दै ओर यद नपुंसकवेदफे 
अवस्थितपदका त्छृष्ट अन्तरकाढ इतना दी बतला आये है, इसङिए यँ तियश्चायुके अवस्थित 
पद्के अन्तरकाछको नपुंसकबेदके समान जाननेकी सूचना की हे । देवगति आदिके भजगार 
आदि पदोका अन्तर ज्ञानावरणके समान यँ भी घटित हो जाता दै, इसरिए इसे ज्ञानावरणके 
समान जाननेकी सूचना की है । तथा , इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं ओर 
इत्र अन्तर कुलं कम एक पूवेकोटिप्रमाण प्राप्त होनेसे बह अख्गसे कहा है । उक्त तियेच्वेमिंसे 
कोई एक तिर्यञ्च इन प्रकृतिर्योके बन्धका प्रारम्भ करके सम्यग्दृष्टि हो जाता है 1 फिर भवे अन्तमं 
मिथ्यादृष्टि होकर ओर इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा बन्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता ह 
तो उसके इनके अवक्तन्यपदका इल्ृष्ट अन्तर छुं कम एक पूवेकोरि प्रमाण प्राप्न होनेसे वहं 
उक्त का प्रमाण कहा है । | 
१५३ पञ्चेन्द्रिय तियेश्च अपयौपकोम धरुवबन्धवाछी प्रकृति जगार, अल्पतर ओौर 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तसु हूते हे । शेष प्रकृतियोके 
मुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उक्ष अन्तर अन्त. 





सुजगारषेषे अंतरकालाणुगमो १२५ 


जह ° उक° अंतो०। एवं सव्वअपजत्तयाणं तसाणं थानराणं सन्वसुहुमपनज्जत्तया्णं च । 

१५४. मणुस ०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि धुषियाणं उवसम० परिवद्‌- 
माणयाणं अवत्त° जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडिपुधत्तं । पचक्खाण ०४ अवत्त° 
जह० अतो ०, उकं० पुव्वकोडिपुधत्त° । आहारं ०-आहार०अंगो० तिण्णि पदा जह० 
एग ०, अवक्त जह ० अंतो०, उक ० पुम्वकोडिपध० । तित्थ० युज ०-अप्य० णाण०मंगो । 
अघद्ट° जह ० एग ०, अवत्त० ज० अतो ०, उकण पुव्यकोडी देष्ठु० । 
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मु हूते है । अवक्तन्यपद्का जघन्य ओौर उत्छरष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । इसी प्रकार चरस ओर 
स्थावर सब अपयाोप्रकोमे तथा सब सुच्म पयाप्तकोमिं जानना चादिए । 

विशेषाथ-- यहो सब प्रकृतियोँ दो भागो विभक्त हो गई है-ध्रुवबन्धवाह्ी ओर 
शेष । इन सबके भुजगार आदि तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर 
अन्तम हूते है, क्योंकि अपयोप्र जीवको भवस्थिति ओर कायस्थिति अन्तयुहूतेसे अधिक नहीं 
होती । तथा जो शेष प्रकृतिर्या है उनका अवक्तन्यपद्‌ भी यदहो सम्भव दहै । पर एक बार बन्ध 
होकर पुनः उस प्रकृतिके बन्ध होने अन्तमुहूतं कारका अन्तर पड़ता है, इसङ्ए इनके इस 
पदका जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तरका अन्तरमहूतं कहा है । यँ अन्य जितनी मागेणाएं गिनाई है , 
उन सबकी कायस्थिति अन्तम हृतप्रमाण होनेसे उनमें थह व्यवस्था बन जाती है, इसरिए उनमें 
पञ्चेन्द्रिय ति्यंज्च अपर्याप्रकोके समान जाननेकी सूचना की है । ` 

१५४ मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तियञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि धरुवबन्ध- 
वाछी प्रकृति्योके उपशमभ्रेणिसे गिरनेवारे जीर्वोमे अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं 
है ओर उक्ष अन्तर पूवेकोटिष्रथक्त्वप्रमाण है ! प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है ओर उचछृष्ट अन्तर पूवेकोरिष्थक्स्वप्रमाण है । आहारकशरीर ओर 
यहारकञङ्गोपाङ्गके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर उल््ृष्ट अन्तर पूवेकोटिप्रथक्त्वभ्रमाण ह । तीथकर प्रकतिके सुजगार ओर 
अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, 
नन शौ जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हैः ओर दोनोका उलट अन्तर कुचं कम एक पूवेकोटि- 
प्रमाण हैः । 

विशेषा्थं- पञ्चेन्द्रिय तियञ्नोंकी ओर उक्त तीन भकारके मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वैकोटि- 
पथकत्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मतुष्योमे अन्य "सब प्रकृति्योके सब पदोका 
अन्तरकार पञ्चेन्द्रिय तियेच्के समान बन जाता है। मात्र मतुष्योमें प्रमत्तसंयत आदि 
गुणस्थानोंकी प्राप्नि सम्भव है ओर इनमें आहारकद्िक भौर तीथकर प्रक्ृतिका बन्ध भी सम्भव 
है, इसछिए इस दृ्टिसे पञ्चेन्द्रिय तियंञ्ोकी अपेक्षा अन्तरकालमे जो विशेषता आती दै उसका 
अख्गसे निर्देश किया है । उदाहरणार्थ--इन तीन प्रकारके . मनष्योमे उपशमश्र णिकी प्राप्न 
सम्भव है, इसलिए इनमें पाच ज्ञानावरणः छह दशेनाबरणः चार संज्व्न, भयः जुगुण्सा, तैजस- 
शरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्कः, अगुसख्धु;, उपघात; निमोण जर पोच अन्तराय इन इकतीसं 
्रकरतियौका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है, इसछिए उसका जघन्य ओर 
इल्छष्ट अन्तरकार अछ्गसे कहा है । इसी प्रकार यह संयम रहण सम्भव होनेसे प्रत्याख्याना- 


१. ता०प्रतौ (शव्वसुहुमअपजत्तयाणेः इति पाठः । २ ता०प्रतौ “परिपद्या ( मा) ण' इति पाठः | 
३. आ°प्रतौ जदह ० अंतो०; आहार०' इति पाठः| 
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१५५. देवेसु धुविथाणं यज ०-अप्प० जह० एग०, उक्त° अंतो० । अबद्टि° 
जह ० ए०, उक्ष० तेत्तीसं'° देश्‌० । एषं तिस्थ० । थोणमि ०३-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
इत्थि °-णघुंस ०--पंचसंडा०-पंचसंष ०-अप्पसत्थ ०--दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचा ° भुज ०- 
अप्प ०-अवट्ि° जह ० एग ०,अवत्त० जह ० अंतो०, उक्ष एकत्तीसं° देद्र° । दोबेदणो०- 
चहुणोक ०-थिरादितिष्णियुग० भुज °-अप्यद ०-अवटि° णाणा ०भंगो । अवत्त° जह° 
अंतो०, उक ० अंतो° । पुरिसि०-समचदु ०-बजरि०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्र-अदे०- 
उन्नागो० तिण्णि पदा णाणा०भंगो | अवत्त० नह० अंतो०, उक्ष° एकत्तीसं० देघ्० । 
दोभआार० णिरयभंगो । तिरिखिगदि-रिरिक्खाणु०-उज्ो° तिण्णि प्दा० अजह० एग ०, 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० अद्ारससाग० सादि० । मणु °-मणुसाणु° भुज ०- 
अप्य० जह एग०, उक्ष० अंतो० । अबद्टि° णाणा०मंगो । अवत्त° जह ० अंतो०, 
उक ० अहारससाग० सादि० । पएहंदि०-आदाव°-थावर० भूज०-अप्य ०-अबह्ि° जह० 
एग ०, अवत्त० जह ० अतो०, उक ० वेसाग० सादि० । पंचिदि०-ओरा०अगो०-तस° 


, वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए उनके इस पदका जघन्य ओर उल्कृष्ट 
अन्तरकार अङगसे कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१५४५. देवम धुवबन्धवारी प्रकृतियोके भरुजगार भीर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्रष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है. । जवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर 
उक्छृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर हैः । इसीप्रकार तीथङ्कर श्रकृतिकी अपेक्ञासे जानना 
चाहिए । स्त्यानगृद्धिधरिके, मिथ्यात्व अनन्तातुबन्धीचतुष्कः शखीवेद; नपुंसक्वेद; पांच संस्थान; 
पोच संहनन, अप्रशस्त षिद्ायोगति, भग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके थु जगार, अल्पतर 
ओर अवंस्थितपदका जघम्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तत 
है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुहं कम इकतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकषाय ओर 
स्थिर आदि तीन युगख्के शुजगारः अल्पतर ओर अवस्थित पदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान 
हैः । अवक्तञ्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उत्छृष्ट॒ अन्तर अन्तु हूत है । पुरुष- 
वेदः समचतुरस्रसंस्थान, वज्रषेभनाराचसंहननः, प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्वगोत्रके तीन पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हूतं 
है ओर उक्कृष्ट अन्तर छं कम्म इकतीस सागर दहै । दो आयुओंका भङ्ग नारकि्योके समान है । 
तियंञ्गति, तियेञ्नगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओौर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अटारह सागर है । 
मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानपूर्वीके भुनगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उल्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तग हूतं हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एफकेन्दरियजाति, 
आतप ओर स्थावरके सजगर, अल्पतर ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यपदक्रा जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं हैः ओर सनका क्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है. । 
पञ्चेन्द्ियजाति, ओदारिक शरीर आक्गोपङ्ग ओर त्रसके तीन पदोका भङ्गः ज्ञानावरण ॐ समान 





१. आ ०प्रती “अप्प० जह० एग ०, उक्छ० तेत्तीस्०~ इति पाठः! २ आणप्रतौ 'णीचा० अप्प? 
ईति पाटः । 


भुलगारबंषे अतरकाङाणुगमो १२७ 


तिण्णिपदा णाणा०भेगो । अवत्त° जह० अंतो०, उक० वैसाग० सादि० । एवं सव्यः 
देवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं । 
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समान दैः } अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हृतं दै ओर उत्कट अन्तर साधिक दो सागर 
हेः । इसी प्रकार सव देवोमे अपना-अपना अन्तरकार ठे जाना चाहिए । 


विशनेषाथ-देवोकी उक्छृष्ट आयु तेतीस सागर दै, इसङिए यँ धववन्धवाडी प्रकृतिर्योके 
अवस्थितपदका उच्छृष्ट अन्तर क्रु कम तेतीस सागर कदा है । देवम धरवबन्धवाखी प्रकृतिर्यो ये 
है--पोच ज्ञानावरणः छह दशनावरण, अप्रत्याख्यानायरण आदि वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणचतुष्क, अगुरुखघु; निमोण ओर पोच अन्तराय । स्त्यानगृद्धि 
आदिका सम्यम्टष्टिके बन्ध नदीं होता, इसकिए इनके चायो परदोंका उक्ष अन्तर छुं कम 
इकतीस सागरप्रमाण कहा है । यदो भवके प्रारम्भे चासो पोको करवे । बाद सम्यग््षटि होकर 
कुदं कम इकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वे छे जाकर चार पद कराकर यह 
अन्तरकार ङे आवे । दो वेदनीय आदिके भजगार आदि तीन पदोका भङ्गः ज्ञान वरणके समान 
हैः यह स्पष्ट दी है । ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ है, इसदिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अतर अन्तमुहूते प्राप्र होनेसे उक्त काट्प्रमाण कहा हे । पुरुषवेद आदिका सम्यग्द्र्िके 
बन्ध होता है, इसिए इनके भृजगार आदि तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान चन जानसे 
वैसा का है । पर सम्यदष्टिके ये निरन्तर बन्धिनी प्रकृतियोँ है, इसकिए उसके इनका अवक्तव्य 
पद्‌ सम्भव नदीं हैः । हां जिस मिथ्यारृष्टिने इनके बन्धका प्रारम्भ कियो भौर मध्यमे सम्यण्ष्टि 
रह्‌ कर अन्तमं मिथ्यादृष्टि होकर तथा इन्हुं सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्योके बन्धसे अन्तरित करके पुन 
ध प्रारम्म किया उसके इनका अवक्तव्य बन्धं ओर उसका अन्तरकाङ दोनों बन जाते है । इस 
तरह अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर काङ कदं कम इकतीस सागर होनेसे वह उक्त काट प्रमाण 
कहा है । देवों ओर नारकियेमिं आयुबन्धके नियम एक समान है, इसलिए यहो दो आयुभोका 
भङ्ग नारकियोके समान कह है । तियञ्गतित्रिकका बन्ध सहार कल्प तक दी होता ह, इसङिए 
इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाङ साधिक अठारह सागर कहा है । चारो पोका अन्तरक्षाङ 
विचारकर घटित कर छेना चाहिए । मनुष्यगतिद्टिकका बन्ध सब देवोके सम्भव है पर इनकी 
सप्रतिपक्ष प्रकृति्योका बन्ध सहखार कल्प तक ही होता है, इसकिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक अठारह सागर कदा है । यहां भी प्रारम्भे भौर अन्तमं मिथ्यादृष्टि रखकर इनका 
अवकक्तव्यवबन्ध कराकर यह्‌ अन्तरकार ङे अवे | आगे इन दोनो परकृतियेके प्रारम्भके तीन पद 
होते है, अवक्तन्यपद्‌ नहीं होता, इसलिए यहां अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे 
उसके समान कहा है । एकेन्द्रियजाति आदि तीन ्रकृतिर्योका बन्ध देशान कल्प तक ही होता 
है, इसलिए इनके चारों पदोका उक्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर भ्राप्र होसे वह उक्त काढ 
प्रमाण कहा है । यहां भी मध्यभ साधिकं दो सागर तक सम्यग्ष्टि रखकर ओर प्रारम्भे व 
तभे मिथ्यात्वमें इनके चारों पद्‌ कराकर यह अन्तर कार ङे अवे । इतनी विरोषरता है कि 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर का रनेके छिए सम्यण्ष्टि होनेकी आवश्यकता नहीं हैः । 
अन्यत्र भी यह्‌ विशोषता जान छेनी चाहिए । पञ्चेन्द्रियजाति आदि सानक्छुमार कल्पसे निरन्तर- 
बन्धिनी प्रकृतियोँ है । किन्तु वहां इनका अवक्तव्यपद सम्भव नदीं है, इसदिए इनके अवक्तन्य- 
पदका उक्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कदा है । इनके रोष पद्‌ ज्ञानावरणके समान सम्भव 
हे यह सष्ठ दी है । देवोके अवान्तर सेदो अपना-अपना भन्तरकारु जानकर वह धटित कर 
लेना चाहिए ¢ 


१२५ | महाब॑घे पदेसर्बधाहियारे 


१५६. रएहंदिएसु धुवियाणं भुज ०-अप्य० जह० एग ०, उक ० अंतो० । 
अवद्टि° जह एग०, उक्ष सेदीए असंखेजदिभागो, बादरेसु अंगुरु° असंखे०, 
पाद्रपजत्तगेषु संखेजञाणि बाससहस्साणि । एषं मणुसगदितिगस्स वि ओधं । बादर 
कमादिद्री ०, पजत्तएसु संखेजाणि वाससह० । तिरि्खिगदितिगं य॒ज ०-अप्प ०-अवद्ि 
णाणा०मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेज्ञा रोगा कम्मद्टिदी संखेजाणि 
वाससह० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अवद्धि° णाणा०भंगो । अवत्त° 
जह० उक अंतो० । तिरिक्खाड० दोण्णिपदा जह ० एग०, अवत्त ° ज० अंतो०, 
उक ० बाबीसं वासह० सादि०। अवद्ध जह० एग ०, उक्ष सेदीए असंखे° अंगुर० 
असंखे° संखेजञाणि" बाससद० । मणुमाड० तिण्णि पदा जह ० एगं०, अवत्त ° जह० 
अंतो० उ० सबग्वपदाणं सत्तवाससहः० सादि० । सुहुमेहदि ° एडंदियर्भगो । णवरि दो- 
आउ० पंचिदि०तिरि०्अपज्त्तभंगो । णवरि तिरि्खाड० अवद्ि° ओषधं । एदेण 

फमेण विगरङिदिय-पंचकायाणं अंतरं णेदव्वं । 





१५६. एकेन्द्रयोमि धुवबन्धवाछी प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तम हते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उच्छृ अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बादरोमे अङ्कखके असंख्यातवें 
मागप्रमाण है जओौर बादर पयाप्रकोमे संख्यात हजार वषे है । इसी प्रकार मनुष्यगतित्निकका 
मो भङ्ग ओघके समान है ¦ बादरोमे क्म॑स्थितिध्रमाण दै ओर बादर पयौप्रकोमे संख्यात हजार 
वपं हेः । तियेच्वगतित्रिकके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूते हैः भौर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात रोक्पमाण ह, 
बादरोमे कमेस्थितिघ्रमाण है ओर बादर प्ाीप्रकोमं संख्यात हजार वषं है । शेष परावतमान 
प्रकृतियोके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओौर उ्छरष्ट अन्तर अन्तु हूते हे । तियश्चायुके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तड्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसरु हूतं है ओर सवका उच्छष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार 
वषं ह । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोमें जगभ्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाणः बारे अङ्कुरके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर बाद्र एकेन्दरिय पयौप्रकोमें 
संख्यात हजार बषे प्रमाण हे । मयुष्यायुके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य्‌- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तग हूतं है मौर सवका उद्कष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण 
ह । सूदम फकेन्दर्योमें पएकेन्द्रियोकि समप्रन भङ्ग ह । इतनी बिरोषता है कि इनमें दो आयुओंका 
भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिय्च अपयोप्रकोके समान है । इतनी ओर विशेषता दै कि इनमे तिर्यच्चायुके 
अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान हे । इस क्रमसे विकरेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीरवंमिं 
अन्तरकाठ छे जाना चाद्िए । 


भया ०0 ० मा ण त 


१ ता०-आणप्रत्योः भसंलेजरु° । बादरेसु' इति पाठः । २ आा०प्रतौ सखेजाणि एवं" इति पाठः। 
२३ ताण््रसौ ‰अगो० ( तो° ) तिरिक्लाउ० तिण्णिपदा० आ°प्रतौ अतो० । तिरिक्खाठ० तिण्णिपदा” इति 
पाठः । ४ आ°प्रतौ जह० एग०; उक ° अंगुल० असखे० सेदीए. असंखे० संखेजाणि' इति"पाटः } ५ ता० 
आ०प्रत्योः जह० एग० 3० अवत्त०* इति पाठः । ६ आ० प्रतौ उ० सत्तवाससह०” इति पीठ, | 


भुजगारर्बधे अंतरकाङाणुगमो १२६ 


॥ 99 पीपी पिसीम णी गी गी मी नीम भी णी भभ 





विशेषाथ--्केन्दरियोमे धुवबन्धवाटी प्रक्ृतियोके सुजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर अन्तयु हते तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्णिके असंख्यातं भाग प्रमाण जैसा ओघमे ज्ञनावरणादिका घरित 
करके बतला आये हँ दसी प्रकार यहां मी घटित कर ङेना चाहिए । बादर एकेन्द्रियोभे ओर बादर 
एकेन्द्रिय पयाप्रकोमें इन पदोका ओर सव अन्तर कार तो इसी प्रकार है पर इनके अवस्थित 
पदके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक दै, क्योकि इन जीवोकी उल्क कायस्थिति क्रमसे कमस्थितिप्रमाण 
ओौर संख्यात हजार वषप्रमाण दहै, अतः इन दो प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोमें इन प्रकृतियोके 
अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा हेः । मयुष्यगतित्रिकके एकेन्दरियोमें चार 
पद्‌ सम्भव है ओर ओघसे इनके चारो पदोका अन्तरकार एकेन्द्रियोकी भुख्यतासे कहा है, 
ईइसङिए यहो उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । इन पदोके अन्तरकाङका स्पष्टीकरण 
ओधप्ररूपणाके समय किया ही है, इसछिए इसे वहांसे जान छेना चादिए । मात्र बाद्र एकेन्ियों 
ओर बादर एकेन्द्रिय पयाप्रकोमें इन प्रकृतियोके चारों पदोँका उक्छृष्ट अन्तर क्रमशः कमस्थिति 
प्रमाण जौर संख्यात हजार वषेप्रमाण दी प्रप्र द्योगा । कारणका निदेश पूवम किया ही हे। 
एकेन्द्रिय ओर उनके अवान्तर भेदम जिस प्रकार अभग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोके 
मनुष्यगतिच्रिकका बन्ध नहीं होता, वह स्थिति तियंञ्चगतित्रि कके विषयसें नहीं है, इसलिए उक्त , 
तीन प्रकारके एकेन्द्रियोमें तियञ्चगतिन्निकके भुजगार आदि तीन पदोका भङ्गं ज्ञानावरणके समान 
ही बन जाता है, इसछिए वह ज्ञानावरणके समान कहा हे । साथ ही उनका यहां अवक्तभ्यपद्‌ 
मी सम्मवदहै। उसमेमी एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां है ओर दूसरे अग्निकायिक ओर 
वायुकायिक जीवम इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यहां इनके अवक्तव्यपद्का उक्त 
तीन प्रकारके एकेद्दरियोमें जघन्य अन्तर एक समय ओर उस्छृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात खोक 
प्रमाण, कमेस्थितिप्रमाण ओर संख्यात हजार वषप्रमाण प्राप्र होनेसे वह उक्त काठ्प्रमाण कहा 
हैः । शेष जितनी परावतेमान प्रकृतियां है उनका भुजगार अदि तीन पदोंकी अपेन्ञा भङ्ग ज्ञाना- 
वरफे समान कहनेका कारण स्पष्ट हैः । पर इनका यहां अवक्तव्यपद भी सम्भव है । यतः 
अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतंसे कम नहीं होता ओर ये परावतेमान प्रकृतियां है, 
इसछिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अन्तम हूत ही प्राप्त होगा; अतः इन प्रकृतियोके 
अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हूते कदा है । अब रीं तियेश्नायु ओर 
मनुष्यायु सो तियञ्चायुके शुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक भवकी 
अपेक्षा भी प्राप्त दो जाता हैः पर उक्ष अन्तर दो मवकी अपे्ञा, प्राप्र कियाजा सकतादहे, 
इसखिए इनमेसे आदिके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपद्का जघम्य अन्तर 
अन्तसुहूतं ओर तीनों पदोका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वषं कदा है । यहां बाईस 
हजार वषेकी आयुवाङे उक्तं तीन प्रकारके एकेन्द्र्योके प्रथम त्रिभागे तीन पद करावे । उसके 
वाद्‌ मरकर इतनी ही आयु प्राप्न कराकर जीवनम अन्तम हूते कार शेष रहने पर आयुबन्ध 
कराकर ये तीन पद्‌ करावे ओर इस प्रकार इन तीन पर्दौका उट्छृष्ट अन्तरकाल ङे अवे । तथा 
इनमे तिच होते रहनेसे एकेन्द्रियोमें जगश्र णिके असंख्यातवें भागके अन्तरसे बादर एकेन्दरियोमें 
कमम॑स्थितिप्रमाण कारके अन्तरसे ओर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोमे संख्यात हजार वषेके अन्तरसे 
भी सम्भव है, इसकिए इनमें तियंञ्चायुके इस पका उक्त काठटप्रमाण अन्तर कहा हे । मात्र 
इनमें मदुष्यायुके चारों पदोका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव है, इसकिए इनमे इसके 
तीन पर्दाका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूतं ओर सब 
पदोका उक्छृष्ट"अन्तर साधिक सात हजार वर्षप्रमाण प्राप्न होनेसे बह उक्त काटप्रमाण कहा 


१३० ` महाबंघे पदैसबंधादहियारे 


१५७, पंचिदि०-तस ०२ पंचणा ०-छदंस ०-चदुसंज ० -भय-दु °-तेजा ०-क ० -वण्ण ०४- 
अगु०-उप ०-णिभि ०-प च॑त° भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक्र अंतो० । अबद्धि° 
जह० एग ०, अवत्त ० जह ० अंतो०,उक० कायदटिदी ०। थीणमि ०२-मिच्छ०-अणंताणु °४- 
भूज०-अप्प० ओघं । अट्ि०-अवत्त° णाणा भगो । दोवेदणी °-चदुणोक०- 
थिरादितिण्णि्ुग० अबद्ध" णाणा०्मंमो । सेखाणं पदाणं ओषं । अद्रक° दोण्णिषदा 
ओधं । अवदि ०-अवत्त° णाणा ०भंगो । इस्थि० मुज०-अप्य०-अवत्त° ओधं । अवदि” 
णा्णा०्मंगौ । पुरिस ० तिण्णि पदा णाणाग्भंगो । अवत्त०° ओघं । णवुंस०-प चसंड०- 
प'चसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचा० भुज ० अप्प ° जदे० एग ०, अवत्त° 
जह० अंतो०, उक० बेखाबद्ि° सादि ० तिण्णिपरिदो० देच० । अबदह्धि° णाणा ग्गो । 
तिण्णिभउगाणं तिण्णि षदा जह० एग०, अवत्त° जह ० अंतो०, उकस्सेण सागरोचम- 
सदपुधत्त । णवरि अवद्ि° सग्टिदी° । मणुसाड० तिण्णि पदा जह ० एग ०, अवत्त° 


है । सूम एकेन्द्रियोकी कायर्थिति असंख्यात ठोकप्रमाण हौनेसे इनमे सब अन्य प्रङृतियोका 
भङ्ग एकेन्दरियोके समान बन जाता हे यह तो खष्ट दी है पर इनमें दोनों आयुका स्थितिबन्ध 
अन्तहूतसे अधिक सम्भव नहीं है, इसछिए इनके चारो पर्दोका अन्तरकारू अप यपरके 
समान जाननेकी सूचना की हैः । यहां विकङेन्द्रिय ओौर पांच स्थावरकायिक जीवों इसी क्रमसे 
जाननेको सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा धरुवबन्धवाटी ओौर परावतेमान 
प्रकृतियोको सममकर यह अन्तर काठ ङे आना चाहिए यह उक्त कृथनका तात्यं ह । 

१५५७. पञ्चेन्दरियद्विक ओर त्रसद्विक जीर्धोमें पच ज्ञानाबरण, ह दशेनावरण, चार संऽ्व- 
छन, भय, जुगुप्सा, तैजयशरीर, कामंणशरीर, बणैचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण ओर पोच 
अन्तरायके जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहतं 
है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय दै; अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्त्यते दै 
ओर दोनों पर्दोका उल्छष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्यानगृद्धित्निक, मिथ्यात्व ओौर अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्कके सुजगार ओर अल्पतरप्रदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
पदका भङ्ग ्ञानावरणके समान है । दो वेदनीय; चार नोकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगर्के 
अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोका भङ्ग ओधफे समान दहै । आठ 
कषा्योके दो पर्दोका भङ्ग.ओघके समान हैः । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणक 
समान है । सख्रीवेदके भुजगारः अल्पत्तर ओौर अवक्तव्यपदका भङ्ग ओधघके समान है । अवस्थित- 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणफे समान है । पुरुषवेदके तीन पर्दौका भङ्ग ज्ानावरणके समान है 
तथा अवक्तन्यपदका भङ्ग ओधके समन है । नपुंसकवेद, पच सस्थान, पाच संहनन, अप्रशस्त 
विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय गौर नीचगोत्रके सुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर तीनों पोका उत्कृष्ट 
अन्तर खं कम तीन पल्य तथा ङं अधिक दौ छृथासठ सागसप्रमाण दहै । अवस्थित 
पद्का भङ्क ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओकि तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अबक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर सबका उक्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्तव 


१ ता०-भाण्प्रस्योः ज० ८० उ० अषत्त० इति पाठः | २ ता०-आश्प्रसयोः “अकण तिण्णिपदा०ः 
इति पाठः; ¦ ३ ता०-आ°प्रस्योः 'णीचा० अप्प” इति पाठः| 


शुजगारबेधे अंतरकाराणुगमो १३१ 


जह ० अंतो०, उक ० कायद्टिदौ °। गिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु °-अदाब-थावरादि०४ 
भुज ०-अषप्य० अजह ० एग०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० प चासीदिसागरोवमख्द० | 
अवडह्कि° णाणाग्येगो । तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु०-उजञो ° भज ०-अप्प० जह ० एम०, उक० 
तेवद्धिसागरोवमसदं। अबह्टि ° णाणा०भ॑मो | अवत्त° जह० अंतो०, उक ० तेवद्धिसाग० 
द० । दोगदि-बेर०-वेड °अंगो०-दोआणु° भुज ०-अप्प० जह ० एग ०, अवत्त० जह ० 
अतो०, उक ° तेत्तीसं० सादि०। अबह्टि° णाणा०भंगो । प चिदि०-पर०-उस्सा ०-तस ०४ 
तिण्णि पदा णाणान्भगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक ° प चास्ीदिक्षागरोवमकद०। 
आहार ०२ तिण्णि पदा जह० एग्‌०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष° कायद्टिदी० | 
ओरा०-ोरा०अंगो ०-वजरि° भुज ०-अप्प० जह० एग ०, उक्० तिण्णि पलिदो° 
सादिरे०) अबद्टि° णाणा०भगो । अवत्त० जह ० अतो०, उक्ष० तेत्तीसं० सादि ०) सम- 
चदु ° -पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भज ०-अष्प०-अवड़ि° णाणा ०भंगो । अवतत 
लह ० अतो ०, उक० बेद्ाबदट्टि° सादि० तिण्णिपङि० दे्ु° । तित्थ० ओघं । उचा० 


प्रमाण ह । इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका उक्छृष्ट अम्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है | 
मनुष्यापुके तीन परदौका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते 
है ओर सबका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, 
आतप ओर स्थावर आदि चारके भुजगार भौर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हैः, 


अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर तीनों पदोका उक्छरष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
गर है । तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तियेच्छगति, तियंच्च- 
गत्यानुपूर्वी ओर उद्योतके सुजगार ओौर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एक सौ प्रेसठ सागर है । अवस्थितपदका भङ्क ज्ञानावरणके समान दहै । तथा 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उल्छृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागरहै। दो 
गति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर दो आतुपूर्वोके श्रुजगार ओर अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर तीनों पदीका 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
हे । पञ्चेन्द्रियजाति, परघातः उच्छास ओर त्रसचतुष्कके तीन परदोका मङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । तथा इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयु हूते है ओर उल्छष्ट अन्तर एक सौ पचासी 
सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य 
तर अन्तमुहूतं है ओर सवका उल्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । ओदारिकशरीर, ओदारिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्ग ओर वजञ्रष्रभनाराचसंहननक युजगार ओर अल्पतरपद्क्रा जघन्य अन्तर एक 
समय दः ओर उत्करष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
हे । तथा अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
हे । समचतुरख्संस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभगः शुस्वर ओर भदेयके सजगर, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा भवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तयहूते दै ओौर छत्कृष्ट अन्तर छं कम तीन पल्य अधिक दो छंथासठ सागरप्रमाण 


१ आश्प्रतौ-“खागरोवमसदपुधत्तं । अवष्ठिः इति पाठः । २ आग्रतो तेवह्धिसागरोसदपुधन्त । 
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१३२ महावंघे पदेस्ब॑धाहियारे 
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हैः । तीथेङकर प्रकतिका भङ्ग ओधके समान है । उ्गोघ्रके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उल्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । अवस्थितपदका भङ् ज्ञाना- 
वरणके समान ह । तथा अवक्तत्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तयहूतं हे ओर उक्छष्ट अन्तर छ 
कम तीन पल्य मधिक दो हृथासठ सागर प्रमाण हे । 
विशेषाथं-- यहां सब प्रकृतियोके यथासम्भव सब पदोँका जघन्य अन्तर कार सुगम 
है । साथ ही अुजगार ओर अल्पतर पदका जर्हाँ उच्छृ अन्तरकाक अन्तयुहूतं कदा है 
वह भी सुगम है, इसछिए इन अन्तरकारोको हछोड़कर शेष अन्तरकार्का ही विचार 
करेगे । पञ्चेन्द्रियद्िक ओर त्रसद्धिककी जो कायस्थिति कही है उसके प्रारम्भमें ओर अन्तमं 
पोच ज्ञानावरण जादिका अवस्थितपद हो यह भी सम्भव है जौर इस कायस्थितिे प्रारम्भमें 
ओर अन्तम उपशमभ्रेणिकी प्राप्ति हो यह भी सम्भव है, इसरिए यदौ पाच ज्ञानावरणादिफ 
अवस्थित ओर मवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा हे । भिथ्यात्व आदिके 
भुजगार ओर अल्पतर पद्‌ छ कम दो वार छथासठ सागर काठ तक न हों यह सम्भव है 
करयोक्रि जीवका इतने काठ तक सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव द, 
सिए यहो इन पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाङ जओधके समान उक्त काठभ्रमाण कहा है। तथा इनके 
अवस्थित भर अवक्तन्यपद्का उत्कृष्ट अन्तरकाङ पूर्ववत्‌ ज्ञानावरणके समान बन जाता है, 
इसछिए इन पदोंका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोफ उक्त दो 
पर्दोका या सब पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा दहै बह इसी प्रकार घटित कर ऊेना 
चाहिए । दो वेदनीय आदिके शुज्ञगार, अल्पतर भौर अवक्तव्यपदका उकछरृष्ट अन्तर ओधके 
समान अन्तम हूं प्राप होनेसे यह ओधके समान कहा दै । स्पष्टीकरण ओध प्ररूपणाफे समय 
कर ही अये है। आठ कषा्योके भुजगार ओौर अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर छु कम एक 
पूवेकोदिगप्रमाण है, वयोकि इनका इतने कारु तक बन्ध न होनेसे इन पदोंका उक्त कार 
तक अन्तर बन जाता है । भोधसे भी इन पदौका इतना ही अन्तरकाख प्रप्र होता है, इसटटिए 
यह ओधघके समान कदा है । ख्जीवेदके युजगार अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्छरष्ट अन्तर 
कचं कम दो छधासठ सागसपमाण ओधमें घटित करके बतखा आये है । यदो मी यह्‌ अन्तर 
इतना ही प्राप्त दोता है, इसख्ियि यह अन्तर ओधके समान का है । पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका 
उल्छृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपण़राके समय साधिक दो दछथासठ सागसपरमाण धरित करफे बतला 
आये हैँ । यहोँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप होता दै, इसछिए यहां पुरषवेदके अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर भोधके समान कहा है । नपुंसक्वेद आदिका कद्ध कम तीन पल्य 
अधिक दो छथासड सागर कार ,तक बन्ध न हो यह सम्भव है। इसङिए इनके 
भुजगारः अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उक्छृष्ट अन्तरकाक उक्त काटभ्रमाण कहा ह । नरकायु; 
तियच्ायु ओर देवायुका यदं सौ सागर प्रथक्तय कार तक बन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसछिए 
यहां इनके भुजगारः अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्छृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है | यहां 
इन तीर्न आयु्भोका किसी एक जोवके एक साथ उक्त काठ तक बन्ध नहीं होता रसा रहण नहीं 
करना चाहिए । किन्तु कभी नरकायुका, कमी मनुष्यायुक्रा ओर कभी देवायुका उ्कृष्टपसे 
इतने का तक बन्ध नदी होता ठेला प्रहण करना चाहिए । इनक अवस्थिततपदका उत्कृष्ट अन्तर 
काठ अपनो अपनी कायस्थितिप्रमाण प्राप्न होता है यह स्पष्ट ही है, क्योकि किसी मी प्रकृतिका 
बन्ध होते समय सुजगार ओर अल्पत्तरपदके समान अवस्थितपदं होना ही चाहिए एेसा 





णी मी कि + 


थुजगारवंघे अंतरकाङाणुगमो १३३ 


१४८. पचमण०-प चवचि° प चणा ०-णवदंस०-मिच्छ०-सोरसक०-भय-दुगु- 


[की 981 पिप त १ 0 ०१ 0499०90१ 9० । 











। # # 0 ++ + 0 


एकान्त नियम नहं है । सामान्यसे एकेन्दरियोमे बधनेवाटी प्रकृति्योके अवस्थितपदका उच्छ 
अन्तरकाट जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । पर यहां कायस्थिति इस काठ्से 
न्यून है, इसलिए कायस्थितिके मीतर प्रारम्भमे ओर अन्मे अवस्थित पद्‌ कराकर यह्‌ अन्तर 
कार कहा है । सवेत्र अवस्थितपदके विपयमें यह नियम सममः ङेना चाहिए । हां जिन प्रकृतियों 
का एकेन्द््योमे या अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीरबोमें बन्ध नहीं होता, उनके अवस्थितपदका 
अन्तर का जगश्च णिके असंख्यातवे भागसे अधिक भी बन जाता है । मतुष्यायुका इनकी 
उत्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तमं बन्ध हो तथा मध्यमे बन्धन हो यह सम्भव है, 
ओर बन्ध होते समय भुजगार आदि चारो' पद भी सम्भव है, इसलिए यहां इसके चाये पदोका 
उत्कृष्ट अन्तर अपनी-जपनी कायस्थितिप्रमाण कदा है । नरकगति आदिका अधिकसे अधिक 
एक सो पचासी सागर कार तकं बन्ध नहीं होता एेसा नियम है । उसके बाद नौवें भैवेयकसे 
आकर मनुष्य होने पर इनका बन्ध ॒दोने छगता है, इसलिए इतने कार तक इनके मुजगार, 
अल्पतर ओर अवक्तव्यपद्‌के न प्राप्र होनेसे यहां इनका उत्छष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । 
उक्त मागेणाओंमें तियेञ्रगति आदिका एकसौ तरेसठ सागर कार तक बन्ध न हो यह सम्भव हे, 
इसङिए इनके सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका इस्छ्ृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा 
इनके अवस्थितपदका उल्छृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्त ` 
होता है यह स्पष्ट ही है । आगे भी जिन प्रकृतियोकफे अवस्थितपदका उत्छृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके 
समान कदा हे वह्‌ इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । दो गति आदिक भुजगार, अल्पतर 
ओर अवक्तव्यपद साधिक तेतीस सागर कार तक न हों यह सम्भव है, अतः यहां इन 
परकृतियोके क्तं पदोका उ्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा हैः । यहां साधिकसे दो मुहूतं 
ठेने चोदहिए । मात्र मयुष्यगतिद्िकका सातवें नरकमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकार प्राप करना 
चाहिए ओर शेषका उपशमश्च णिसे सवौ्थ॑सिद्धिते उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाङ प्राप्न करना 
चादिए । पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोका उच्छरष्ट अन्तरकाङ जसा ज्ञानावरणकी अपेन्ञा 
घटित करके बतखा आये हैँ उसी प्रकार यहां मी घटित कर ठेना चाहिए । तथा इन प्रर तिर्योका 
एक सो पचासी सागर प्रमाण काठ तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसङिए इनके अवक्तव्यपदका 
उ्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर कदा हैः । ओदारिकशरीर आदिका भोगभूमिमे ओर 
उसके पहर सम्यग्दष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार ओौर अल्पतरपदका उच्छृ 

अन्तर साधिक तीन पल्य कहा हैः । तथा सातवें नरकमे ओदारिकद्िकका ओर वदी पर 
सम्य्टष्टिके वज्रषेभनाराचसंहननका निरन्तर बन्ध सम्भव दै । भौर वद्यसे निकख्ने पर भी 
इनका अवक्तव्यपद प्रप्र होनेमें अन्तुहूतं कार खग सकता है । यतः यह कार साधिक तेतीस 
सागर होता है, अतः यह्‌ अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । समनचतुरखसंस्थान आदिके युजगार 
आदि तीन पदोका उक्छृष्ट अन्तर कार ज्ञानावरणके समान घटित कर छेना चाहिए । तथा इनका 
कुद्धं कम तीन पल्य अधिक दो इयाछठ सागर कार तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, ऽसरिए 
इनके अवक्तव्यपद्का उक्कृष्ट अन्तरकार उक्त काठ्प्रमाण कहा हे । तीथंङकर प्रकृतिका भङ्ग 
जओघके समान हः यह्‌ सष्ट दी हे । उचगोत्रका सातवें नरकमे मिथ्यादृष्टिके बन्ध नदीं होता, 
इसर्ए इसके थुजगार ओर अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा 
इसका छु कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर कार तकं निरन्तर बन्ध सम्भव हेः 
हसछिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण का है । 


१५५. पच मनोयोगी जर प्व वचनयोगी जीवोमें पौव ज्ञानावरण, नौ दशेनाबरण, 


१३४ महावंधे पदेसब॑धादहियारे 
आहारदुग-तेजा०-क ० -वण्ण ० ४--अगु ° -उप०-णिमि०-तित्थ ०-पचत ०-चत्तारिआउ० 


मज ०-अप्य०-अवद्ट° ज ० एग ०,उक० अंतो०। अवत्त° [णत्थि अंतरं] । सेसाणं कम्माणं 
भुज ०-अप्पद्‌-०अवद्धि° जह ० एग०, उक्ष° अंतो० । अवत्त° जह० उक ० अतो ० । 
१५४९, कायजोगीष्ु धुवियाणं एहंदियभंगो । णवरि अवत्त० णतिथि अंतरं । 
तिखि्खिगदितिगं मृज ०-अप्प० जह०° एग ०, उक्० अंतो० | णवरि अबद्ध जह ° 
एग ०, उक्ष० सेदीए असंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक ० असंखेजा रोगा। सणुसगदि- 
तिगं तिण्णि पदा जह° एग०, अवत्त० जह ० अतो ०, उक्ष° ओष । सेसाणं भज ०-अष्पद्‌ ०- 
अवडधि° णाणा०मंगो । अवत्त° जह० उक ० अंतो० । णवरि दोभउ०-विडग्वियद् °] 
आहारदुग-तित्थ०° मणजोगिभगो । मणुसाउ० ओघं । तिरिक्खाउ० एहंदियभगो । 


पदि भि ७0० 9००) 





कि 0 क 0१ ०१.99 








गी की 





मिथ्यात्व; सोर कषाय; भय, जुगुप्सा, आहारकद्ठिक, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्कः 
अगुरख्घु, उपधात्त, निमोणः तीथेङ्कर पोच अन्तराय ओर चार आयुओंके शुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तु दूतं है । इलके 
अवक्तव्यपद्का अन्तरकाल नदी है । शेष प्रकृतियोके शुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । तथा इनके अवक्तव्य पद्का 
जघन्य ओर उ्छष्ट अन्तर अन्तसु हूर है । 

विशेषाथं-- इन योगोमे सव प्रकृतियोके भुजगार आदि तीन पद्‌ कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे ओर अधिकसे अधिक अन्तम हूतफे अन्तरसे हौं यह सम्भव दै इसङिए सब 
्रकृतियोके इन पर्दोका यह्‌ अन्तर उक्त काख्प्रमाण कहा है । इन योगोका उक्कृष्ट कार अन्त- 
यु हूतं हे, इसरिए सब प्रकृतियोके चक्त पदोका उक्कृष्ट अन्तरकाक अन्तश्च हृतेके भीतर प्राप 
क्रिया गया है । सात्र पोच ज्ञानावरणादि ये धुवबन्धिनी प्रकृतियोँ है ओर जो धरुवबन्धिनी नहीं 
है उनका इन योगोके काठमे दो वार वध सम्भव नहीं है, इसकिए उनके अवक्तन्यपदके अन्तर 
कालका निषेध किया है । तथा शेष प्रकृतियां परावसैमान होनेसे उनका इन योगोके कारे 
अन्तु हूतेका जन्तर देकर दो बार बन्धका प्रारम्भ होना सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य 
पदका जघन्य जर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हूतं कहा है । 

९५६. काययोगी ओीरवमिं धुवबन्धवाछ प्रकृतियोका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है । ति्थञ्चगतिन्निकके शुजगार भौर 
अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर "एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तरुशते है । अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तरं एक समय है जीर क्छरृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रमाण दहै । 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं है ओौर उक्छष्ट अन्तर असंख्यात रोकपमाण ह । 
मलुष्यगतित्रिकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय हैः । अवक्तभ्य पदका जघन्यं अन्तर 
अन्तयु हतं है ओर सवका इल्छृष्ट अन्तर धके समान है । शेष प्रकृतियोके शुलगार, 
अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है. । तथा अवक्तव्य पद्‌का जघन्य मौर 
सतषट अन्तर अन्तयुहूतं है । इतनी विशेषता है कि दो आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकट्टिक ओर 
तीथङ्कर भ्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोँके समान ह. । मसुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है ! तथा 
तियंञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्ि्योके समान है । 

१ ताणप्रतौ अवत्त° [ एवं ]} सेसाणं' आणप्रतौ 'अवत्त०सेसार्णं* इति पाठः! २ ता०्ञशप्त्योः 
श्वुवियाणं सादमंगोः इति पाटः } ३ ता०्आशप्रययोः 'उक्छ० संखेजा" इति पाठः| 
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१६०. ओराङि०का०जोगि ° पटमदंडओ मणुजोगि्भगो । णवरि अवद्ध 
जह ° एग०,` उक ° बावीसं वाक्सह ०, देघ्० । दोजउ० पिण्णि पदा जह ० एग्‌०, 
अवत्त० जह० अतो०, उकं० सत्तवाससह० सादि० । दोजउ०-वेउन्विय्क्ष- 
आहारदुग-तित्थ० मणजोभिमगो । सेसाणं णाणाग्मंगो । [ णवरि अवत्त० अह ० 
उक्ष ०] अंतो ° । 

विशेषाथं-- यों धुवबन्धवाटी प्रकृतिर्यो ये है-ोँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरणः 
मिथ्यात्वः सोढह कषाय, भय, जुगुप्सा, भौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, व्णचतुष्क; 
अगुरुखघु, उपघात; निमौण ओौर पोच अन्तराय । एकेन्दरियोमँ इन प्रङृति्योके तोन पदोका 
जो अन्तरकाट कहा है वह्‌ यट मी बन जाता है, क्योकि एकेन्द्रियोमे सामान्यशूपसे काययोग 
ही पाया जाता है, इसकिए कोययोगियोमें इन प्रकृतियोके तीन पदोका भङ्ग एकेन्दरियोके समान 
कहा हैः । मात्र एकेन्द्रियोमे इन प्रकृतियोका अवक्तव्य पद्‌ नहीं होता ओर काययोगियोमे होता 
है, फिर यहो इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका अन्तरकार सम्भव नहीं हे, इसिए यदह इनके 
अवक्तव्य पद्के अन्तरकालका निषेध करिया हः । काययोगियोमे तियेञ्चगतिव्रिकका असंख्यातं 
लोकग्रमाण काड तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसङिए यदो" इनक अवक्तव्य पदका उक्छृषट 

अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण कहां है । इन प्रकृति्योके शेष पदोंका अन्तरकाछ सुगम दह । 
मुष्यगतिन्निकके चारो पर्दोका उक्छृष्ट अन्तर ओधमें कहे अनुसार यहां बन जाता है, इसलिए 
वह भके समान कदा हे । खुलासा ओधयप्ररूपणाको देखकर जान ठेना चाहिए । पञ्वेन्द्रियोभे 
काययोगका काड अन्तणु हूतेसे अधिक नदीं ड । इसलिए काययोगि्योमे दो आयुः वैक्रियिकषट्‌क 
आहारकट्िक ओर तीथेङ्कर भरकृतिके सब पदोका अन्तरका मनोयोगी जीवोके समान बन 
जानेसे वह्‌ उनके समान कदा है । मलुष्यायुका ओभे ओर तियंश्चायुका एकेन्द्रियोके चासो 
पर्दोकी अपेत्ता जो अन्तरकार का है वह्‌ य्ह भी बन जता है, इसङिए मदुष्यायुके चारों 
पदोके अन्तरकालको ओघके समान जर तियंन्नायुके चारो पदोके अन्तरकार्को एकेन्द्रियोके 
समान जाननेकी सुष्वेना की है । अब रहीं शेष ये प्रकृति्य-सातबेदनीय, असातावेदनीय, 
सात नोकषाय, रपौच जाति, छह संस्थान, ओदार्किं शरीर आङ्खोपाङ्क, छह संहनन, पराव, 
उच्छासः आतप खद्योत, दो विदायोगति ओर त्रस-स्थावर ओदि दस युगर । ये सब प्रकृतिर्या 
परावत॑मान है, इसलिए इनके सव पदका मूखम कहे अनुसार अन्तरकार वन जानेसे बह उक्त 
कार्प्रमाण कह! हैः । 

१६०. ओद्रिककाययोगी जीवे प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीबेके समान है'। 
इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एकर समय हे जर उक्कृष्ट अन्तर कृ 
कम वाईस हजार वषं है । दो आयुओंके तीन पदोका + जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषं है। दो मायु; 
वैक्रियिकषट्कः आहारकट्िक ओर तीथेङ्करछृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवाके समान है । शेष 
परकृतिर्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य 
ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तसु हूते हे । 

विरशेषाथं--जौदारिककाययोगका उत्कृष्ट काठ छु कम वाईस हजार वषं होनेसे 
ओदारिककाययोगवाठे जीवोमें धुवबन्धवाटी प्रहृतिर्योके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर छद 








(ति मि क त थ क क क क क) 


१ ताण्ञाप्रत्योः 'णाणा०मंगो"** "" अंतो० दति पाठः | 


१३६ महाष॑धे पदेसबंधाहियारे 


१६१. ओरा०मि० धुवियाणं भूज ०अप्पद्‌ ०-अबदह्धि° जह ० एग ८, उक ० अती ० । 
देवगदिप'चग्‌० युज ० णत्थि अतर । सेखाणं युज ०-अप्यद्‌ ०- अवद्ि° जह ० एग ०, 
उक्र० अ तो० । अवत्त° जह० उक ० अ तो० । णवरि भिच्छ० अवत्त० णत्थि अत्रं | 

१६२, वेउब्वियका०-आहारका० मणजोगिर्भगो । वेउव्ियमि० पचणा ०- 


कम वाईस हजार बपं प्रात्र होनेसे वह उक्त काटप्रमाण कहा हैः । इनके शेष परदोका अन्तर 
मनोोगी जीवकि खमान है यह स्पष्ट है । यहां प्रथम दण्डकमे वे ही प्रकृतियौ टी गई है जो 
काययोगीके प्रथम दण्डकमें गिना आये है । यहां मूख (मणजोगिभंगोः के स्थानमे कायजोगि- 
भगोः पार उपयुक्त प्रतीत होता हैः वरयोकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतिथां ही यहां पर खी 
गई है । वैसे तीन पदोकी अपेक्ता अन्तरकालका विचार दोनोमे एक समाने है, इसरिए कोई 
भी पाठ बन जाता है! ओदारिककाययोगमे प्रथम तरिमागमे ओर अन्तमं आयुबन्ध होने पर 
आयुबन्धमें साधिक सात हजार वषंका अन्तर काट प्रप्र होता है, इसक्णि यहां तियञ्चायु ओर 
मयुष्यायुके चारो पदौका उक्कृष्ट अन्तर उक्त काङ्प्रमाण कहा है । दौ आयु आदि प्रकृति्योकि 
सव पर्दोका भङ्ग मनोयोगी जीषोके समान दहै यह स्पष्ट दी है) शेष सव प्रकरतियां यद्यपि 

, पराव्तमान हैँ फिर भी उनके तीन पर्दोका मङ्ग ज्ञानावरणके समान प्रप्र होनेमें कोई बाधा नहीं 
आती; इसखिए इनके युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका अन्तरफार ज्ञानावरणके समान 
कहा हैः । मात्र यहां इनका अवक्तव्यपद्‌ मी सम्भव है, इसकिए इसका जघन्य ओर उत्छृष्ट 
अन्तरकार अर्गसे कहा है । शेष प्रकृतियां ये है--साताष्टिक;, सात नोकपाय, दो गति, पांच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्गः छह संहनन, दो आयुपूर्वी, परघात) उच्छासः 
जातपः उद्योत, दो विद्दायोगति! त्रस-स्थावर आदि दस युगख ओर दो गोत्र । 

१६१. ओदारिकमिश्चकाययोगी जीवभ ध्रुववन्धवाछी प्रक्ृतियोके भुजगार, अल्पतर 
जौर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उलट अन्तर अन्तमुहूतं हे । 
देवगतिपक्चकके भुजगार पद्का अन्तरकार नहीं है । शेष प्रकृतियोके यजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृषट अन्तर अन्तमुं दूते है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हू ते है । इतनी विशेषता है कि भिथ्यात्वके अवक्तव्यपदक्ा 
अन्तरकाङ नदीं है । 

विशेषा्थं--मौदारिकमिश्रकाययोगका उङृष्ट काठ अन्तयुहतं होनेसे इसमें धुवबन्धवारी 
्रकृतियोके युजगार आदिं तीन पदांका उ्छृष्ट अन्तर काठ अन्तयुहूतं कहा है । ध्रवबन्धवाली 
कृतिका निदेश काययोगी मागेणाका कथन करते समय किया दी है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगमे देवगतिपश्चकका एक मात्र थुजगार पद ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकाख्का 
निषेध किया है । शेष सब प्रकृति परावतेमान है ओर उनफे चारौ पद्‌ सम्भव है, इसलिए 
उनके चारो पर्दोका जन्तरकार कहा है । मात्र इस योरमें सासादनसे मिथ्यास्यमे जाना सम्भव 
ह ओर इसङिए मिथ्यात्व प्रकृतिका अवक्तव्य पद मी सम्भव है पर इसमे मिथ्यात्वसे 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति ओर उसके बाद पतन सम्भवं नदीं है, इसरिए यच्छ मिथ्यात्व प्रकृतिके 
अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया हे । 


१९२. चेक्रियिककाययोगी ओर आहारककाययोगी जीबोमे मनोयोगी जीवोके समान 
भङ्ग हे । येक्रियिकमिश्रकाययोगी जीर्ोमिं पांच ज्ञानावरणः नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोर 
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णवद्स ०-मिच्छ०-सोरसक०-भय-दुगुं°-भोरालि ° -तेजा०-क०-वण्ण ०४--अगु ०४-तस ०४- 
भिमि०-तित्थ०-प चंत० अु° णत्थि अंतरं । सेसाणं यून० णत्थि अंतरं | अवन्त" 
जह० उक० अतो ० । मिच्छत्त० अवत्त° णस्थि० अंतरं० । आहारमि० वेउव्बियमिस्स °- 
भगो । णवरि आउ० भुज °-अचत्त०° णत्थि अ तरं । 


१६३. कम्महग० धुवियाणं देवगदिप च० अज ० णत्थि अ तरं । सेस्षाणं युज ०- 
अवत्त० णस्थि अतरं | 
कषायः; भयः जुगुप्सा; ओदारिकशरीर, तेजशरीर, कामेणशरीर, वणचुष्क; अगुखुटघुचतुप्कः 
व्रसचनुष्कः निमोण, तीथङ्कर ओर पांच अन्तरायके भुजगार पदका अन्तरकार नहीं है । शप 
परकृतियोके भरुजगारपदका अन्तरकाक नदीं है । अवक्तम्यपदका जघन्य ओर उच्छरष्ट अन्तरकाङ 
अन्तञयहूते है । इतनी विशेषता है कि यहां भिभ्यास्वप्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव हैः पर 
उसका अन्तरकार नहीं हैः । आदहारकमिश्रकाययोगी जीबोमे वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता है कि इनमे आयु भुजगार ओर अवक्तव्यपदरका अन्तरकाल 
नहीं हे । 

विरषाथं- -वेक्रियिककाययोग ओर आदहारककाययोगमे बैधनेवाटी प्रकृतियोकी व्यवस्था ` 


मनोयोगी जीवोके समान बन जाती है, इसल्एि इनमे मनोयोगी जी्वोके समान जाननेकी सूचना 
की दहे! वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे पांच ज्ञानावरणादिका एक भुजगारपद होता हे, इसङ्िए 
उसके अन्तरकालका निषेध किया है । सात्र इनमेसे मिथ्यात्व प्रकरृतिका यहां अवक्तन्यपद्‌ 
भी सम्भव है, क्योकि जो सासादनसम्यग्ष्टि मिथ्यात्वे जाता है उसके मिथ्यात्वप्रकूतिका 
यह्‌ पद्‌ होता है । पर दूसरी बार इस प्रकार यहां इसके अवक्तव्यपदकी प्राति सम्भव नहीं हैः 
इसटिए अन्त इस प्रक्रतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकाल्का निषेध किया द । रेष जितनी 
परावतेमान प्रकृतिथोँ है उनका यद्य पर भजगारपद तो एक वार ही प्राप्र होता है, इसङिए 
उसके अन्तरकारुका निषेध किया द । हौ अबक्तव्यपदकी प्रप्नि दो बार अवश्य सम्भव हेः 
इसरिए इसका जघन्य ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते कहा है । आहारकमिश्रकाययोगमे अपनी 
बन्धको प्राप्त होनेवारी अन्य सब प्रकृतियोका भङ्ग तो वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान बन 
जाता है पर य्ह आयुकमका भी बन्ध सम्भव हः ओर उसके दो पद भी सम्भव है, इसिए 
इस विशेपताका अरूगसे मिदेश किया है । यहाँ देवायुके दोनों पदोका अन्तरकार नदीं होता, 
क्योकि इस योगके कामे दो बार भयु बन्धका प्रारम्भ सम्भव नदी है, इसिए आयुके दोनों 
पदोके अन्तरकाखका निषेध किया है । 


१६३. कामेणकाययोगी जीवोमें धवबन्धवा री प्रकृतियोके ओर देवगतिपञ्चकके भृजगार- 
पदका अन्तरकार नदीं हे । शेष प्रकृतियोके भजगार ओर अवक्तन्यपदका अन्तरकार न्दी है । 

विशेषाथ---कामणकाययोगम धुवबन्धवाटी प्रकृतियोका ओर देवगतिपच्नकका बन्ध 
होता है उनका एक मात्र भुजगार पद होता है, इसङिए इसके अन्तरकाङका निषेध किया 
है । इनके सिवा शेष सय प्ररृतियां परावतेमान दहै, अतः उनके भुजगार ओर अवक्तव्य ये 


दो पद तो सम्भव है, पर उनका अन्तस्कार नहीं प्राप होता, इसङिए उनके अन्तरकारका निपेध 
करिया हैः । कारण स्पष्ट हैः । 
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५.५ महार्बधे पदेस्वंधाहियारे 


१६४, इत्थिबेदेस्र प्वणा०-चदुदसणा०-चदुसंन ०-पद॑त० भुज ०-अप्प० जह ० 
ए१०, उक्० अतो० | अवदि अह० एम ०, उद० फायह्टिदी ° । भीणागिद्धि०३- 
भिच्छ०-अ्णंताणु०४ युज ०-अप्य० जह० एम ०, उक्ष पणदण्णं पठि० दे्० । 
अवह जह ° एम्‌०, अवक्त जह ° अंतो०, उक ० क्ायद्िदी० । णिदा-पयरा-पयः- 
दुथुं° तेजा ०-क०-वण्णं ° छ-अगशु °-उप०-णिभि ° युज ०-अप्प =-अबड्ि° णाणाग्भेगो | 
अवत्त° णस्थि° अंतरं । दोषेदणी ०--चदुण्येक ०--थिशदितिण्णिथुग० युज ०-अप्य ०- 
अषडि० णाणारभंगो । अवत्त० जह ० उक्ष० अंतो० । अद्धकसा० जज °अप्प० उह ° 
एग ०, उक्ष० एुव्वकोडी देष्र० | अवद्ध" माणा गभेमो । अवत्त° जह ° अतो ०, उक 
कायद्िदी° । इस्थि० भिच्छत्तमंभो । णवरि अवत्त° उह° अंतो०, उक० पणवण्णं 
परिदे० देष्ध० । एवं इस्थिवेदभंगो णघुंस °-तिरिक्खि ०-एरदि ०-प॑वसंडा ० -पचसंघ ० - 
तिरिक्छाणु°-जादाउजो ०-अप्वसत्थ ० -थाबर-दूमग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० । परिषि > 
पचिदि०-समचहु °-पसत्थ ०-ठस-समग-षस्सलञदे ०-उ्वा० तिणि पदा गाणा ग्गो | 
. अबच० जह्‌ ° अंती०, उक्त ° पणवण्णं पलिद्‌}० देद्र० । णिरयाड ° रिण्णिपद्‌ा० जह ° एम्‌०, 
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१६४. खीवेदी जीवों पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन ओर पोच 
अन्तरायके सुजगार ओौर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उक्छरष्ट अन्तर अन्त- 
सुह तं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक सभय है ओर उचछृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
सस्थानगृद्धिधिकः मिथ्यात्व ओर अनन्ताुबन्धीचतुष्कके युजगार ओर अल्पतरपद्रका जघन्य 
अन्तर एक्‌ समय दै गौर उच्छृष्ट अन्तर छुं कम पचवनं पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तथुहूते है ओर दोनोका उच्छरष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है । निद्रा, प्रचखा;, मयः; जुगुप्सा; तैजसशरीरः, कामंणशरीर, वणेचतुष्क; 
अगुर्ख्यु, उपघात ओर निर्माणक्‌ भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका भदः ज्ञानावरणक्‌ 
समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाट नद्य है । दौ वेदनीय), चार सोकषाय ओर स्थिर आदि 
तीन युगखके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदका सङ्क क्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य 
पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्ते है । आट कषार्योके भुजगार ओर जल्पतरपदका ` 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छष्ट अन्तर कुदं कम पू्ेकोरिप्रमाण दै । अवश्थितपदका 
मङ्ख ज्ञानावरणक समान है ! अव्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तुहूतं है ओर उच्छ्र अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण ह । स्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर्‌ उक्छृष्ट अन्तर छुं कम पचवन पल्य है ] इसी प्रकार 
सखीवेदकं समान नपुंसकबेद्‌, तियंञ्वगतिः एकन्द्रियजाति, पोच संस्थानः पौँच संहनन, पिय॑ञ्चगत्यानु- 
पूवी, आतपः उद्योत्तः अप्रशस्त विहायोगति; स्थावरः दुभग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचमोत्रका 
मङ्ग जानना चादिए । पुरुषबेद, पञ्चेद्दरियजाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त पिहायोगति, त्रस, 
सुभगः सुस्वरः आदेय ओर उच्चगोत्रकं तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । अवक्तभ्यपद्का 
` जघन्य अन्तर अन्तश हतं है ओौर इतछृषट अन्तर छु कम पचवन पल्य दै । नरकायुके तीन 
` पदोका जघन्य अन्तर एक समयः अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं जौर सबका उक्ष 
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अवत्त° जह ° अ ती ०, उक्त ° पगदिअ तरं । दो आउ ० तिण्णिपद्‌ा जह ० एग ०, अवच ° 
ह° अतो ०, उक ० कायद्धिदी ° । देषाउ० अबद्टि° जह ० ए ०, उक० परिदोवमसद ० । 
ज ०-अष्प० जह ० ए०, अवत्त° जह ० अ तो ०, उक० अ्ाबण्णं' पणिदो० पव्वकोडि- 
प° । णिरयगदि-देबगदि-तिण्णिजादि-वेडवि०-बेडव्वि "अ गो ०-णिरय °-देवाणुपु°- 
सहुम °-अपञ् °-साधार ० भुज ०-अष्य० जह एग०, अवकच्त° जह० अ तो०, उक्घ० 
पणवण्णं पकि० सादि० । अवद्टि° जह० एग०, उक्ष ° कायद्िदी० । मणुस०-ओरा ०- 
अ गो °-वजरि०-मणुसाणु° युज ०-अप्प० जह ° दग ०, उक्ष० तिण्णिपलि० देश्र० । 
अबद्टि° जह०° एग ०, उक्त° कायह्टिदी० । अत्त जह ० अ'तो०, उक्ष° पणवण्णं 
परठिदौ० देष्च० । ओरा० भुज ०-अप्प० ज० एग०, उक्ग° तिण्णि पररिदो° देघ्र० । 
अवह्° जह० एग०, उक्र ° कायद्टिदी ° । अवत्त० जह ० अंतो०, उक्ष° पणवण्णं 
पाठदाौ° सादि० । पर०-उस्सा °-बादर-पञ्नत्त पत्तं युज ०-अष्प ०-अवद्भि° णाणा०- 
भगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० पणवण्णं पकि° सादि० । आहारदुगं तिण्णि पदा 
जह ० एग०, अवक्त जह ० अंतो०, उक ० कायष्टिदी° । पित्थ० दो पदा जह ० एग° 
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अन्तर प्रकृतिबन्धक अन्तरकं समान है । दो आयुओंके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय हे, 
अवक्तञ्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तययु हृतं है ओर चारोका उच्छरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्छृष्ट अन्तर सौ पल्य प्रथक्त्वप्रमाण 
है । भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
तयु हूते है ओर तीर्नोका उ्छृष्ट अन्तर पूबकोरि प्रथक्त्व अधिक अट्धावन पल्य है । नरकगति; 
देवगतिः; तीन जातिः वेशियिकशरीरः वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, दैवगव्यावुपूची; 
सूक्म, अपर्याप्र ओर साधारणके भुजगार ओर मल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अव- 
क्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं हे ओर उच्छष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । अवस्थित 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्छरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । मनुष्यगति 
ओदारिकशरीस्जङ्कोपाङ्ग, वजरषेभनासयचसंहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वौके थुजगार ओर अल्पतर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तुहूतं है ओर उक्छृष्ट अग्तर कद्ध कम पचवन पल्य दहै । ओद्‌ारिकशरीरके भुजगार ओर 
अल्पतस्पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर कख कम तीन पल्य है । अव- 
स्थितपदक्रा जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उक्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । भवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक*पचवन पल्य हैः । परघात, उच्छासः 
मादर, पयाप्र ओर प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावर्णके समान 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हैः ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य हे । 
आहारकट्टिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तम हूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । तीथेङ्कर प्रकृतिके दो पदोकां जयन्य 


१ ताणप्रतौ ्दोभाउण तिण्णिपदा० ज० ए० अवत्त° ज० अतोऽ उ०-कायटहिदि० । देवाड० अवदि 
ज० ए० उ० पल्दवमसदपुध० | युज अप्प० ज ० ए० अवत्त° अ० अंतो° उ० अष्टवण्णं' आ°प्रतौ दौभाउ° 
तिण्णिपदा जह ० शटग०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक्र° अद्रावण्णं, इति पाठः | 


१४० महावंधे पदेसर्बधाहियारे 
उक्त ° अंती० । अवह्टि° ज० एग ०, उक ० पुव्वकोडी देश । अधत्त ° णत्थि अत्र । 


अन्तर एक समय है भौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
७, भ (^ 

समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर छु कम एक पूवंकोरिप्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर- 

काट नहीं हे। 
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विशेषूथ--्पोच ज्चानावरण आदिका अवस्थितपद्‌ कायस्थितिके प्रारम्भ ओर अन्तमें 


हो पर मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसछिए शलीषेदी जीवोमे इनके अवस्थितपदका उच्छ्रष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाणं कहा ह । स्त्यागृद्धित्निक आदिक अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
कोयस्थितिध्रमाण इसी प्रकार घटित कर खेना चाहिए । माच स्त्यानगृद्धिधिकके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाटर प्राप्त करनेके छिए प्रारम्भमे ओर अन्तम सम्यक्त्व प्राप्त कराकर ओर बाद 
मिश्यात्वमे ङे जाकर प्राप्त करना चाहिए । निद्रा आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावर्णके समान 
हे यह स्पष्ट ही है । यद्यपि स्रीवेदमें निद्रादिककी आठवें गुणरथानमे बन्धव्युच्छित्ति सम्भव 
है पर पेसा जीव नौवें गुणस्थानमें जाकर श्ीवेदी न रहकर अपगतवेदी हो जाता है, इसछिए 
क्लीवेदे इन प्रकृतियके अवक्तव्यपदका अन्तरकार सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया हे | 
, दो वेदनीय आदि परावत्तमान प्रकृतियोँ हे, इसटिए इनके अवक्तन्यपद्का जघन्य ओर उलकृष्ट 
अन्तर अन्तयहूतप्रमाण प्राप्त होनेसे चह उक्त कारभ्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोके भेष पदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैः यह्‌ खष्ट ही है । देशसंयम ओर संयमका उक्छृष्ट कार कु कम 
एक पृवेकोटि काङ्प्रमाण है ओर इस काख्में रमसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर प्रत्याख्याना 
व्रण चतुष्कका बन्ध नदीं ह्येता, इसलिए इनके शुजगार ओर अल्पत्तरपदका उल्छष्ट अन्तर कु 
कम एक पूवैकोटि कहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही हे । 
अवक्तव्यपद्‌ अन्तमं हूवके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें जओौर अन्तमे हो यह्‌ सम्भव हे 
इसिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तु हूतं ओौर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण 
कहा हे । श्ीवेदका अन्य सब भङ्ग मिथ्यात्वके समान हे । मान्न इसके अवक्तव्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम पचवन पल्य दही प्रात होता है, क्योकि क्लीवेदभमे सम्यक्त्वका 
उत्छष्ट काड कुदं कम पचवन पल्य दै | तात्पयं यह है कि किसी सीवेदी जीवने 
सीवेदका अवक्तव्यबन्ध करके बादमे सम्यक्त्व प्राप्र किया ओर अपने उक्छृष्ट काठ तक 
उसके साथ रहकर बादमे मिथ्यात्वमे जाकर पुनः स्त्रीवेदका अवक्तन्यबन्ध किया 
तो इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकार उक्त कार्प्रमाण प्राप्न दो जाता है । नपुंसक- 
वेद्‌ आदिका भङ्ग खीवेदके समान घटित होनेसे उसके समान कदा हेः । खीवेदभ पुरुपवेद आदि 
का सम्थक्स्वके कारम निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इस काङके आनो पीडे इनका अव- 
्तव्यपद्‌ प्राप्त होनेसे इसका अन्तरकाङ्‌ उक्त काटप्रमाण कहा है । तथा इनक शेष परदोका भङ्गः 
ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । नरकायुका पूवंकोटिकी आयुबाङे जीवके त्रिभागके 
भरारस्भमे ओर अन्तमें बन्ध होकर चार पद हौं ओर मध्यमे बन्ध नं दीनेसे न हों यह सम्भव है, 
इसके प्रकृतिबन्धका उक्कृष्ट अन्तर भी इतना ही हे, इसङिए यहो नरकायुके चारो पदोका उक्ष 
अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है । तियश्चायु ओर मतुष्यायुमेसे किसी एकका 
कायस्थित्तिके प्रारम्भभें ओर अन्तम बन्ध किया ओौर मध्यमे नहीं किया, इसकिए इनके चायो 
पर्दोका उच्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण प्रप्र होनेसे वह्‌ उक्त काट्प्रमाण का है । कोई स्लीवेदी 
जो देवायुका बन्ध कर पचवन पल्यकी आयुषाखी देवी हुजा । पुनः वद्यसे च्युत होकर पूवेकोदि- 
प्रथक्त्वकार तक श्लीवेदके साथ परिभ्रमण कर तीन पल्यकी आयुके साथ मनुष्यिभी या तियेच्चनी 


सुजगारबंघे जंतरकालङाणुगमो १४१ 


१६५. पुरिसु पटमदंडओ थीणगिद्वि्दंडभो गिद्यादंडओ सादाण्दंडओ अद्ध 
कसायदंडओ इत्थिेददंडओ प चिदियपञज्तमंमो । णवरि पृ चणा०-चदु्दस -चदुसंज° 
पंचंत० अवत्तव्वं णत्थि । णिदादंडओ अवच जह० अंतो०, उक° कायद्टिदी ° । 
पुरिस ° तिण्णिपदा० णाणाग्भंमो। अवित्त जह० अंतो०, उक० वेावद्टि° 
दे अंतोहुत०। णबुंस ०-प'चसंटा ०-प'चसंष०-अप्यसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादे ° 
णीचा० मुज०-अप्य० जह० एग०) अवत्त° जह ° अंतो०, उक° वेदयाबह्धि° 
हुमा ओर आयुके अन्तमं पुनः देवायुका बन्ध किया । इसप्रकार देवायुके दो वार बन्धक साथ चार 
पदोके प्रप्र होने पूर्वकोटि प्रथक्टव अधिक अद्ावन पल्यका उचकृष्ट अन्तर आता है, अतः यह्‌ 
अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । देवीके नसकगति आादिका बन्ध नदीं होता । तथा वर्होसि आनेके 
बाद भी अन्तम हूरवका तक इनका बन्ध सम्भव नहीं है, इसरिए इनके सुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तव्यपदका उल्टृष्ट अन्तर सधिक पचवन पल्य कहा ह । देवगतिचतुष्कको छोड़कर अन्य 
्रकृतियोका देवी होनेके पूर्वै भी अन्तसुं दूतैकाल तक बन्ध नहीं होता, यों इतना विशेष जानना 
चाहिए । इनके अवस्थितपदका उल्छृष्ट अतर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । उत्तम भोग- 
भूमिभें सम्यग्दषटि होनेपर मयुष्यगति आदिका बन्ध नही होता ओर वहो सम्यक्त्वका उच्छृ का 
कुदं कम तीन पल्य है, इसकिए यदो इनके दो पदोंका उच्छृ अन्तर कुच कम तीन पल्यप्रमाण ` 
कहा दै । अवस्थितपदका उक्ृष्ट अन्तरकाछ कायस्थितिप्रमाण है यह सष्ठ ही हः । तथा 
देवीके सम्यव्त्वके काठमें कुह कम पचवन पल्य तक इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य 
पद्‌ सम्भव नहीं है, इसछिए इनके रक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा हे । 
ओदारिकशरीरके तीन पदौका अन्तरकार तो मलुष्यगतिके समान दी है । मात्र इसके अवक्तत्य 
पदकरे अन्तरकालमे फरक ड । बात यह्‌ है कि देवीके निरन्तर ओदारिकशरीरका ही बन्ध होता 
है, इसछिए इसके अवक्तव्यपदका उलट अन्तर साधिक पचषन पल्य बन ज नेसे वह उक्त काठ 
प्रमाण कहा है । परघात आदिके अवक्तव्यपदका उल्कृष्ट अन्तर भदारिकशरीरके समान ही घटितं 
कर छेना चाहिए । इनके रेष तीन पदंका अन्तरकार ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही हे । 
आहारकद्िकका कायस्थितिके प्रारम्भभें जर अन्तमें बन्ध हो यह सम्भव ह, इसलिए इनके चारो 
पदौका उलछरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मनुष्यिनीके ङु कम एक पूवंकोटि कार तकर 
तीर्थङ्करकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहो इसके अवस्थितपदका उलछष्ट अन्तर उक्तं काछ- 
प्रमाण कहा है । ययँ इसके अवक्तव्य पदका अन्तरकाक सम्भव नही है, क्योकि इसके बन्धका 
भ्रारम्भ होरेषर दी एकमात्र इसका अवक्तव्यपद्‌ होता है. । अन्यदा नदीं । यद्यपि उपशमश्रेणीसे 
उतरनेपर श्रीबेदमें पुनः इसका अवक्तवयपद्‌ सम्भव हे पर उपशमश्न णमे मागेणा बदल जाती है 
अतः यों हसक अवक्तञ्यपदकके अ-तरकाखका निषेध किया है । शेप कथन सुगम है| 

१६४. पुरुषवेदी जीर्वोमे प्रथमदण्डकः स््यानगृद्धिदण्डकः निद्रादण्डक सातावेद्नीयदण्डकः 
आठ कषायदण्डक ओर सीवेददण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपयौप्रक जीवोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पोच अन्तरायका अवक्तन्यपव्‌ नहीं 
ह | निद्रादण्डकके भवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्त्र हूते है ओर उच््ृष्ट अन्तर कायस्थिति 
परमाण है । पुरषवेदके तीन पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तसुूवै है ओर उच्रष्ट अन्तर अन्तसुहूत अधिक दो छयासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाच 
संस्थान, पोच संहनन, मपरशस्त विद्ायोगति, ठुभेग; दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके भुजगार 
ओर अल्पतस्थदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमं दूते है 
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सादि० तिण्मि पकि० देच ० । अबद्टि° अह० एग०, उक ° कायड्धिदी° । णिरयाड० 
हइस्थि०म॑ंगो । दोभाउ० प चिदियर्भगो । देवाड० भुज०-अप्य्‌° .जह० एग, 
अवत्त० जह० अंपो०, उकण तेत्तीसं०° सादि०| अब्धि जह० एग० उक्ष" 
कायद्िदी० । णिसयग०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-धावरादि ४ तिण्णि पदा जह० 
एग०, अवत्त०.जह० अ तो०, उक० तेवद्िसागरोबमसदं । अबद्ध ह° एग०, 
उक० कायष्टिदी° । आरणच्चुदि सम्मतं गहेदण तदो वेद्यावद्िसागरोवमाणि भमिदृण- 
सच्वणएकत्तीसं गदो मिच्छकत्तं गदो ता तं णादृण कें पण बंधदि । तिरिक्खिगदितिगं 
पंचिदियपजत्तमंगो । मणुसगदिप चभ ० भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक ० तिण्णिपलि० 
सादि० । अबदह्टि° जह० एग ०, उक ० कायद्धिदी ° । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्त 
तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह ° एग०, अवत्त° जह० अ तो०, 
उक्° तेत्तीसं° सादि० । अबह्ि° जह० एग०, उक ० कायद्िदी ° । प चिदि०- 
पर०-उस्सा °-वाद्र-पजत्०-पत्ते° तिण्णि पदा णाणार्गो] अवक्त जह 
अं तो०, उक्ष० तेबद्धिसाग °सदं ° । आहारहु्ं तिण्णिपदा जह ° एग ०, अवत्त° जह ० 
अ तो० उक० कायद्िदी० । समचहु ०-पसस्थवि °-सुगग-सुस्सर-आरे ०-उच्चा० सिण्णि° 


ओर तीनोंका उक्र अन्तर कुलं कम तीन पल्य अधिक दो ह्यासठ सागसप्रमाण है । अवस्थित्‌- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उकृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकायुका भङ्ग 
ख्ीवेदी जीवोके समान हैः । दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जीयोके समान है । देवायुके थुजगार 
ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं दह 
ओर तीनोका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! अवस्थितपद्का जघन्य अतर एक समय है 
ओर उच्छ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, अतप ओर 
स्थावर आदि चारके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तश हूतं है ओर तीनोका उल्छरष्ट अन्तर एक सौ प्रेषठ सागर है । अवध्थितपद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है जर उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण हैः ] आरण-भच्युत कल्पमें सम्यक्त्वको 
प्रहणकर उसके बाद्‌ दो छुयास्तठ सागर काठ तक धमण करनेके बाद्‌ सम्पूणे इकतीसर सागरको 
विताकर मिथ्यास्वको प्राप्र हो उसका अनुभव कप्ता हज उक्त प्रकृतियोमेसे किन्दीं 
्रकृतियोका बन्ध करता है । तियेश्चगतिविकका सङ्ग पञ्चेन्द्रिय पयौप्रकोके समान हेः । मनुष्य- 
गतिपञ्चकके शुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एके समय है ओर उस्छष्ट अन्तर 
साधिक तीन पल्य है । अवरि्थितपदका, जघम्य अन्तर एक समय है ओर उच्छष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण ह । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है । देवगतिचतुष्कके श्ुजगार मौर अल्पचरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, भवक्तव्य- 
पदका जघन्य अन्तर अन्तयु हू ते है ओर तीर्नोका उलछष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अव- 
स्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उल्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । पन्चेन्द्रियजाति, 
परघात; उच्छास; बादर, पयाप्र जौर प्रत्येकके तीन पदोका भङ्गः ज्ञानावरणके समान दै | 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तप्रु हूते है ओर उच्छ अन्तर एक सौ ब्रेसरठ सागर दै । 
आहारकट्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तु. 
हूते ह ओर सबका उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्तगविह्ायोगति, 
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पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह ० अ तो०, उक ० वेश्लाबह्टि° सादि ० तिण्णि? पिन 
देष्ठ० | वित्थ ० युज ०-अप्य ° जह ° एग ०, उक अ तो० । अह" ओघं | अब्रत्त ० जह ० 
अ तो ०, उक्त० पुव्वकोडी देघ्र० | 








सुभगः सुस्वर, आदेय जर उच्चगो त्रके तीन पदोका भङ्ग क्ञानाचस्णके समान हैः । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उल्छृषट अन्तर छुं कम तीन पल्य अधिक दो छथासटठ सागर 
है । तीथकर प्रकृतिके भुजगार ओौर अल्पतरणदका जघ.य अन्तर एक समय है ओौर उलछरष्ट अन्तर 
अन्तमुहूतं है । अयस्थितपदका भङ्ग ओघके समान दः । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तरू 
है ओर उत्छृष्ट अन्तर कुदं कम एक पूवंकोटिप्रमाण है | 

[९ ¢ त्‌ ^ € ५० ५9 

विप्रोषाथं-- यदो पच्छेन्द्रिय पयोप्रकोमें प्रथमादि दण्डर्कोका जो अन्तरकाछ कहा है वहं 
पुरषवेदी जीवोमे भी वन जाता है, इसरिए इसे यह पच्ेद्दरियपयीप्रकोके समान कहा है । 
विशेष खुखासा पञ्चेन्द्रिय पयौघ्को मे इन दण्डकोके अन्तरकाठको देखकर कर ठेना चािए । 
मात्र पुरपषवेदियोभे रपौच ज्ञानावर्णादिफे अवक्तव्यपदका अन्तरकार नही प्रप्र होता, अतः 
उसका निषेध किया है । किन्तु निद्रादिकके अवक्तत्यपदका अन्तरक्छाङ बन जाता है, 
इसलिए उसका अख्गसे विधान किया है । तथा अपनी कायस्थितिके प्रारम्भे ओर 
अन्तम अपूवेकरणमें इनका अबन्धक दोकर ओर सवेद भागमें मरकर देव होनेपर इनकां ` 
बन्धक होनेसे इनऊे अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाट कायस्थिति प्रमाण प्राप्र होता हे। 
पुरुषवेदके तीन पदोका मङ्ग ज्ञानावरणके खमान है यह स्पष्टदही दै । तथाजोदो छथासठ सागर 
कार तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहवा है उसके इतने काट तक पुरुषवेदका ही बन्ध होता है 
इसछिए इसके अवक्तन्यपदका उत्छरष्ट अन्तर उक्त का प्रमाण कहा दै । इसी प्रकार नपुंसकवेद 
आदिका भी उक्त कार तक बन्ध नहीं हो यह सम्भव है, इसङिए इनके भुजगार, अल्पतर ओर 
जवक्तन्यपदृका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर का है । तथा इनके अबस्थितपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति्रमाण है यह्‌ सट ही है । नरकायुका स्त्रीवेदी जीयोमिं ओर दो आयुका 
पञ्चेन्द्रिय जीवम जो अन्तरकाङ धरित करके बताया है उसी प्रकार यदह पर भी धरित कर 
ङेना चाहिए । कोई ममुष्य पूवं कोटिकी युके प्रथम च्रिभागभें देवायुके शुजगार, अल्पतर ओौर 
अवक्तव्य ये तीन पद्‌ करे उसके बाद देव होकर ओर च्युत होकर पुनः पूवेकोदि आयुके अन्तमं 
देवायुके उक्त तीन पद्‌ करे तो यद्य इस आयुके उक्तं तीन पदोका उल्छृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण 
प्रप्र होनेसे वह साधिक तेतीस सागर कषा हः । इसके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण हेः यह्‌ सपष्ट ही हैः । नरफगति आदिका पुरुपवेदीके एक सौ त्रेसठ सागर तक बन्ध न 
हो यह्‌ सम्भव है, इसङ्िए यहँ इनके थुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उकछृष्ट अन्तर 
उक्त काठ्प्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका उर्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण ह यह्‌ सुगम 
है । पव्वेन्द्रिय पयौप्रकोमे तियच्चगतित्रिकके सव प्दोका जो अन्तर कार कहा है वह यहौँ 
अविकट बन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना कौ हैः । सधिक तीन पल्य तक मनुष्य- 
गतिपञ्चकका बन्ध न हो यह सम्भव है, इसक्िए इनके दो पदोंका उत्छृष्ट अन्तर उक्त काल- 
प्रमाण कदा है । इनके अवस्थिवणदका उकरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हैः यह खष्टदही है । किसी 
जीवने मयुष्यगतिपञ्चकका विजयादिकमें अवक्तव्यपद्‌ किया । पुनः मर कर वह पूवकोटिकी 
आयुवाङा मनुष्य हृजा । तथा पुनः सरकर बह विजयादिकमें उत्पन्न हुआ जर मनुष्य- 
गतिपञ्कका बन्ध करने छग। । इस प्रकार इसके इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरः 
कार साधिकभ्तेतीस सागर देखा जात। है, इसखिए बह्‌ उक्त काटप्रमाण कहा है । उपशसश्र णिक 
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१६६. णघंसने पटयर्दडओ इत्थिश्भंगो । णवरि अवद्ध ओघं । थीणभिद्धि- 
पिगर्दंडभ दोषदा जह० एम ०, उक ० तेचीसं° देघ्र० । अवदट्टि° ओघं । अवत्त° 
जह० अतो ०, उक ० अद्धपोगरु० । णिदा-पयरदंडओ ओघं । णवरि श्रवत्त° णत्थि । 
असाददंडओं अडकसायर्दडओ ओषा । इस्थि °-णवुंस ०-प चसंडा ०-प चसंघ०-उज्ञो ०- 
अप्पसत्थय °-दूमग-दुस्सर-अणादे° भून ०-अप्प० भिच्छंततभ॑गो । अबत्त° नह ० अ तो०, 
उक्ष० तेत्तीसं० देष्च° । अवदि" ओषं । परिघ ०-समचहु ०-पसस्य ° -सुभग-सुस्सर-अदि° 
पिण्णिपदा णाणान्भगो । अवत्त० जह ० अ तो०, उक ० तैत्तीस° देघ्० । तिण्णिजउ० 
वेउव्वि छक मणुसगदितिगं आहारदुमं सव्बषद! ओधं । देवाउ० मणुसि °मंगो । 


अपूवेकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककी बन्धन्युच्छित्ति कर ओर इस गुणस्थानको प्राप्र होनेके 
पूवे मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवोमे उत्पन्न होता है उसके इतने कार तक इन 
प्रकृतियोक। बध नहीं होता, इसङिए इनके जगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर कार साधिक तेतीस सागर कहा है । मात्र प्रहरे भौर ब'दमें इन प्रकृतियोके यथास्थन 
शुजगार आदि पद्‌ प्राप्रकर यह अन्तरकार खाना चाहिए । इनके अवस्थित पदका उलछृष्ट अन्तर 
, करायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है  पञ्चेन्द्रियजाति आदिकं तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान दहै सो उसे देखकर घटित कर छेना चाहिए । तथा पुरुषवेदीके इनका एक सौ घरेसट सागर 
तक निरुतर बन्ध सम्भव है, इसचिए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काट्प्रमाण 
कहा हैः । आदहारकटिकका कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्ते बन्ध हो भौर मध्यमे न हो यहं 
सम्भव है, इसलिए इनके चारौ पदोका उक्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा है । समचतुरसख- 
संस्थान आदिके तीन पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैः यह्‌ सखष्ट ही है । तथा इनका कुद 
कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर का तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसछिए इनके 
अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर उक्त कादभ्रमाण कहा है । तीथेज्करपरकरतिके अन्य पदोका अन्तरकाङ 
तो सष्ट है । मात्र अचक्तव्यपद्का उच्छरष्ट अन्तरकाठ जो कुद कम एक पूर्वकोटि कहा है सो 
वह जिस भवमें तीथेङकर भरकृतिके बन्धका प्रारम्भ होता है उस भवकी अपेक्ञासे जानना चाहिए । 
कारण कि जिस भवमें तीथेङ्करका उदय होता है उसमे उसका उपशमश्रेणिपर आरोहण नहीं 
होता यह बात इसी अन्तर्कारसे ज्ञात होती है । 

१६६. नपुंसकवेदी जीबोमे प्रथम दण्डककरा भङ्ग स्ीवेदवाङे जोवोके समान है । इतनी 
विशेषता हैः कि अवस्थितपद्‌का भङ्ग ओधफे समान है । स्त्यानगरृद्धिचिक दण्डकके दो पदोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर कुदं कम तेतोस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके 
समान है । अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञुहूत है ओर उत्क्रष्टं अन्तर कुछ कम अधं पुद्रढ 
परिवतंनप्रमाण हैः । निद्रामचखादण्डकक्ा भङ्ग ओके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके 
अवक्तव्यपदका अन्तरकार्‌ नहीं हैः । जसातावेदनीयदेण्डक ओर आठ कपायदंण्डकका भङ्ग ओधके 
समान है । श्ीबेद, नपुंसकवेद, पच संस्थान, पोच संहनन, उदयोत, अभ्रशस्त विदहायोगति, दुर्भग, 
दुःस्वर भौर अनादेयके सुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग भिथ्यात्वके समान दै । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूते हे, गौर उत्कर अन्तर करलं कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग 
ओोधके समान है । पुरुषवेद्‌, समचतुरघसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सस्वर ओौर 
मदेयके तीन पर्दोक्रा भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञहूते हे 
ओर इतछृष्ट अन्तर छं कम तेतीस सागर है । तीन आयुः वैक्रियिकषट्क, मयुष्यगतित्िक ओौर 
आहारकद्िकके सव पदोका भङ्ग जोधके समान है । देवायुकता भङ्ग मञुष्यिनिर्योके समान हः । 


भुजगारबंघे अंतरकाङाणुगमो १४५ 


तिरि्खिगदितिगं युज०-अप्य० जह० एग ०, उक० तेत्तीसं० देष्र० । सेसपदा ओधं | 
चदुजादि-दाव-थावरादि ०४ भुज °-अप्प ° जह० एग ०, उक ० तेत्तीसं ° सादि ०। अबद्टि° 
ओघं । अवत्त° जह ० अतो ०, उक ० तेत्तीसं° सादि० । पं्चिदि०-प्र ०-उस्सा०-तस ०४ 
युज ०-अप्य°-अवह्ि° णाणा०मगो । अवत्त०° जह ० अंतो०, उक्ष० तेत्तीसं° सादि० । 
भओरा० युज ०-अषप्य ° जह ० एग ०, उक० पुव्वकोडी ° देच । अवट्ट०-अवत्त०° ओं । 
एवं ओरारि०अंगो ०-वज्ञरि ° । णवरि अवत्त ° जह० अंतो०, उक ० तेत्तीसं° सादि० । 
वजरिसभ० तेत्तीसं° देष्र० । तित्थ० युज ०-अप्प० जह ० ए०, उकं० अंतो० । अबद्टि° 
जह ० एग०, उक ° तिण्णि साग ० सादि० । अवत्त° जह० अंता०, उक ० पुव्वकोडि- 
तिभाग देष० । 





तियच्चगतित्रिकके सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । शेष पदौका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप ओर स्थावर 
आदि चारके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके समान हे । अवक्ततयपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीसं सागर है । पञ्चेन्द्रिजाति, परवात ` 
उच्छास ओर त्रसचतुष्कके जगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतें है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
जओदारिकशरीरके जगार ओर अल्पतरपद का जघन्य अन्तर एक समय हेः ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुदं कम एक पूवेकोरि है । अवस्थित ओौर अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार 
जओदारिकशरीरङ्गोपाङ्ग ओर वज्रषेभनाराचसंहननका भङ्ग जानना चादिए । इतनी विशेषता 
हैः कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है । तथा वज्रषेभनाराचसंहननके अवक्तव्यपद्का उक्छृष्ट अन्तर छुं कम तेतीस सागर 
है । तीथकर प्रकृतिके भुजगार ओर अल्पतरषदका जघन्थ अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमहूतै हः । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उक्छृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है ओौर उक्कृष्ट अन्तर एक पूवं 
कोरिका कुड कम विभागप्रमाण हेः । 


बिशेषार्थ- नपुंसकवेदमे पच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संञ्वखन ओर पाच 


अन्तराय इस प्रथम दण्डकका भङ्ग खीवेदी जी्वोके समान बन जानेसे वह्‌ उनके समान कहा है | 
मात्र नपुंसक्वेदी जीवोकी कायस्थिति अनन्तकारप्रमाण होनेसे इनमें इस दण्डकके अवस्थित 
पदका उत्कृष्ट अन्तर ओधके समान जग्रेणिके असंख्यासवे भागप्रमाण घन जानेसे वह ओधफे 
समान कहा है । स्त्यानगृद्धित्रिक दण्डकसे स्त्यानगृद्धित्निक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
ये आठ प्रकृतिर्या छो गई है । नपुंसकवेदी जीवोमे इनका कद्ध कम तेतीस सागर कार तक बन्ध 
न हो यह सम्भव है, इसरिए इनके युजगार ओर अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुं कम तेतीस 
सागर कहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्गः ओधके समान है यह्‌ सष्ठ ही है । तथा नपुंसकवेदी 
जीवके अधेपुद्गङ परावतेनकारूके प्रारम्भे ओर अन्तमे इनका अवक्तव्यपद्‌ हो ओर मध्यं 
न हदो यह मी सम्भव हे, इसक्िए इनके अवक्तव्यपदका उच्छ्र अन्तर उक्त काट्प्रमाण कह! है । 
निद्राभरचखादृण्डकसे निद्रा, प्रचङा, भय, जुगुसा, तैजसशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखुघु, उपघात 
१६ 


४) 





१४६ महाबेषे पदेसवधादियारे 





ओर निमीण ये प्रकृतिर्यो छी गई है सो इन प्रकृति्योका भङ्ग ओघप्ररूपणामे जिसप्रकार का दै 


बह यहां मी बन जाता है, इसकिए ओधके समान जाननेकी सूचना की है । यद्यपि यहां इनका 
अवक्तन्यपद्‌ तो सम्भव है पर उसका अन्तरकार सम्भव नदीं है, क्योकि इस मागणामें इनका 
भवक्तभ्यपदं होकर पुनः मवक्तव्यपद होनेके पूवे नियमसेे मार्मणा बदल जाती है, इसकिए इस 
मार्भेणामें इन प्रकृतियोके अवक्तन्यपद्के अन्तरकारुका निषेध किया हैः । सातावेदनीयदण्डकमें 
ये प्रकृतिर्या डी गई है--सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक; स्थिर, अस्थिरः, 
शभ, अशुभ, यशःकीरतिं भौर अयशःकीर्तिं । आठ कषायदण्डककी प्रकृतिर्या स्पष्ट ही है । इन 
दोनों दण्डकोके चारों पदोका अन्तरकार ओधके समान यद घटित हो जानेसे वह्‌ ओघके 
समन कहा है । श्ीवेद आदि सत्रह्‌ प्रकृतियोका बन्ध यहः कुद कम तेतीस सागर तक नदो 
यह सम्भव है । भिथ्यात्वग्रकृतिके विषयमे मी यदी बात है, इसरिए यहो इन प्रकृतियोके सुज- 
गार ओर अस्पतरपदका अन्तरकारु भिथ्यात्वके समान घटित हो जानेस वह्‌ उसके समान कहा 
ह । इनके अवक्तभ्यपद्का उत्छृष्ट अन्तर छु कम तेतीस सागर इसी कारण घटित कर केना 
चाष्िए । तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओधके समान है यह खष्ट ही है । पुरूपवेद आदि 
छह प्रक्रृतियोके तीन पदोंका भङ्क ज्ञानाबस्णके समान प्राप्त होनेसे बह उसके समान कदा है । तथा 
नपुंसकवेदीके कु कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव है ओर इनका भवक्तव्य 
पद्‌ इस कारके आगो पोषे ही सम्भव है, इसिए इनके अवक्तव्यपदका उच्छष्ट अन्तर कुद कम 
तेवीस सागर कदा है । तीन आयु आदिं चौदह प्रकृत्तियोका भङ्ग ओघे समान ओर देवायुका भङ्ग 
मनुष्यिनीके समान है यद स्पष्ट ही है । अङग अछर्ग सष्टीकरण देखकर कर ठेना बाहिए । यँ 
तियेशञ्चगतित्रिकका बन्ध छदं कम तेतीस सागर तक हो यह सम्भव हे, इसछिए इनके थुजगार 
ओर अल्पतरपदका उत्छृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा है । शेष दो पदोका भङ्ग ओघके समान 
हैः यह्‌ ओघ प्ररूपणाको देखकर धरित कर छेना चादहिए । चार जाति आदि ने प्रकृतियोंका बन्धं 
नरकमें नदीं दयता जौर वदँ प्रवेश करमके पूवं जर वसे निकखनेके बाद अन्तञुहूतं का तक 
नहीं होता, इसखिए यद इनके मुज गार, अल्पतर ओर अवक्तन्यपदका उच्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीख सागर का है । इने अवस्थितपद्का भद्ध जोधके समान हः यह स्पष्ट ही है । पच्चेन्द्रिय- 
जाति आदि सात प्रकृति्योका बन्ध नरकमें ओर वर्ह प्रवेश करनेके पूवे व निकलनेके बाद्‌ 
अन्तयुहूते कार तक नियमसरे होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का उल्छृष् अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा षै । इनके शोष पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । 
यदहो सम्यग्दष्टि मनुष्य जौर तियंच्नके कुछ कम एक पूर्वकोरि काठ तक ओदारिकशरीरका बन्ध 
नदीं होताः इसकिए इसके थुजगार ओर अस्पतरपदका उत्छृष्ट अन्तर उक्त काठ्प्रमाण कहा है । 
रेष पदोका भङ्ग ओघके समान है, इसचिए वरहो से देखकर घटित कर ॐेना चािए । ओदारिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्क ओर वन्नषेभनायाचसंहननका अन्य भङ्क ओदारिकशरीरके समान है । केवट इनके 
अवक्तत्यपदके अन्तरकालमे फरक है । "बात यह है किं इस मागेणामे ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग 
का साधिक तेतीस सागर कार तक भौर वज्जषंभनाराच संहननका कु कम तेतीख सागर काट 
तक निरन्तर बन्ध सम्भव होनेसे द्रनके अवक्तञ्यपदका उल्छृष्ट अन्तर उक्त काड्प्रमाण कहा है । 
नपुंसकवेदमे साधिक तीन सागर तक तीथेड्कर परकृतिका वन्ध सम्भव है, इसदिए यह इस प्रकृति 
अवस्थितपदका उल्छृष्ट अन्तर उक्तं काट्प्रमाण कहा है । यह प्रारम्भमें ओर अन्ते अवस्थित. 
पद्‌ कराकर्‌ यह्‌ अन्तरकाङ ठे जाना चादिए । तथा नरकायुके बन्धवे नपुंसकबेदी मदुष्यमे 
एक पूवकोटिके ङं कम त्रिभागप्रमाण काड तक ही तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है । रेसे 
मनुष्यने तीथङ्कर प्रकृतिके बन्धक प्रारम्भे अवक्तन्यपद्‌ करिया ओर द्वितीय व दृतीय्‌ नरकमे इत्यन्न 
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१६७. अवगदे° सन्बपगदीणं युज ०-अप्प ०-अवड्कि ° जह ० एग ०,उक ° अंतो० । 
अवत्त° णतिथि अतर । 

१६८. कोधकसादसु पंचणा °-चहुदंस०-चदुसंज ० -प चं त° सज ०-अप्य ०-अवड्टि ° 
जह ० एग०, उक० अ तो० । सेसाणं मणजोगिभेगो। एवं माण-मायाणं । णवरि तिण्णि- 
संज°-दोसंज० । लोभे० प'चणा०-चदुदस ०-प च॑ंत० ज-अष्प०-अवद्ि° जह० एग०, 
उक्ष ० अ तो० । सेस्ाणं मणजोगिभंगो । 

१६६. मदि-सुदे धुबियाणं अज ०-अप्प० जह० एग०, उक० अ'तो० | अबद्टि° 
जह ० एग०, उक ° सेदीएः असंखेजदि ० । दोवेद०-छण्णोक ०-थिरादितिण्णयु° य्न °- 





होकर व अन्तञुहूतेमें सम्यग्दृष्टि होकर तीथकर प्रकृतिका पुनः बन्धका प्रारम्भ कर अवक्तम्यपद्‌ 
करिया । इस प्रकर इस प्रकृतिके अवक्तन्यपदके दो बार बन्ध होनेमें उरक अन्तरकाछ उक्त काठ 
प्रमाण प्राप्त होनेसे बह उतना कहा है । 

१६५७. अपगतवेदी जीवोभे सव प्रृतियोके सुजगार, अत्पवर ओर अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरृष्ट अन्तर अन्तरहूतं हः । भवक्तव्यपदका अन्तरकाङ 
नदीं है । 

विशेषाथं-- कपकभ्रेणिकी अपेक्ञा अपगतवेदी नौवें ओर दसवें गुणस्थानका काठ ओौर 


उपशमश्र णिकी अपेन्ता अपगतवेदका कार अन्तभृहूतसे अधिक नदीं है, इसकिए इसमे सब 
प्रकृति्योके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूतं का दै । तथा 
लेपकभ्रणिमे तो इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद होता ही नदीं दौ उपशमश्रणिमे इनका 
अवक्तव्यपद्‌ होता है पर वह उत्तरते समय एक बार ही होता है, इसदिए यँ इनके अवक्तव्य 
पदके अन्तरकाठका निषेध किया है । 

१६८. क्रोध कषायवाङे जीवोमे पाच ज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण, चार संञ्वलन ओर 
पच जअन्तरायके सुजगार, अल्पतर ओर अवम्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्करृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूते हैः । शेष प्रकृति्योका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार मान 
ओर माया कषायवाङे जीवोभे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हः फि इनमें क्रमसे तीन संज्वलन 
ओर दो संञ्वख्न लेने चाहिए । छोभकषायवारे जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर 
पच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तशहूतं हः । शेष प्रछृतिर्योका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 

विशेषार्थ--यद्यँ चारों कषायवाङे जीवो सब प्रकृतिर्योके यथासम्भव पर्दौका अन्तर- 
कार मनोयोगी जीदोके समान बन जाता है। मात्र ्रणिमे क्रोध कषायमें चार संञ्वल्नोका, 
मानकषायमें तीन संञ्वलनोंका ओर मायाकपायमें दो संउ्वखनोका चन्ध सम्भव है । तथा छोभ 
कषाये एक भी संञ्वछनका बन्ध न हो यह्‌ भी सम्भव दै, इसलिए इस फरकका बोध करानेके 
लिए विशेषरूपसे उल्लेख किया ह । 

१६६. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवनि घ्रवबन्धवारी प्रकृति्योफे भुजगार ओर अल्प- 
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर अन्तसुहूते है । अवस्थित पदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण हः । दो वेदनीय, 
हह नोकपाय . ओर स्थिर आदि तीन युगलके भुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञाना- 
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अप्य०-अवद्टि° णाणा०भंगो । अवत्त° जह० उक्० अ तो०। णबुस०-प चसटा०- 
छस्संघ ०-अष्पसत्थ ० -दभग-दुस्सर-अणादे ° यज ०-अप्प० जह ० एग ०) अत्त अहे 
अ'तो०, उक० तिण्णि परि० देष्० । अबद्धि° णाणा ०मंगो । चदु आड० वेउव्वियछकं 
मणुसगदितिगं युज ०-अप्प०-अवट्०-अवत्त° ओषं । तिरिक्खि ° -तिरिक्खाणु °-उजो° 
युज०-अप्प० जह ° एग ०, उकष० एकत्तोसं० सादि ० । अबह्टि°-अवत्त° ओधं । णवरि 
उजो० अवत्त जह ० अ'तो०, उक° एकत्तीसं° सादि ० । [ चदुजादि-आदाच-थाचर9 
भुज ०-अप्प ° जह० ए०, अवत्त° जषह० अतो ०, उक ० तेत्तीसं सादि० । अबद्टि° ओघं । ] 
पचिदि०-पर०उस्षा०-तस०४ युज०-अप्य अवद्ध णाणा०्भंगो | अवत्त° जह० 
अतो०, उक्ष ० तेत्तीसं० सादि०। ओशाकि० भुज ०-अप्य० जह ० एग०, उकं ° [तिण्णि 
पठिदो° देष्ठ० । अबद्ट०-अवत्त° ओषं । समचहु °-पसत्थ °-सुमग-सुस्सर-आदे° 
तिण्णिप० णाणागभंगो । अवत्त० जह० अ तो०, उक ° तिण्णिपर्दि० देष० । 
ओराटि०्य गो° युज०-अष्प० जह० एग ०, उक ० तिण्णिपलिदो० देघ्० । अवबद्ध” 
, ओधं । अवत्त० जह० अ तो०, उक ० तेत्तीसं सादि० । णीचा० तिण्णिपदा० णबुंसंग- 


वरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते दहै । नपुंसकवेद, पोच 
# = [क ४५ ओर न्र्‌ 
संस्थान, छह संहनन; अप्रशस्त विदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयके भुजगार ओौर 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तगहूते है ओर सवका 
उत्कृष्ट अन्तर करु कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । चार 
आयु, वैक्रियिकषट्‌क ओर मनुष्यगतित्रिकके शुजगारः अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्‌का 
~ € ४ व्वगत्यासुपुः ^ „भ्ल, न्द, 
भङ्ग ओधके समन है । तियेश्चगति, तियश्चगत्यानुपूर्बी ओर उद्योतके युजगार ओर अल्पतर- 
चर, [का {~ [क 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित 
+> [५ 
ओर अवक्तन्यपदका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तञ्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर ऽच्छरष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हैः । चार जाति, 
ओ | 
आतप ओर स्थावर आदिं चारके भुजगार ओर्‌ अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हः 
९ ओर (क १९ 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं हैः ओर तीनोका उच्छृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर 
है । अवस्थितपद्का भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघातः उच्छास ओर चस- 
चतुष्कके सुजगारः अल्पत्र ओर अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ! अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तु हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओदारिकशरीरफे 
भुजगार भौर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कह कम तीन 
पल्य ह । अवस्थित भौर अवक्तव्य र्पदका भङ्ग ओघके समान हे । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
[* ष 9 क, 
विहायोगतति, सुभगः सुस्वर ओर आदेयके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हेः । अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्त्र हृते है ओर उत्छृ अन्तर खं कम तीन पल्य है । ओदारिक- 
शरीर आद्गोपाङ्गके युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर 
+ ४.१ 
करद कम तीन पल्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधकं समान है 1 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
€ र ७९9 
अन्तसुं हूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोका भङ्ग 


१ ताण प्रतौ उक० तेत्तीसं सादि० इति पाटः | 
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नपुःसकवेदके समान है । तथा अवक्तन्यपदका भङ्ग ओधके समान है| 


विशेषार्थ--इन दोनों अन्नानि सेंतारीस धरुबबन्धिनी प्रछृतियोका निरन्तर बन्ध होता 
रहता है, इसरिए यहोँ इनके थुजगार ओर अल्पतरपद्का खलछरष्ट अन्तर अन्तसुहूतं तथा अवरिथित- 
पदका उल्छरष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहो इनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं 
है यह स्पष्ट ही है । दो वेदनीय आदि चौदह प्रकृतिर्यो यद्यपि परावतमान है, पर इनके तीन 
पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे वह्‌ ज्ञानावरणके समान कदा हे । तथा इनका 
अन्तमहू्वमे दो बार बन्ध सम्भव है, इसिए इनके अवक्तन्यपदका उल्छृषट अन्तर अन्तम दूते 
कहा दै । नपु सकवेद आदि सोलह प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें पयोप्त हदोनेपर ङं कम तीन 
पल्यतक बन्ध नहीं होता; इसटिए इनके युजगार अहपतर ओर अवक्तव्यपदका उत्छृष्ट अन्तर 
कुल कम तीन पल्य कहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है यह सष्ठ ही 
हः 1 चार आयु आदि तेरह प्रकृतियोके चारों पोका भङ्ग जो ओषमें कदा है वह यर्दा भौ बन 
जाता है, इसिए इसे ओधके समान्‌ जाननेकी सूचना की है । तियच्चगति आदि तीन प्रकृतियोका 
बन्ध इन अज्ञानेमें साधिक इकतीस सागरतक नदीं होताः, इसकिए इनके सुजगार ओर अल्पतर 
पद्का दक्कृष्ट अन्तरकार साधिक इकतीस सागर कहा है । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्का 
मङ्ग धके समान हैः यह स्पष्ट ही है । मात्र उद्योत परावतमान प्रकृति हैः इसक्िए इसका जग्नि- 
कायिक ओौर बायुकायिक जीवे उनकी कायस्थितिप्रभाण काढतक निरन्तर बन्ध सम्भव नहीं 
हे । हयँ नौवें मेवेयकगें इसका बन्ध नदीं होता ओौर भगे-पीे भी अन्तम हूतं कारतक इसका 
बन्ध न हो यह सम्भव है, इसङ्िए इसके अवक्तन्यपदका उतछरष्ट अन्तर साधिक इकतीस 
सागर ही जानना चाहिए । चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध सातवें नरकमें नहीं होता 
ओर आगे-पीष भी अन्तमं हूतं काकतक इनका बन्ध नदीं होता, इसकिए इनके भुजगारः अल्पतर 
सौर अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । इनके अवस्थित्तपदका मङ्ग 
ओधक्रे समान है यह स्पष्ट ही हैः । पञ्चदरियजाति आदि सात प्रक्ृतिरयोके तीन पदोका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान वन जानेसे वह्‌ उनके समान कहा है । तथा सातवें नरकमे पूरी जआयुप्रमाण 





१५० महाबंधे पदेसवंधाहियारे 


भागाभागाणुगमो 
१७०. `  `मिस्स° भगो । एं एदेण बीजपदेण याव अणाहारम त्ति णेदच्वं । 
परिमाणाणुगमो 
१७१, परिमाणं दुवि °-ओषे° अदे० | ओषे० प चणा०-उदंसणा ०-अडुक ०- 
भय-दुशुं०-तेजा ०-क ° -वण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि °-प चंत ० युज ०-अप्यद्‌ ०-अवडटि° 
फेत्तिया १ अणंता । अवन्त केत्तिया १ संखेजा । थीणगिद्धि०३-भिच्छ०-अडूक ०- 
ओराछि० तिण्णि पदा केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया १ असंखेजा । तिण्णिआड० 


कार्तक ओर अगे-पीले अन्तमु हूते काटतक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसिए इनके 
अवक्तवयपद्‌का उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा हे । ओदारिकशरीरकरा उत्तम भोग- 
भूमिें ङं कम तीन पल्यतक बन्ध नदीं होताः इसङिए इनके भुजगार ओर अल्पतरपदका 
उत्कृष्ट अन्तर करुद्धं कम तीन पस्य कहा है । तथा इनके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उच्छरष्ट 
अन्तर ओघे जो कहा है बह्‌ य्ह मी बन जाता ह, इसलिए इसे ओधके समान जाननेकी 
सुचना की हैः । समचतुरस्षसंस्थान आदि पच प्रकृति्योके तीन पोका भङ्गं ज्ञानावरणके समान 
घटित हो जाता हः यह्‌ स्पष्ट ही है । तथा उत्तम भोगभूमिमे कुलं कम तीन पल्यतक इनका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा है । ओदारिकशरीर जङ्घोपाङ्गका अन्य सब विकल्प ओदारिकि शरीरके समान धटित हो 
जाता ह | मात्र अवक्तव्यपद्के उत्कृष्ट अन्तरकाल्मे फरक है । बात यह दै कि इसका सातवें 
नरकमे तो निरन्तर बन्ध होता ही है । तथा वह जानेके पूवं ओर निकछनेके बाद्‌ भी अन्तम हूते 
कालतक बन्ध होता रहता है, इसदिए इसके अवक्तव्यपदका उत्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
कह है । नीचगोचके तीन पदोका भङ्ग नपुंसकवेदके समान बन जानेसे वह्‌ उसके समान कहा है 
ओर अचक्तेव्यपदका भङ्ग ओधके समान अन जानेस उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । 





भमामबान्ुमय 
 १७०.. . मिश्रके समान भङ्ग हे । इसप्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाद्ारक 
मागणा तक ठे जाना चाहिए । 
परिमाणासुगम 


१७१. परिमाण दो प्रकारका है--ओघ अतैर आदेश । ओघसे पौव क्ञानावरण, द 
दशनावरण; आठ कषाय; भय, जुगुसा, तैजसशरीर, कामेणशरीरः, वणेचतुष्क, अगुरुख्चु, 
उपघात निमौण ओर पोच अन्तरायके शरुजगारः, अल्पतर भौर अवस्थितपद वारे जीव कितने है ! 
अनन्त है । भवक्तव्यपदवाङे जीव कितने है १ संस्यात है । स्त्यानगृद्धिचधिक, मिथ्यात्, ठ 
कषाय ओर ओौदारिकशसीरके तीन पदोके बन्धक जीव कितने हैँ अनन्त है । इनके अवक्तव्यपदके 

बन्धकं जीव कितने है १ असंख्यात है । तीन आयु ओर वैक्रियिकषट्कके युजगार, अल्पतर अव- 


"~ ----- 





१ ता०प्रतौ ओयकि० शुजज०्अप्पण्ज० ए० उण ति०,... ....[ अत्र ताड्पत्रद्रय विनष्टम्‌ } एकं 
करमाकरहित ताडपत्र विद्यते ].. मिस्सभंगो । एवं एदेण बीजेण याव आणप्रतौ अओरालि० भुज ०अप्प० जह० 
एग०; उक्क०,. ,,,...,..,....... ,..मिस्समंगो । एदेण बीजपदेण यावः इति पाठः | अचर आगप्रतौ 
वयसे २० ताडपन्र नदीं है ' इत्यपि सूचना विद्यते । 





भुजगारबंधे परिमाणाणुगमो १५१ 


पेउव्वियचक्क भज ०-अप्य०-अवद्ि अवच ° फंचतिया० १ असंखेलञा । आदारदुगं चत्तारि 
पदा कत्तिया ! संखेज्जा । तित्थ० तिण्ण पदा कंततिया १ असंसेज्जा। अवच ° के्तिया ! 
संखेजा । रेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा कैत्तिया १ अणा । एवं ओधगो कायजोभि- 
ओरा०-णवुंस ० -कोधादि०४-अचक्खु °-भवसि °-आहारग त्ति । 
स्थित जौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात हैँ । आहारकटिकके चासो परदोके 
बन्धक जीव्‌ कितने है १ संख्यात है । वीरथङ्करमकृतिके तीन पदोके बगधक जीव कितने दै ! 
असंख्यात है । अवक्तव्यपदफे बन्धक जीव कितने हैँ १ संख्यात दै । शेष सातावेदनीय आदि 
्रकृति्योके चार पदोके बन्धक जीवं कितने है १ अनन्त है १ इसीप्रकार ओधके समान काययोरी 
जओौदारिककाययोगी, नुंसकवेदवारे, क्रोधादि चार कषायवाठे, अचखुदशंनवाके; भव्य ओर 
आहारक जीवम जानना चादिए । 

विरेषाथं--यदो पोच ज्ञानावश्णादि पतीस प्रकृतियोके युजगार आदि तीन पद्‌ एके 
न्द्रियोके भी बन जाते दै, दसङिए इनका परिमाण अनन्त कदा ह । तथा इनका अवक्तव्य पद्‌ या 
तो सामान्य मनुष्य, मतुष्य पर्याप्र ओौर मनुष्यिनीके सम्भव हे या ेसे यथासम्भव मयुष्योके 
भरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयम सम्भव दै । ये जीव यतः संख्यातसे अधिक नदीं होते; 
अतः इनके अवक्तव्यपदकफे बन्धक जीवोका परिमाण संख्यात कदा हे । सत्यानग्रद्धित्रिक आदि ` 
तेर प्रकृति तीन पद एकेन्द्रथोके भी बन जाते है, इसहिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । 
तथा इनका अवक्तव्यपद संज्ञी पञ्चन्द्रियोमे प्राप्न दोता ह, इसकिए इनके अवन्तव्यपदके बन्धक 
जीवोका परिमाण असंख्यात कदा है । नरकायु, मवुप्यायु जौर देवायु इन तीन आयुभओके ओर 
मैक्रियिकपट्कके बन्धक जीव ही असंख्यात हैः इसलिए इनके चारो पदोके बन्धक जीवोका 
परिमाग असंख्यात कदा दै । आहारकट्धिकके चार पद तो अप्रमत्तसंयत ओर अपूवेकरण्मे दही 
होते है, इसङ्िए इनके चारों पदक बन्धक जीका परिमाण संख्यात, कहा ह । तीथङ्करकृतिकं 
तीन पद नरक, महुष्य जओौर देव इन तीनों गतिर्योमे सम्भव हैः इस इसके भुजगार 
आदि तीन पदोके बन्धक जीरवोका परिमाण असंख्यात कदा है. । यथपि इसका जबक्तव्य- 
पद भौ उक्त तीन गतिम होता है पर वह तीथङ्करकृतिका बन्ध करनेवाङे सव जीवोके स्वेदा 
नही हेता । एक तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे जौर 
तीसरे नरकमे उतयन्न होते है उनके पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । दूसरे मनुष्य- 
गतिम जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ करता है उसके होता हे । या उपशमश्र णिसे गिरकर 
आठवें शुणस्थानमें इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । तीसरे तीथकर प्रकृतिका बन्ध 
करतेवाखा जो मतुष्य उपशमश्रेणिमें इसकी बन्धव्युच्छति करनेके बाद्‌ मरकर देवोमे उत्पन्न होता 
है उसके होता है । यतः एसे जीरवोका जोड़ एक समयमे संस्यातसे अधिक नदीं होता, अत्तः 
इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीरवोका परिमाण संख्यातं कहा है| रोष रदी दो वेदनीय; सात 
नोकषाय, तिर्यच्नायु, दो गति, पोच जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; 
दो आनुपूर्वी, परघात) उच्छास, आवः, द्योतः दो विदहायोगतिः रसादि दस युगङ ओर दौ 
गोत्र सो इन साठ प्रकृतिर्योके चारों पद्‌ ९केन्द्रियोके भी सम्भवे है, अतः इनका परिमाण अनन्त 
कहा है । यद्य काययोगी आदि जितनी मागण गिनाई है उनमें ओध प्ररूपणाकी अपेन्ता यह 
परिमाण अविकल घटित हो जाता है, अतः उनमें ओघके समान जाननेक सूचना कौ हे । 
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१ ताभग्रतौ ध्माहारदु०* "` संखेना' आशप्रतौ आहारटग'""". केतिया १ सखेजा" इति पाठः | 
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१५२ महावघे पदेसवंधाहिथारे 


१७२, ओराङि०्मि० ओघं । कम्महग०-अणाहार° धुबियाणं यूज ० केत्तिया ? 
अण॑ता । परियत्तमाणियाणं अज ०-अवत्त° केत्तिया १ अणता । एदेसि तिणि पदा 
देवगदिपंचग ° युज० केततिया ? संखेजा । वेउ०मि० धुवियाणं भलगारं केत्तिया ? 
असंखे° । सेसाणं भुज ० अवत्त° के° १ असंखेज्ञा । णवरि कम्म०-अणाहार० भिच्छं० 
अवत्त° केत्तिया ? असंखे° । एवं एदेण बीजपदेण अणाहारगं त्ति णेदं । 


एवं परिमाण समत्तं | 


(नि 0 


१७२, ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम ओधके समान भङ्ग हैः । कामेणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोमे ध वबन्धवारी प्रकृतियोके शरुजगार, पदबाछे जीव फितने दै ! अनन्त है । 
परावत॑मान प्रकृतियोके सुजगार ओर अव क्तव्यपद्वङे जीव कितने है ? अनन्त है । मात्र इन 
तीन मार्मणार्ोमे देवगतिपञ्चकके भुजगार पदवारे जीव कितने है ? संख्यात हे । वैक्रियिकमिश्- 
काययोगी जीवम ध्र वबन्धवाछी प्रकृतियोके भुजगार पद्वाङे जीव कितने है ! असंख्यात है । 
शोप प्रकृतियोकि जगार ओर अवक्तव्य पद वाङे जीव कितने है ? असंख्यात है । इतनी विशेषता 
` हेः कि कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जी्वोमे मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवारे जीव कितने है ! 
असंख्यात है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मागेणा तक ठे जाना चादिषए । 


विशेषाथ--मौदारिकमिश्रकाययोगी जीबोका परिमाण अनन्त है, इसछिए उनमें 


बन्धको प्राप्र दोनेवाडी भ्रकृतियोके यश्रासम्भव पदोका भङ्ग ओधके समान बन जानेसे वह 
उसके समान कदा है ! कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीर्वोका भी परिमाण अनन्त है, अतः 
इनमे धुबवन्धवाङी प्रकृतिरयोके भुजगार पदके बन्धक जीर्वोका ओर पराबतेमान प्रकृतिर्योक 
भूजगार ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका परिमाण अनन्त कदा है । मात्र पूर्वोक्तं तीन 
मागंणाओमे देवगतिपद्छकके बन्धक जीव संख्यात ही होते है, क्योकि जो देव ओर नारकी 
सम्यक्स्वफे साथ मरते है वे सख्यात दी होते है ओर जो मनुष्य सम्यक्सवके साथ मरकर तिर्यञ्चो 
ओर मनुष्योमे उत्पन्न होतेह वे भी संख्यात दी होते है, इसलिए इनमें उक्त पच प्रङुतियोके 
सुजगार पद्वालोका परिमाण संख्यात कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण 
असंख्यात है, इसछ्ए इनमें भू वबन्धवारी प्रकृतियोके मुजगार पदवाखोका ओर परावतंमान 
प्रकृतियोके युजगार ओर अवक्तव्य पदवाछका परिमाण असंख्यात कहा है । य्ह कामण 
काययोगी ओर अनाहारक जीवोमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाङे असंख्यात होते है यह जो कहा 
है सो उसका कारण यह है कि जो सासादनसम्यग्दष्टि इन मागेणाओंमे मिश्यास्वको श्राप्र होते 
है वे असंख्यातसे अधिक नहीं हो सफते, क्योकि उपशमसम्यग्हष्टि जीर्वोका परिमाण ही असं- 
ख्यात हे । इस प्रकार यहो तक जो परिमाण का है उसे बीजपद्‌ मानकर उसके अनुसार अन्य 
सव मागंणाओंमें बन्धको प्रप्र होनेवाखी प्रकृतियोके यथासम्भव भुजगार आदिं पदवाङे जीवोका 
परिमाण ठे आना चादिए । 


इस प्रकार परिमाण समाप्र हुञा । 
१, आणप्रतौ “आहार० इति पाठः । २ ताणप्रतौ /णवरि कम्म° अणाहार० । मिच्छु इति पाठः| 
३ ता०प्रती एदेण बीजेणः इति पाठः | 
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खेत्ताणगमो 

१७२. खेत्ताणुगमेण दुवि०-ओषे० अदे० । ओषे० तिण्णिजड ° वेडन ० छक 
आहारदुगं तित्थ० चत्तारि पदा धुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्वगाणं केवडि 
चेत्ते ? लोगस्स असखेजदिभागे । सेसाणं सव्बपदा केवरि खेत्ते ? सव्योगे । एवं 
अणंतद्ाणेसु णेदव्वं । सेस्ाणं सव्वेसिं सब्बे भंगा ओधं देवगदिर्भेगो । णवरि एहदिय- 
पचकायाणं ओषादो साधेदन्वो | 

फोसणाणगमो 
१७४. फोसणाणुगमेण दुवि °-ओषे० अदि० । ओषे० पंचणा ०-छदंस ०-अटक ०- 





सेत्राजुगम 


१७३. क्षेत्रानुगम की अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधसे तीन 
आयु, वैक्रियिकषट्कः आहारकट्िक ओर तीथकर प्रकृतिके चार पदोके बन्धक जीवोका तथा 
ध्रचबन्धवाटी प्रकृतियोके ओर ओदारिकशरीरक अवक्तव्यपद्‌कं बन्धक जीवोका क्षेत्र कितना 
है ? रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष सब प्रकृतिरयोके सब पदोके बन्धक जीवोका क्षेत्र 
कितना है ? सव रोक है । इसी प्रकार सब अनन्त संख्यावारी मागेगामें जानना चाहिए । 
शेष मागंणामिं सब प्रकृतियोके सब पदोंका भङ्ग ओधसे देवगतिके समान जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवम ओधके अनुसार साध छेना 
चाद्िए । 

विशेषाथ-- तीन आयुः वैक्रियिकषट्क ओर तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात 


है तथा आहारकटिकके बन्धक जीव संख्यात है) तथा धुवबन्धवाछी प्रकृतियेमिं पाच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है ओर स््यानगृदधित्रिक आदिके भौर 
ओदारिकशरीरके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात हैः इसङिए इन प्रकृतियेमेसे तीन आयुः 
वेक्रियिकपट्क; आहारकट्िक ओर तीथङ्कर भ्रकृतिके सव्र पद्वार्छोका तथा शेष प्रकृतियोके 
अवक्तव्यपदवालोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण कदा है । इनके सिवा जो शेप प्रकूतियोँ 
रहती है अर्थात्‌ ध्रवबमधवालीं प्रकृति तो अवक्तव्यपदके सिवा शेप पदोंकी अपेक्ञा यद शेप 
पदसे टी गई है ओर इनके सिवा परावतंमान सव प्रकृति्यौ यहयो सब परदोकी अपेक्ता री गई 
है सो उन सवके सब पदवार्छोका चेत्र सवं ठोक है, क्योकि इन प्रकृतियोफे ये पद्‌ 
एफकेन्दरियोमे मी पाये जाते है । यह ओघगप्ररूपणा अनन्त संख्यावाखी सब मागेणार्भोमे अपनी 
अपनी बंधनेवाटीं प्रकृतियोके अनुसार धटित हो जि है, इसट्ए उनमें ओधके अनुसार 
जाननेकी सूचना की है । शेष मागंणा्ओंका क्षेत्र ही डोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है) इसखिए 
उनमें ओवसे देवगतिके भङ्गके समान जाननेकी सुचना की हे । मात्र एकेन्द्रियके अवान्तर भेद 
ओर पोच स्थावरकायिकोमे विशेषता है, इसकिए उनमें ओधको छकयकर त्रके घटित करनेकी 
सूचना की है । । 
स्पशनाञुमम 


१८४. सशेनानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--जोप ओौर आदेश । ओधसे पाँच 
ज्ञानावरण, छ दशनावरण, आठ कषाय; भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क; 
२० 


१५४ महाबधे पदेसबंधाहियारे 


भय-दुुं ०-तेजा-क०-पण्ण ० ४-अगु ०-उप ० -णिमि ० -पचंत ° सुज ०-अप्प ०-अवद्ि ° केव डि° 
खत्तं॑फएोधिदं १ सव्वरोभो' । अवत्त० केव० फोसिदं१ रोग असंखे०। 
थीणगि ० ३-मिच्छ०- अर्णताणु०४ तिण्णिपदा सव्वलो° । अवत्त° अडचोई ° । णवरि 
मिच्छ० अद्-बारह० । अपच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा सब्वरो० । अवत्त° दच्चो० । 
सादादीणं चत्तारिपदा सब्बलो० । दोआउ० आदहारदुयु' सव्वपदा खत्तभगो । मणुसाड° 
सन्यपदा अद्वो° सब्वरो० | दोगदि-दोभणु° तिण्णिपदा छचोद ° । अवत्त० खेत्त- 
भगो । ओरालि० तिण्णिपदा सव्वरो० । अवत्त० बारहचो० । बेउव्ि ० -वेडव्वि०- 
अंगो० तिण्णिपदा बारह्चो० । अवत्त° सखेत्त्भगो । तित्थ० तिण्णिपदा अड्ूवो ० । 
अवत्त° खेत्तभगो | 
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अगुररघुचतुष्क, उपघातः निमौण ओौर पच अन्तरायके मुजगारः, अल्पतर ओर भवस्थितपदवारे 
जीवने कितने क्षत्रका पशन किया दै १ सब रोकक्ा स्पशेन किया हैः । अवक्तवयपदवाङे जीवोने 
कितने क्षे्रका सशेन किया है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । सत्यान- 
, गृद्धित्रिक, मिथ्यातर ओर अनन्तानुबन्धीचदुष्कके तीन पदवारे जीवोनि कितने कषेत्रका सर्शन किया 
है ? सव रछोकका स्पशेन किया हैः । इनके अवक्तव्यपद्वारे जीवने कितने क्षेन्नका स्पशन किया 
है ? त्रसनारीके कुड कम आठ बटे चौदह भाग्रमाण केत्रका सशंन किया हैः । इतनी विशेषता 
है कि मिथ्यात्वके अवक्तत्यपदवाङे जीर्वोने त्रसनारीके दकम आठ ओर कुलं कम बारह 
बटे चौद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अप्रव्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पद्व 
जीर्वोनि सब ठोकका सशेन किया है । तथा अवक्तव्यपदवरे जीवने त्रसनारीके कुलं कम छह 
घटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका खशन किया ह । सातावेदनीय आदिके चार पदोके बन्धक जीवो 
सब छोक क्षेत्रका खशेन क्षिया ह । दो आयु जर आहारकद्विकके सब पदोके बन्धक जीवोका 
स्पशेन क्षिके समान है । मनुष्यायुके सव पदोके बन्धक जीवनि त्रसनाङीके ङ कम आठ बहे 
चौदह भागप्रमाण कषत्रका ओर सब छोकका स्शेन किया है । दो गति ओौर दो आयुपूरवीके तीन 
पदोके बन्धक जीवोने घसनारीके कुखं कम ह बटे चौदह भागप्रमाण त्तत्रका स्पशंन किया है । 
तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोका सशन कषेच्रके समान है । ओदारिकशरीरके तीन 
पदोके बन्धक जीवोने सब छोककां सशेन किया दैः । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जी्वौनि 
त्रसनाखीके कुं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेच्रका स्पर्शन किया है । वेक्रियिकशरीर 
ओर वैक्रियिकशरीरङ्गोपाङ्गके तीन पदोकेि बन्धक जीवने त्रसनारीके छद्म कम बारह बटे 
चौदह भागप्रमाण कषित्रका सशेन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सक्शन 
षेत्रके समान है ) तीथकर प्रतिक तीन पदोके बन्धक जीवनि त्रसनालीके कुलं कम आठ बटे 
चौदह भागपरमाण कषेत्रका स्पशेन किया दहै । तथा इसके अवक्तन्यपदफे बन्धक जीरवोका सपर्शन 
छषेत्रके समान है | 

बिरोषाथं--ओधसे पोच ज्ञानावरणादि प्रङृतियोके सुजगार) अल्पतर ओर अवस्थितपद 
यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सब जीवोके सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोके उक्त पदवाङे जीवोका 
सवे छोक स्पशंन कहा दै । तथा उनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिसे गिरनेवाठे मनुष्यो ओौर 
मनुष्यिनिथोके तथा इनकी बन्धव्युच्छित्तिवाङे एेसे जीवोके मरकर देव होनेपर प्रथम समयमे 


१ ता०अा°प्रत्योः '्सन्वरोगे इति पाठः । २अ० प्रतौ 'आरालि० सव्वपदा' इति पाठः | 
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होता हे, इसङ्िए इनके अवक्तव्यपदवाले जी्वोका सर्शन छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण कहा 
है । स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रङृतिर्योके जगार आदि तीन पर्दोका स्वामि ज्ञानावरणके 
समान है, इसङिए इनके उक्त तीन पदवके जीवोका स्पशंन सर्वं छोक कहा है । तथा इनका 
भवक्तव्यपद्‌ उपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमे होता ह । ठेसे जीका 
स्पशंन देवोके विहारवत्स्वस्थानकी मुख्यतासे ्रस्नाीके कुदं कम आट बटे चौदह भागप्रमाण 
है, अतः वह्‌ उक्त प्रमाण कहा है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्वाङे जीवोका यह स्पशंन तो है ही 
पर नीचे कु कम पोच राजु ओर उपर छुं कम सात राजु प्रमाण कषत्रम मारणान्तिक सयुद्धा तकं 
समय भी इसका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसङिए इसके अवक्तव्य पद्वाङे जीवोका चसनारीकं 
कुद कम आठ ओर कर कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण सशंन कदा ह । अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्के भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि सव जीर्वोकं सम्भव है, इसछिए इनके इन तीन 
पदोकं बन्धक जी्वोको सवे खोक स्पर्शन कहा है । तथा इनका अवक्तन्यपद ऊपर कुं कम छह 
राजु प्रमाण क्षेजका सशंन करनेवाठे जीवोकं भी दोता दहै, अतः इनके अवक्तव्यपदका बन्ध 
करनेवाङे जीवोंका सशंन बसनारोके छदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय 
आदिकं सब पद्‌ एकन्द्रियादि सब जीवोके सम्भव है, इसरिए इनके चारों पदोके बन्धक जीवोंका 
स्पशेन सच खोक कहा दै । यदौ साताबेदनीय आदिसे सातावेदनीय; असातघेदनीय, सात्त 
नोकषाय, तियेश्चायु, तियश्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीरभाङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, तियंश्वगत्याुपूर्वो, मनुष्यगत्याुपूर्वीः परघात, उच्छास, आतप, उद्योतः 
दो विहायोगति; रसादि दस युग ओर दो गोत्र ये प्रकृतिर्यो छी गई है । नरकायु जौर देवायुका 
बन्ध असंज्ञी जीव करते है । पर भमारणान्तिकिं समृद्धात ओर उपपादपद्के समय इनका बन्ध 
नदीं होता । तथा आहारकट्िकका बन्ध जप्रमत्तसंयत जीव करते ह, अतः इनके चारों पदोके 
चन्धक जौवोका सशेन षत्रके समान प्राप्न दोनेसे तत्ममाण कहा है । मनुष्यायुके चारो पद्‌ देवोके 
विहारवत्सस्थानकं समय भौ सम्भव है ओर्‌ एकेन्दरिय आदि जी्वोके भी सम्भव दै, अतः इसकं 
सब पदोके बन्धक जीवोका स्पशन त्रसनाखीके घं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर सवे 
खोक कहा है । तियेञ्चों ओर मटुष्योके नारकियों ओर देवम मारणान्तिकं समुद्धात करते समय 
भी रमसे नरकगतिद्धिकके ओर देवगतिद्धिकके भुजगार आदि तीन पद्‌ सम्भव रहै, अतः इनक 
उक्त पद्‌।के बन्धक जीवोका स्पशन त्रसनारीके कुद कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 
परन्तु मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नहीं है, अतः इनके इस पद्‌के 
बन्धक जीवोंका सशेन क्षित्रके समान कदा है । ओदारिकशरीरके तीन पदोका बन्ध एकेन्द्रिय 
आदि जीव भी करते है, अतः इसके इन तीन पर्दोकी अपेक्ञा स्पशश॑न सवं लोक कहा है ! तथा 
नारकी ओौर देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीरका अवक्तव्य बन्ध नियमसे करते 
है, अतः इसके इस पदकी अपेता त्रसनारीके क कम, बौरह बटे चौदह भागप्रमाण सशंन 
कहा है } तियेश्च ओर मतुष्योके नारकरियो ओर देवोन मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी 
वेक्रियिकद्िकके तीन पद्‌ सम्भव है, अतः इनके तीन पदोके बन्धक जौवोका स्पशेन अ्रसनारीके 
कुदं कस बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा दहै । पर एेसे तिश्च ओर मनुष्योके इनका अवक्तव्य- 
पद नहीं होता; इसङिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सपशेन केत्रके समान कहा हैः । 
देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय भी तीर्थकर प्रकृतिके तीन पद्‌ सम्भव रहै, इसछिए इनके इन 
पदके बन्धक जीवोका स्पशंन त्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा हे । तथा 
तीथंङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योके तो सम्भव दहै ही ओर उपशमश्र णि इसकी बन्ध. 
व्युच्छत्तिके धाद्‌ मरकर जो देव होते है उनके भी प्रथम समयमे सम्भव है । तथा इसका बन्ध 


१५६ महाब॑घे पदेसबधाहियारे 


१७५, णिरयेश् धुषियाणं तिण्णि पदा छो ° । सादादीणं तेरहपगदीणं सव्बपद। 
छचो० । दोआउ०-मणुस °-मणुसाणु °-तित्थ ०-उच्ा° सब्बपदा खे्तभगो । सेसाणं 
तिण्णिपदा छचोद्‌० । अवक्त ° सेत्तमंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त° पंचचो० । एं 
अष्पप्पणो फोसणं णेदब्बं । 


नके 0 कि 


करनेवाङे जो मनुष्य द्वितीय ओर ठृतीय नरकभ उतपन्न होते है उनके भी सम्भव है) इन 

सबका सपशंन विचार करनेपर छोकके असंख्यातवें भाग्रमाण ही प्राप्र होता हे, अतः यह इसके 
क [९ | 

अवक्तवयपदका बन्ध करचेवाङे जीरवोँक्ा पशन क्षेत्रके समान कहा हे । 


१७५. नारकियोमें घरुवबन्धवाखी प्रकृतिर्योकं तीन पदोके बन्धक जीरवोने त्रसनाखीकं ऊ 
कम छह बटे चौदह भागप्रमाण ज्ेत्रका सपशेन किया है । सातवेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोके 
सब पदोके बन्धक जी वोमे च्रसनारीके छु कम दह बटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका सशेन 
किया हैः । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्व, तीथङ्कर ओर उच्वगोघ्रके सब पदोके बन्धक 
जोवोका भङ्ग केतके समान है । शेष प्रकरृतियोके तीन पदोकि बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुठ 
, केम छह बटे चौदह मागप्रमाण क्तेत्रका सशन किया है । तथा इनके अवक्तठ्यपदके बन्धक 
जीवोका स्पशैन कषेत्रके समान दै । इतनी विशेषता है कि मिश्यातके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीबोने त्रसनारोके कुं काम पोच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । इस प्रकार 
अपना-जपना स्शंन ठे जाना चाहिए । 


बिरेषाथ--नारकियोमिं घ्ुववन्धवाछी प्रकृतियोके तीन पद्‌ ह होते है ओर नारकियोका 
स्पशेन त्रसनारीके छदं कम ह बटे चौदह भागभ्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतिं कि उक्त पदोंकी 
अपेक्ता उक्त प्रमाण खशन कदा है । यह धुवबन्धत्राछी प्रकृतिर्यौ ये है-र्पौच ज्ञानावरणः; छ 
दशनावरण; बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामंणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क, 
व्रसचतुष्कः; निमौण ओर पच अन्तराय । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोके सब पदोके 
बन्धक जीवोंका मी यही सशंन प्राप्त होता है, क्योकि इनके चारो पद्‌ नारकियोके मारणान्तिक 
ओर उपपादके समय भी सम्भव हैँ । सातवेदनीय आदि तेरह प्रकृतिं ये है--सातविदनीयः 
मसातवेदनीय, चार नोकषाय उद्योतः, ओर स्थिर आदि तीन युगछ । मर्म शेष पद्‌ द्वारा अगे 
कदी गड" स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क; तीन वेद्‌, तियंच्छगति, हह संस्थान, 
छह संहनन, तियंच्वगत्याुपूर्बी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युग ओौर नीचगोत्रके शुजगार 
आदि तीन पदौके चन्धक जीषोका इसी प्रकार स्पशेन धरित कर छेना चाहिए । तथा इनका 
अवक्तव्यपद्‌ स्वस्थानमें ही होता है, इसलिए इस अपेत्तासे सशन कषत्रे समान कहा हे । मात्र 
भिथ्यास्वका जवक्तव्यपद्‌ छटे नरक तकके नारकि्योकि मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव 
हे, इसलिए इसके इस पदे बन्धक जीवोका सन अकगसे वरसनारीके कु कम र्पौच बटे 
चोदह्‌ भागप्रमाण का है । अव रदी दो आयु आदि प्रकृतिर्या सो इनमेसे दो आयुका बन्ध तो 
मारणान्तिक सयुद्भात ओर उपपादपदके समय होता ही नहीं । शेष चार प्रहृतियोके तीन पदोका 
बन्ध मारणान्तिक सयुद्धातके समय भी हो सकता है पर वह्‌ मनुष्ये मारणान्तिक समुद्धातके 
समय दी सम्भव है । तथा इनके अवक्तव्य पद्का बन्धं एसे समय भी सम्भव नहीं ह, इसङिए 
इनके सब पदोफे बन्धक जीर्वोका स्शेन क्षेत्रके समान कहा है । प्रथमादि सब नरकोमें अपना 
अपन स्पशेन जानकर वह इसी प्रकार धटित कर ङेना चाहिए | 


भुजगारबंधे फोसणाणुगमो १५७ 


१७६. तिरिक्खेसु धुबिगाणं तिण्णिपद्‌ा सन्वरोगो । थीणगि०३-मिच्छ०- 
अदरक ०-ओराकलि° तिण्णिपदा सव्बरो० । अवत्त° खेत्तभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० 
सत्तचोद्‌ ° । सेसाणं पगदीणं ओघं | 

१७७, पचिदि°तिखिक्खि ० ३ धुषियाणं युज ०-अष्य०-अवद्ि° रोगस्स असंखे० 
सव्बखो ०। थीणगि ० ३-अडक'०-णवुस °-तिरिक्ख ०-णएदंदि °-ओरालि ° -हंड ० -तिरिक्लाणु०- 
पर ०-उस्सा० -थावर -सुहुम-पञ्जत्तापजत्त - पत्तय-साधारण-दूमग - अणादेज्ज - णीवा० 
तिण्णिपदा रोग० असंखे° सव्वलो० । अवत्त ° खेत्तभंगो । सादासाद्‌ ०-चदुणोक ०- 








१५९. तियञ्चोमे ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोके तीन पदोफे बन्धक जीवोने सर्वं टोकका 
स्पशेन किया है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व; माठ कषाय ओर ओौदारिक शरीरके तीन पदोके 
बन्धक जीवोने सब रोका स्शंन किया है । इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका स्पशंन 
्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यातस्वके अवेक्तन्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके 
छुं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कषे्रका स्पशन किया है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके 
समन है । 

विशेषाथं--ति्श्चोमे पोच ज्ञानावरणः, छह दशेनावरणः आठ कषायः भय, जुगुसाः 


तेजसशरीर, कामंणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात; निमाण ओर र्पौँच अन्तराय इन 
ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोके तीन पद्‌ एकेन्द्रिय आदि जीवोके भी होते है ओर वे सब छोकमे पाये 
जाते है, इसङिए इनके उक्त पदोके बन्धक जीवोका सवं छोक स्पशंन कहा है । स्स्यानगद्धि तीन 
आदिके तीन पदोके बन्धक जीवोका सवं टोकप्रमाण स्पशेन इसी प्रकार घटित कर केना चाहिए । 
मात्र इनका अवक्तत्यपद्‌ इनके अबन्धक होकर पुनः बन्धं करते समय होता है, रसे तियंश्नोका 
स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्र होता है जौर कतेत्र भी इतना ही है, इसरिए बह 
तेरके समान कहा है । माघं मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ एसे तियेश्चाके भो सम्भव दहै जो उपर 
एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात कर रहे है, इसर्िए इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
स्पशंन ्रसनारीके कुं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । अब रही शेष प्रकृतियो सो 
उनके सम्भव पदक बन्धक जीवोका स्पशंन ओधमें जिस प्रकार कहा है' उस प्रकार यदो पर भी 
घटित हो जाता है, इसङिए इसे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । वे प्रकृतिरयो ये है- 
दो वेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, चार गति, पोच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो 
आङ्खोपाङ्गः छह संहनन, चार आनुपूर्वा, परघात; उच्छास, आतपः, उद्योतः दो विहायोगतिः त्रस 
आदि दस युग ओर दो गोत्र । 

१७७. पञ्चेन्दरियतियंश्चव्रिकमें धर वबन्धबाी प्रकृति्योके भुजगार, अल्पतर ओर अव्‌- 
स्थितपदके बन्धक जीवोने खोकके असंख्यातवें भाग ओर सवं छोकप्रमाण कषेत्रका स्पशन किया 
है । स्स्यानगृद्धितरिक; आठ कषायः, नयुंसकवेद, तियच्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, हृण्ड- 
संस्थानः तियंज्नगत्यानुपूर्वी, परघात; उच्छास, स्थावर, सदम, पथाप्तः अपयाप्तः प्रत्येकः साधारण, 
दुभेग, अनादेय ओर नीचगोघ्रके तीन पदोके बन्धक जीवोने ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका खशंन 
्षेत्रके समान है । सातवेदनीय, असातवेद्नीयः, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभ 
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यिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा रोगस्स असंखं° सव्बलो० । मिच्छ तिण्णिपदा णत्‌ सग- 
भंगो । अवत्त° सत्तचो° । इत्थि ° तिण्णिपद्‌ा दिवडूचो° । अवत्त° खत्तभ्रगो । पुरिस ० 
दोगदि°-समचदु०-दोभाणु ° -दोविहा °-सुभग °-दोसर-अदे ०-उचा० तिण्णपदा दच्ो° । 
वत्त ° खेत्त्ंगो। चदुभाउ°मणुसग°-तिष्णिजादि-वदुसंडा °-भोरालि ०अगो ०-छस्संघ ०- 
मणुसाणु०-आदाव० सच्पदा खेत्तभेगो । पंचिदि ०-वेउचिि °-वेउच्वि ०अंगो ०-तस्° 
तिण्णिपदा बारह ० । अवत्त० सेत्तभगो । उज्ञो०-जस० सव्बपदा सत्तचो० । बाद्र० 
तिण्णिपदा तेरह ० | अवत्त० सेत्तभगो । अजस ० तिण्णिषदा रोग० असंखे° सव्बरो° | 
अवत्त° स॒त्तचौ० । 
के सब पदक बन्धक जीवने रोकके असंख्यातवें भागप्रमाग ओर सवं छोकथ्रमाण प्षे्रका सपशन 
किया है | मिथ्यासके तीन पदोके बन्धक जीर्वोका भङ्ग नपुंसक्वेदके समन है । तथा इसके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने चरसनाखीके कु कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशन 
किया है । श्लीवेदके तीन पदोके बन्धक जीवोने च्रसनारीके छु कम उद्‌ बटे चौदह भागप्रमाण 
्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशंन तेत्रके समान हे । 
" पुरुषवेद्‌, दौ गति, समचतुरससंस्थानः दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सभग, दो स्वरः आदेय 
ओर उच्चगोघ्रके तीन पदोक्ा ब्र्धक जीववोने चरसनारीके छदं कम उह बटे चौदह भागप्रमाण 
ध्षेत्रका स्पशेन शिया है । तथा इनके अचक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सशन कषेत्रफे समान 
है । चार मायु, मुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, इह संहनन, 
मनुष्यगत्यानुपूरवी जौर जआवपके सब पदोके बन्धक जीवोका स्पशन चेघ्रके समान है । पञ्ेन्द्रियजाति 
वैक्रियिकशरीरः वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गः ओर त्रसके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके कुष्य 
कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवौका सशंन क्षे्रके समान है। उयोत ओर यशःकीर्तिके सब पढोके बन्धक जीवानि त्रसनारीके 
कुलं कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशंन किया है । बादरके तीन पदोके बन्धक जीवनि 
त्रसनाङीके ऊख कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण ्षेत्रका सशन किया हैः । तथा इसके अवक्तव्य 
पठके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेन्रके समान हे । भयशःकीर्विके तीन पदोके बन्धक जीवने छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण श्षेत्रका सशन किया है । तथा इसके जवक्तव्य- 
पद्के बन्धक जीवने ्रसनारीके छु कम सात षटे चौदह भागप्रमाण क्तेत्रका स्परशन किया दैः | 
विशेषार्थ- पच्चन्द्रियति्यच्चधिकका वर्तमान सशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर अतीत सपशन सवं छोकप्रमाण होनेसे इनमे ध वबन्धवाली प्रक्ृतियोके तीन पदोके क धक 
जीर्वोका स्पशन उक्तप्रमाण क्‌] हेः । ,धरवबन्धवाटी प्रकृति्यौँ ये है-्पच ज्ञानावरण, 
दशनावरण, अन्तकी आठ कषायः भयः जुशुप्छा; तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अशुर्‌- 
रघु) उपघात, निमौण ओर पोच अन्तयय । स्स्यानगृद्धित्निक आदिके तीन पदक बन्धक जीवोका 
स्पशेन भी उक्त प्रकारसे छोकके असंस्यातयें भाग ओर सवं छोकममाभ घटित कर लेना चाहिए । 
इनका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समुद्धात ओर उपपाद्‌ पदके समय सम्भव न होनेसे इसकी 
अपेन्ता स्पशेन कषेत्रके समान क] है । सातवेदनीय आदिके चासो पद्‌ मारणान्तिक समुद्धात भौर 
उपपाद्पद्के समय भी सम्भव है, इसछिए इनके चारों पदोके बन्धक जी्वोका सशन रोकके 
असंख्यात्तवं भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण कहा है । भिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीवोका 
स्पशेन इसी प्रकार घटित कर खेना चादिए। तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ उपर कुद कम सात राजुप्रमाण 


सुजगारबंधे फोसणाणुगमो १५६ 


१७८. पंचिदि ०तिखिखिप० धुवियाणं सव्वपदा लोग ० असंखे० सन्बलो० | 
सादासाददडओो पंचिदि०तिरि°्भंगो । णवुंस०.[ पिखिख-एदि ०-हंड ०-तिरिक्साणु०- 
पर ०-उस्सा ०-थावरसुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते°-साधा ०-दूभग-अणादे °-णीचा० 1 पिण्णिषदा 
ोगस्स असंखे° सव्वलो° । अवत्त° खे्तभंगो । उजो०-जसगि ० सव्वपदा सत्तचो० । 
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क्ेत्रका सपशन करते समय सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा दै । जगे अयश.कीरतिके चा 
पदोकी अपेक्षा जो स्पशंन का हैः वह्‌ मिथ्यात्वके समान ही है, अतः उसे भौ इसीप्रकार घटित 
कर ठेना चाहिए । देवियेमिं मारणान्तिक समुद्धातके समय भी खीवेदके तीन पदोका बन्ध होता 
है, इसछिए इसके तीन पदोके बन्धक जीवोका सशन त्रसनारोके छं कम डद बटे चौदह भाग- 
प्रमाण कदा है । पर एेसी अवस्थामें इसका अवक्तव्यपद नही होता, इसङिए इसके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका खशन क्ेत्रके समान कदा है । नारकियोमिं मारणान्तिक समुद्धातके समय 
लरकगति, नरकगत्यानुपूरवी, अप्रशस्त विहायोरति भौर दुःस्वरफे तीन पद ओर देवोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय पुरुषवेद्‌, देवगति, समवचतुरखसंस्थोनः देवगत्याटुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, 
सुभगः सुरवर, आदेय ओर उच्गोघ्रके तीन पद सम्भव है, इसङ्ए इनके उक्त पदोके बन्धक 
जीववोका स्पशेन त्रसनारीके कुच कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ! पर ठेसी अवश्थामे ` 
इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इनके इस पद्फे बन्धक जीवोका सपन कषित्रफे समान कहा 
हे । चार आयुओंके सब पद्‌ ओर इस दण्डककी शोष प्रकृतियोँका अवक्तव्यपद्‌ सारणान्तिक ससु- 
द्वातके समय नदीं होते । यद्यपि शेष प्रकृतिर्योके तीन पदं मारणान्तिक समुद्धौतके समय भी होते 
है पर जिन जोवोंसम्बन्धी ये प्रकृतिर्या है उनका स्पशशन दी छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण है; 
इसलिये इन प्रकृति्योके सच पदोके बन्धक जीवोंका सशंेन कषत्रके समान कहा है । नारकियौं 
जओौर देवोमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी पञ्चन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतियोके तीन पदोका 

बन्ध होता दै, अतः इनके उक्त पदोके बन्धक जीवोका स्पशेन त्रसनारीके छु कम बारह घटे 
चौदह भागप्रमाण कदा है । पर इनका अवक्तव्यपद्‌ एेसे समयमे नहीं होता, अतः इनके अच- 
्ञ्यपदके बन्धक जीवोका स्पशन क्षिके समान कहा ह । अउपरके पएकेन्दरयोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी उद्योत ओर यशःकीर्तिके सव पदौका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब 
पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन त्रसनारीके कुलं कम सात बटे चौदह भागग्रमाण कहा है । उपर 
सात ओौर नीचे छह इसप्रकार कुं कम तेरह राजुरा सशेन करते समय बार प्रकृतिके तीन पदो 
का बन्ध सम्भव हे; इसङिए इसके तीन पदोके बन्धक जीवोका सशेन त्रसनाठीके छद कम 
तेरह बटे चौदह भागप्रमाण का है । पर मारणान्तिक समुद्धातके समय इसका अवक्तव्यपद नहीं 
होता, इस्रिए इसकी अपेन्ञा स्पशंन कषित्रके समान कहा है । 


१७२८. पञ्चेन्द्रिय तियेञ्न भपयोप्तकोमे धुवबन्धवारी सब प्रछृतियोके सव पदोके बन्धक 
जीवोने छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सवे छोकश्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हेः । सात- 
वेदनीय-असातवेदनीयदण्डकका मङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेच्वोके समान दै । नपुंसकवेद, तियेच्छगति, 
एकेन्दरियजाति, हुण्डसंस्थानः तियंश्चगत्यायुपूर्वी, परघातः उच्छास, स्थावर सूम; पयौप्त, अपयाप्र 
प्रत्येकः साधारण, दुभेग, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन प्रदोके बन्धक जीर्वोने छोकके 
असंख्यातं मागप्रमाण ओर सवे छोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है" । तथा इनके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीबोका सशंन क्षेत्रके समान है । उद्योत ओर यशःकीर्तिके सब पदोके बन्धक जीर्वोने 
त्रसनारीके कं कम साति बटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है । बादर प्रकृतिके तीन 


१६० महावधे पदेस्धाहियारे 


घाद्र₹० तिण्णिपदा सत्तचोदई्‌ ° । अवत्त० वेत्त्भगो । [ अजस ० तिण्णिप० रो० असंखे० 
सव्यरो ° । अवत्त० सत्तचो० । ] सेसाणं सव्वपदा खेत्तमंगो । एवं सच्वअपजत्तगाणं 
विगरिदिय-बादरपुढवि °-आउ०-तेड ०-वाउ ०- बादरपत्तयपज्त्तगाणं च । [ णवरि तेड०- 
वारणं मणुसगदिचदुकं बज्ञ । बाञणं जग्ि लोग असंखेजञ० तम्ि लोग० संखेज० |] 
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पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके कुह कम सात बटे चौदह मागप्रमाण क्षत्रका सशन किया है । 
तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पशंन कषेत्रके समान हैः । अयशःकीर्तिके तीन पद्‌कि 
बन्धक जीवने छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण केत्रका सपशन किया हे । 
तथा इसके अवक्तत्यपदके बन्धक जीवोंका सपशेन कषेत्रके समान हेः । शेष प्रकृति्योके सव पदोके 
बन्धक जीवोका स्पशंन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार सव अपर्याप्र, विकटेन्द्रिय, बादरप्रथिवी- 
कायिक पयौप्र, बादर जखकायिक पयोर; बादर अग्निकायिक पयाप्र; बादर वायुकायिक पयाप्र ओर 
बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पयोप्र जीवोमे जानना चाहिए) इतनी विशेषता है कि अग्नि 
कायिक ओर वायुकायिक जीवोमें मनुष्यगतिचतुष्कफो छोडकर कहना चाहिए । तथा पूर्वेम जहो 
लोकके असंख्यातं भागप्रमाण स्पशन कदा हैः वद्य वायुकायिक जीवोमें छोकके संस्यातवें 
भागप्रमाण सपशंन कहना चाहिए । 
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विशेषाथ-- पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च अपयीप्रकाका स्पशेन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण ओर 
सवे छोकप्रमाण बताया है । इस सव सशेनके समय इनके धरुबबन्धिनी प्रकृतियोके तीन पद्‌ 
ओर सातावेदनीयदण्डक्के चार पद्‌ सम्भव होनेसे इस अपेन्ञा यह स्पशंन उक्त प्रमाण कहा है । 
ध्र ववन्धिनी प्रकृतियां ये है-पँच ज्ञानावरणः, नौ दशनावरण; मिथ्यात्व, सोखह कषायः, भयः 
जुगुस्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेगशरीर, वणं चतुष्क, अगुरुषु; उपघात, निर्माण 
ओर पाँच अन्तराय । साता-असात वेदनीय दण्डककी प्रकृतिर्यो ये है--दो वेदनीय, चार नोकषाय, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभ । अन्य जिन प्रकृतियोके जिन पदों के बन्धक जीर्वोका यह स्शंन 
कहा है वह्‌ इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए, अतः आगे इसे द्धोड़कर शेषका। स्पष्टीकरण 
करते हैँ । नपुंसकवेद्‌ आदिका अवक्तत्यबन्ध मारणान्तिकं समुद्धातके समय नदीं होता, इसदिए 
इनके इस पद्के बन्धक जीवोका स्पशेन कषत्रके समान कहा है । उपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके ससय उदयोत्‌ मौर यशःकीर्तिके सव पदोका बन्ध सम्भव है, इसकिए इनके सब पद्‌के 
बन्धक जीर्वोका सशन चरसनाीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । बादर 
प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोका भी यदी स्पर्शन का है सो उसका कारण भी इसी प्रकार 
जानना चादिए । तथा इसका अवक्ततन्यपद्‌ मारणान्तिकं समुद्धातके समय नदीं होता, इसङिए 
इस पदकी अपेन्ता सशेन केत्रके समान कदा है. । उपर एकन्द्ियो मँ मारणान्तिक समुद्रात करते 
समय अयशःकीर्तिका अवक्तन्यपद्‌ भी ्स्भव है, इसछिए इसका इस पदकी अपेक्ा त्रसनारीके 
कुचं कम सात बटे चौदह भाग्रमाण स्पशन कहा दै । अब रहीं शेष खीवेदः पुरुषवेद, दो आयु, 
मनुष्यगति, चार जाति, पाच संस्थान, मोदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूवी, 
आतपः दो विहायोगति, तसः सुभग, दो स्वर, आदेय ओर उच्गोत्र सो एक तो आयुक्मका 
मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध नहीं होता, दुसरे शेष प्रकृतियोका यद्यपि मारणान्तिक 
समुद्धातके समय न्ध होता है फिर भी जिन जीरो सम्बन्धी ये प्रछृतियौ है उनमें पञ्चेन्द्रिय 
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तियच्च अपर्याप्तकोके मारणान्तिकं सयुद्धात करनेपर सपशन ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही 
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१ ताणप्रतौ स्सेसाणं सव्वपदाण सम्बपदाः इति पाठः | 


भुजगारबेषे फोसणाणुगमो १६१ 


१७६. मणुसेु पंचिदियतिर्क्खिभगो । णवरि णिस्यगदि-देवगदिसंयत्ताण रञ्ज्‌ 
ण ठभदि | 
१८०, देवेसु धुवियाणं सव्वपदा अद्-णव० । थीणगि ° २-अणताणु° ए-णवुंस °- 
तिरिक्ड ०-एहंदि०-हु ड ०-तिखिखिाणु°-थावर्दूभग-अणादे °-णीचा० तिण्णिपदा अड- 
णच ० । अवक्त ° अचो ° । सादादिदस °-उज्ञो °-जस °-अजस ०-मिच्छ० सच्यपद्‌। 
अट्र-णव० । सेसाणं खव्वपदा अड्चो०° । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदच्वं | 
प्राप्न होता है ओर इनका क्षेत्र भी इतना दी है, इसछिए इनके सब पदोफे बन्धक जीवोका 
सशंन क्ेत्रके समान कदा है 1 यद्य सब जपयाप्र आदि अन्य जितनी मागणार्पे कहो है उनमें 
पञ्चेन्द्रिय तियंच्च अपयाप्रकोके समान स्पशेन यन जाता है, इसलिए उनमें इनके समान स्पशेनके 
जाननेकी सूचना की हे । मात्र अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोमे ममुष्यगतिचतुष्कका 
ध नहं होता, इसङिए इनमें इन चार प्रकृतियोके बन्धका निषेध किया हे । तथा चायुकायिक 


पयाप्र जीवोमे सशन ोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्र होनेसे इनमे टोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्पशंनके स्थानमे उक्त प्रमाण स्पशंन करना चादिए । 


१७६. तीन प्रकारके मनुष्यो में पञ्चेन्द्रिय तियन्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दै 
कि इनमें नरकगति ओर देवगति संयुक्त प्रकृतिर्योका स्पशन रज्जु्जोभं नहीं प्राप्न होवा ! 


विशेषार्थं पदर पञ्चेन्द्रिय तिरय्ोमे सपशेन बतखा आये है । तीन प्रकारके मनुष्योमे 


यह्‌ स्पशेन अविकड घरित हौ जता दहै, इसछिए इनमे पञ्चेन्द्रिय तियेश्वोके समान स्पशन 
जाननेकी सूचना की है । पर मरुष्यत्रिकमे नरकगति ओर देवगतिसंयुक्त नामकम की जितनी 
प्रकृतियोँ बेधती है उनके सब पदोके बन्धक जीवोका स्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही 
पराप्त होता दै, क्योकि इन तीन प्रकारफे मुष्योके नारक्रियों ओर देवोमे मारणान्तिक समुद्रात 
करनेपर भौ उस समय प्राप्त हआ सब स्पशंन छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण दी होता है 
इसषिए यँ नरकगति ओर देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोका सव परदोकी अपेन्ता पशन रजु भेभे 
नहीं प्राप्र ह्येता है पेसा कहा है । 

१८०. देवें ध्रवबन्धवारी प्रकृति्योके सव पदोके बन्धक जीवने वसनारीके छख कम 
आट ओर ऊद नौ बटे चौदह भागप्रमाण श्ेत्रका सपशेन किया है । स्त्यानगुद्धित्रिक; अनन्तासु- 
बन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद्‌; तियेञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तियेश्चगत्यानुपूर्वी, स्थावरः 
दुभेग; अनादेय ओर नीचगो्रके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनाढीके कुं कम आठ ओर कुदं 
कम नौ टे चौदह भागप्रमाण क्ते्रका स्पशेन किया दहै । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोँने चरसनाीके छुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । साताबेदनीय 
आदि दस तथा उद्योतः, यशःकीति, अयशमकीर्विं ओर मिथ्यात्वके सब पर्दोके बन्धक आीवबेनि 
त्रसनाटीके कुदं कम आठ जर कुष्टं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशेन किया है । 
शेष प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवने त्रसनाखीके इलं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
्षे्रका सपशंन किया हे । इसी प्रकार सब देर्बौमे अपना-जपना स्पशेन जानना चा्िए | 


विशेषार्थ-देवोँका खशन त्रसनारीके कुं कम आठ ओर कुलं कम नौ बटे चौदह 


भगप्रमाण हे । ध्र वबन्धवाटी प्रकृति्योके सब पदोंकी अपेक्षा; स्स्यानगद्धि आदिके तीन पदोंकी 
अपेक्ता ओर सातावेदमीय आदिके सब पर्टोकी अपेक्षा यहु स्पशेन बन जाता है, अतः यह्‌ इक्त 
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१६२ महावंषे पदेसब॑धाहियारे 


१८१, एड दिय-प॑यकायाणं सेत्तभगो | 
१८२, पंचिदि०-तसष०२ पचणा०-छदंसणा ०-अदकसा ० -भय-दुगु-०-तेजा०-क ०- 
वण्ण ० -अगु०४-पजत्त-पत्ते०-णिमि ०-प॑च॑त० अज ०-अप्प ०-अवदह्टि° अद्रुवो° सब्वसो ° । 


प्रमाण कहा है । मात्र स््यानगृद्धि आदिका अवक्तव्यपद्‌ पएकेन्द्रिथोमे मारणान्तिकं सयुद्धातके 
समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेता सशन त्रसनारीक ऊं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । यहाँ सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियौँ ये है--दो वेदनीय, चार नोकषाय; स्थिर 
अस्थिर, शुभ ओर अशुभ । अब शेष रहीं ल्लीवेद्‌, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पच्छेन्दरियजाति, 
पोच संस्थानः ओौदारिकशरीरङ्कोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्याुपूर्वी, जातपः दो विह्ायो- 
गति, चरस सुभग, दो सर, आदेय, तीथकर ओर उन्वगोत्र सो इनका पकेन्दरियोमे मारणान्तिक 
समुद्धात करते समय बन्ध नदीं होता पर दैवोके विदहारवस्स्वस्थानके समय बन्ध सम्भव हे, 
इसिए इनके सब पदोकी अपेक्ञा त्रसनारीके कुह कम आठ बटे चौद भागप्रमाण स्पशंन 
कहा ह । अलग-अलग दैवो अपना अपना स्पशेन जानकर इस विधिसे सब प्रकृतियोके यथा- 
सम्भव पोका स्पशन ङे आना चाहिए । 

१८१. एकेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक ओवो क्षेत्रके समान भङ्ग हेः । 


विशेषाथ-- यौ एकेन्द्रिय जओौर पाँच स्थावरकायिकेमे क्षत्रके समान जाननेकी 
सूचना की है। विशेष खुखासा इस प्रकार है । एकेन्द्रियः प्रथिवीकायिक, जरकायिकः, 
अग्निकायिकः वायुकायिक तथा इनके बादर ओर बादर अपयाप्र; बादर प्रत्येकं वनस्पतिकायिक 
जर इनके अपयाप्र सब वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ तथा सब सूदम इनमे सव्र प्रकृतियोके 
सम्भव पदोकी अपेक्षा पशन ओर कषेत्रम अन्तर नहीं है इसङिए उसे क्ेत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है । मात्र कुद प्रकृतियोके स्पशेनमे फरक है । उसे यौ यद्यपि मूखमें नहीं 
कहा हैः फिर भी बिशेष रूपसे जान छेना चादिए । यथा-मयुष्यायुके सव पदोके बन्धक 
जीव थोडे होते है, इसङिए इसके सब -पदोंकी अपेक्ता वतेमान स्पशंन छोकके असंख्यातं 
भागप्रमाण ओर अतीते सशेन सवं लोकप्रमाण जानना चादिए । उद्यो ओर यशःकीर्तिे 
सब पद तथा बादरके भुजगार आदि तीन पद्‌ ऊपर बादर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक 
समुद्धातके समय भी सम्भव है; इसकिए यह्‌ सपशेन त्रसनाटीके कुद् कम सात बटे चौदह भाग- 
प्रमाण जानना चाहिए । किन्तु बादेरका अवक्तव्यपद्‌ एेसे समयमे सम्भव नहीं है, इसलिए 
इसके इस पदकी अपेक्ता स्पशेन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण जानना चाहिए । अयशःकीर्तिफ 
तीन पद्‌ सब अवस्था्ओमे सम्भव है, इसलिए इसके इन पदोकी अपे्ता सवै छोकप्रमाण स्थन 
जानना चादिए } पर इसके अवक्तव्यपद्का वतेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
फिरभीये जीव जव उपर बादर एकैन्द्ियोमे मारणान्तिकं सयुद्धात करते हैँ तव भी इसका 
अवक्तव्यपद्‌ होता है, इसलिए इस अपेक्ञासे इसका भी स्पशेन बसनारीके कु कम सात बटे 
चौदह भागप्रमाण जानना चाहिए । 

१८०. पञ्चेन्द्रियहिक ओर घ्रसष्टिक जीवोमे पोच ज्ञानावरण, इह दशनावरण, आः 
कषाय; भय, जुगुप्सा; तेजसशरीर, कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरंरघुचुष्क, पयार; प्रत्येक, 
निमौण ओर पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीर्वोने तरसनारीकै 
कुदं कम जाट बटे चौदह भारप्रमाण ओौर सवं लोकभमाण क्षेच्रका सर्शन किया है । तथा इनक 
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अवत्त° ेत्तभंगो । थीणमि०३-अणंताणु ° ४-णवुंस ०-तिरिक्ड ०-एड्‌ दि ०-हंड °-तिरि 
क्खाणु°-थावरदभग-अणादे "-णीचा० युन ०-अप्पय ०-अवद्धि° अडूचो० सब्वलो० । 
अवत्त° अह्चो० । सादासाद °-चटुणोक०-थिराथिर-सुभाघुभ०° सव्वपदा अडूचो° 
सन्वरो० । भिच्छ० रिण्णिपदा अदट्चो० सव्वरो ० । अवत्त०° अद्-बारह० । अपच्च- 
क्वाण ०४ तिण्णिषदा अद्र° सव्वलो० | अवत्त° छचो० । इत्थि ०-पुरिस०-पचिदि ० 
पचसंखा०-ओरालि०अंगो ० -छस्सव ° -दोविहा °-तभ-युभग-सुस्सर-दुस्सर-अदे० तिण्णि- 
पदा अद्र-बारह ° । अवत्त० अदट्रचो ° । दोआउ ०-तिण्णिजादि-आदारदुगं सव्वपदा खेत्त- 
भगो । दोउ ०-मणुस-मणुसाणु ०-आदाब०-उच्चा० सव्यपदा अटूचो० । [ णिरयगदि- 
देवगदि-दोआंणु° तिण्णिषदा छच्ो० || अवत्त° खेत्त° ¡ ओराकि० तिण्णिप० 
अडूयो ° सव्वलो० । अवत्त० बारह ० । वेउ्चि०-वेडव्वि ०अंगो° तिण्णिपद्‌ा बारहचो ° | 


अवक्तव्यपद्के बन्धक जोवोका स्पशन क्षत्रके समान दहै । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीच तुष्कः 
नपुंसकवेदः तियेश्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तियंश्चगत्यातुपूर्बी, स्थावरः दुभेग, अनादेय 
ओर नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद्‌के बन्धक जीवोने चसनारीके कुलं कम आठ ` 
बटे चौदह भागप्रमाण ओौर सवं छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हैः । तथा इनके अवक्तव्यपद्के 

बन्धक जीवोने घ्रसनारीके कुदं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कषित्रका सशेन किया है । साता- 
वेदनीय; असातवेदनीय), चार नोकषाय; स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभके सव पदोके बन्धक 
जीवोने चसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भाग्रमाण ओर सवं छोकपरमाण क्ेत्रका स्पशन 
किया है । भिभ्यात्वके तीन परोके बन्धक जीवोने त्रसनाटीके कुं कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण ओर सवे छोकप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवनि 
त्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण भौर छद कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण 
्षेचरका स्पशं न किया है ! अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदेके बन्धक जीवने नसनारीके कुद 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर स्व॑रोकम्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया हः । तथा इनके 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीरवोने चसनारीकै कुल कम ह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । सीवेद, पुरुषवेद, पच्वेन्द्रियजाति, पौव संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ध, छह 
संहनन, दो विहायोगति; चरस, सुभग, सुस्वर, दुःस्वर ओर अआेयके तीन पदीं के बन्धक जीवनि 
अरसनाङीके कुदं कम आठ ओर कृ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । 
तथा इनके अवक्तव्यपदके चन्धक जीवने चरसनारीके कुद कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
्षेत्रका सपशंन किया है । दो आयु; तीन जाति ओर आहारकटिकके सब पदोके बन्धक जीर्वोका 
स्पशेन कषेत्रके समान है ! दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, आतप ओर उच्चगोत्रके सब 
पदोके बन्धक जीवोने चसनाटीके कुछ कम आट बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया 
है । नरकगति, देवगति ओर दौ आनुपूर्बीके तीन पदोके बन्धक जीवने घ्रसनाङीके कुदं 
कम छह बटे चौदह भागप्रमाण तेत्रका सशेन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रे समान दै । ओदारिकशरीरकफे तीन पदोफे बन्धक जीवोने जसनारीके कुलं 
केम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर सवं छोकप्रमाण कषत्रका सशंन किया हैः । तथा 
इसके अवक्तव्यपदके बन्धकं जी्वोने घ्रसनाटीके कुन कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण 


१ ताण०प्रतौ "तिण्णिपदा०'"“" नचो° सब्बलो° इति पाठः । २ आणप्रती श्युस्ससआदे °› इति पाठः | 
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अवत्त° खेत्त० । बादर-उजो ०-जस० सन्वपदा अद्-तेरह ० । णवरि बादर०° अवन्त 
सेत्तभंगो । सुहुम-अपजत्त-साधार० तिण्णिपदा रोग० असंखे० सब्वसे० । अवन्त 
खेत्तभगो । [ अनस ० तिण्णिपदा अह्ूचो० सव्बरो ० । अवत्त० अ्क-तेरह ० । ] पिस्थ° 
तिण्णिपदा अह्ूचो° । अवक्त खेत्तभंगो । एवं पंचिदियभगो पचमण ०-पचवचि०- 
चक्सु०-सण्णि त्ति । कायजोगि-अचक्खु ०-मवसि ०-अहार० ओं । 


षे्रका स्शेन किया दै । वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गके तीन पदोके बन्धक 
जीरवोने त्रसनारीके छु कम बारह बहे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है. । तथा 
इनके अवक्तभ्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशेन कषित्रके समान है । बादर, उद्योत ओर यशःकीर्मिके 
सब पदोके बन्धक जीर्वोनि चरसमारीके इं कम आठ ओर कुहं कम तेरह बटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है ¡ इतनी विशेषता है कि बादंरके अवक्तन्यपदफे बन्धक जीर्वोका 
स्पशम्‌ श्ेत्रके समान है । सूक्म, अपर्याप्न ओर साधारणके तीन पदोके बन्धक जीवने रोकके 
असंख्यातवें भागग्रमाण ओर सवं रोकग्रभाण केत्रका स्पशेन किया है । तथा इनके अवक्तञ्यपद्के 
बन्धक जीवोका स्पशेन कषित्रके समान दै । अयशःकीर्सिके तीन पदेकि बन्धक जीर्बोनि चसनारीके 
, कुं कम आठ ओर सवं ोकप्रमाण कते्रका स्पशेन किया हैः । तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवने रसनारीके छं कम आठ ओर छु कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका सशन 
किया हैः । तीथकर प्रकृतिके तीन पर्दोके बन्धक जीवने त्रसनारीके कुड कम आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण कते्रका सशंन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीका स्पशेन क्षेत्रके 
समान है । इस प्रकार पच्चेन्द्रियोके समान पाँच मनोयोगी; पोच वचनयोगी; चल्ुदशंनवाङे ओर 
संज्ञी जीवम जानना चाहिए । काययोगी, अचज्खदशेनी; भन्य ओौर आहारक जीवम ओधके 
समान भङ्ग है । 
विष्रोषाथ- पञ्चन्द्रियद्िकं जीर्वोका सपशन स्वस्थानविहार आदिकी अपेक्ञा प्रसनाखीके 
कुड कम आठ बटे चौदह राज्ञ॒ ओर मारणान्तिक पदकी अपेक्ञा स्वं छोकप्रमाण दै, इसटिए 
इनमें पोच ज्ञानावरणादिके च्ुजगार आदि तीन पदोकी अपेता उक्त प्रमाण सशंन कदा है,क्योकि 
इन जीवोमे उक्त प्रकृतिर्योके ये तीन पद्‌ सबं अवस्थाओमे सम्भव हैँ । मात्र इनमें इन प्रकृति्योके 
अवक्तल्यपदका स्वामित्व ओधके समान होनेसे इस पदवाङे जीवोका स्पशंन क्षेत्रे समान कदा 
है । स््यानगृद्धि आदिके तीन पर्दोकी अपे्ता ्रसनारीके कद्ध कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
ओर सवं छोकभ्रमाण स्पशंन पोच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर छना चाहिए । तथा इनका 
अवक्तव्य पद्‌ देवोमें स्वस्थान विहार आदिक समय भी सम्भव है, इसङिए इनके इस पदवाले 
जीर्वोका खशेन ्रसनारीके छद कम आठ बटे चौदह भागधमाण कहा है । सातावेदनीय आदिक 
चारों पद विहारादिके समय ओौर माग्णान्तिकं सयुद्धातके समय सम्मव है, इसङिए इनकी 
अयपेन्ता च्रसनाङीके ऊुखं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवे छोकप्रमाण सशेन कहा हे । 
मिथ्यात्वके तीन परदोक्षी अपेन्ता उक्त स्पशंन इसी प्रकार धरित कर लेना चाहिए । तथा इसका 
अवक्तव्यपद्‌ देबेमिं विह्‌ारादिके समय ओर नीचे छद कम पोच ओर ऊपर कुद कम सात 
राज्जुके स्पशनके समय मी सम्भव है, इसलिए इसके इस पद्की अपेक्षा त्रसनारीके कु कम 
आठ ओर कुद कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण खशेन कहा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककं 
तीन पदोकी अपेक्ता असनाखीके कद्ध कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं ठोकप्रमाण स्पशंन 
पाच ज्ञानावरणकं समान ही घटित कर छेना चादिए । वथा अभग भी जिन प्र्षतिर्योके उक्त 
पदका यद्‌ सशेन कहा है बद्‌ भी इसी प्रकार घटित कर छेना चादिए । तथा जो संयतासंयत 
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आदि मर कर दैवम उत्पन्न होते है उनके भी प्रथम समयमे इनका अवक्ततयपद सम्भव है, 
इसङिए इस अपेत्तासे इनके अवक्तव्य पदवारोका स्पश॑न त्रसनाखीके कु कम छह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है । देवोमें विहार आदिके समय ओर नारकियों व दैवोक तियच्लो व॒ मनुष्योमें 
मारणान्तिक समुद्धातके समय स्लीवेद्‌ आदि प्रकृतिथोफे तीन पद सम्भव है, इसङिए इनके इन 
तीन पद्वाङे जीरवोका सखशंन असनारीके छुं कम आठ ओर ङं कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ देवके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए 
इनके इस पदवाङे जीवोका सपशन त्रसनारीके ढं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कदा हे. । 
दो आयु आदिके सब पदवारोका स्पशंन क्षेत्रके समान है यह्‌ स्पष्टहोहै। शेषदो आयु ओर 
मनुष्यगति आदिके सब पद्‌ देवोभे विहारादिके समय भी सम्भव है, इसङिए इनके सव 
पद्वाखोका स्पशेन त्रसनारीके छद कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है. । तियच्वो ओर 
मतुष्योके नारकियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी नरकगतिद्धिकके तीन पद ओर देवोमे 
मारणान्तिक सथुद्धात फरते समय भी देवगतिद्िकके तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके तीन 
पद्वाखोका सशंन चसनारीके छं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र ेसे समयमे 
इन प्रकृतिर्योका अवक्व्यपद नदी होता, इसलिए इनके इस पदवङे जीवोका सपशेन कषित्रके 
समान कहा है । देवम विहारादिके समय ओर एकन्द्रियोमे मारणान्तिक सयुद्धातके समय 
ओदारिकशरीरके तीन पद्‌ सम्भव है, इसङ्िए इसके तीन पद्बारे जीवोका खशन त्रसनारीके . 
कुलं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण कदा हैः । तथा इसका अवक्तव्यपद्‌ 
नारकियो भौर देबोके प्रथम समयमे भी सम्भव है, इसटिए इसके इस पदवाङे जीवोका सखशेन 
घरसनारखीके ङु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मवुष्यो ओर तियश्चोके नारकियों 
ओर दैवोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वेक्रियिकद्िकके तीन सम्भव है, इसछिए 
दनक इन पदबाङे जीवोंका सशेन च्रसनाखीक्‌ कुद कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । 
पर एेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पशेन क्षित्रके समान कटा 
है । बादर आदिके सब पद्‌का सशेन देवोंक विहारादिके समय ओर नीचे कुष कम छह राजु 
व उपर कुं कम सात राजुप्रमाण सशेनके समय भी सस्मव दहोनेसे इनके सब पद्वार्लोका 
सपशन त्रसनारीक कुड कम आट व कुद कम वेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मत्र बाद्र 
प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ एक तो मारणान्तिक समुद्धातके समय नदीं होता । दूसरे इसे करनेवाङे 
जीव अल्प है, इसङ्िए इसके इस पदवाठे जीर्बोका स्पशेन श्षेत्रकं समान कद्‌] है । सुद्म आदिकं 
तीन पदवाोका वतेभान स्पशेन रोकृके असंस्यातवं भागप्रमाण ओर अतीत सपशन सवं 
छोकप्रमाण प्राप्न होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक सयुद्धात 
आदिक समय नदीं होता, इसछिए इनक इस पदवारोका स्पशंन क्षेत्रके समान कदा हे । अयशः- 
कीर्तिकं तीन पदवाछोका सशंन जो त्रसनारीक कुड कम आट बटे चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण 
कहा है सो इसे ज्ञानावरणके समान घटितकर ठेना चाद्विए । तथा इसके अवक्तव्य पदबाङे जी्वोका 
सपशंन रसनारीके कुद कम जठ ओर कु कम तेरह बरे चौदह भागप्रमाण यशःकीर्तिके समान धरित 

¢ तिक देवा क, दिकं है [न भ 
कर ठछेना चाहिए । तीथङ्करमकृतिक तीन पद दृवाकं विहारयादिक समय भी सम्भव है, इसटिए इसक 
हन पद वाङे जीवो का सपशन बसनारीके कुड कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ! तथा 
ठेसे समय इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं हे, इसखिए इसके अवक्तन्यपद वारे जीवो का 
स्पशैन क्षित्रके समान कदा है । यय पोच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मा्गंणाए गिनाई है उनमें 
यह सपशंन अविकठ बन जाता है, इसङ्एि उनमें पञ्चेन्दरियो'के समान दसकं जाननेकी सूचना की 


हैः । तथा काययोगी आदि मागेणाभो से मधप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसङिए उनमें ओधकं 
समान जाननेकी सूचना की है 


१६६ महाबंधे पदेसब॑धाहियारे 


१८३, आरान्का० ओधं। णवरि थीण०२-अदुक०-रालि० अवत्त° 
खेत्तमेगो। मिच्छ० अवत्त० सतो ० । अपचक्खाण ०४ अवत्त० मणुसाउ ०. तित्थगरादीर्णं 
रज्जू णत्थि | 


। ^+ 8 + + 0 ^ 04 (क क क कि 7 वा, शा वा 8 व ^ क का क + 8 + ~ न ० 0५. १ ४ 


१८३. ओदारिककाययोगी जीबो मँ ओघफे समान भङ्ग देः इतनी विशेषता है फि 
स््यानगद्धित्रिक, आठ कषाय ओर ओदारिकशरीरकं अवक्तव्यपदकं बन्धक जीवोका स्पशंन 
्षेत्रकं समान हे । भिथ्यात्वके अबक्तन्यपद्‌के बन्धक जीवो ने व्रसनारीके इदं कम सात्त बदे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे) तथा अप्रत्यार्नावस्णचतुष्कके अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीवो" का वथा मनुष्यायु ओर तीथङ्कर आदिक सव पदोकं बन्धक जीवोका सशन 
राजुभो में नदी प्राप्न दोव । 


विशोषाथं-- यदो समान्यसे ओदारिककाथयोगी जीवोमै सब प्रकृतियोका भङ्ग 


ओधके समान जननेकी सूचना की है ओर यह्‌ सम्भव भमी है; क्योकि यह योग एकेन्द्रिय 
आदि जीवो'के मी यथासम्भव पाया जाता है । मात्र कुष्ठ एसी प्रकृति है जिनके विवक्षित 
पदवारे जीवो का खशन ओधके अनुसार घटित नीं होता, इसछिए उसे अर्गसे सूचित किया 
है । यथा--ओधमें स्त्यानगृद्धिचिक ओर अनन्तातुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यपदवारो का सपशेन 
-व्रसनाखीके कुलं कम आठ बरे चौदह भागव्रमाण कहा है । जो देबोके विहारादिके समय होता 
है । तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्वाखो'का सशंन त्रसनारीके कुहं कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है जो नारक्रियो' ओर देवो"के उपपाद्पदके समय होता है । किन्तु इस सशंन 
काटमें जौद्‌ारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसखिए यहो इन प्रकृतियो के अवक्तव्य पदवाछे 
जीवो का स्पशन क्तेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य- 
पद वारे जीवोका सशंन ओघसे भी क्षेत्रे समान है, इसकिए उससे इस विषयमे यह कोई 
विशोषता नहीं है । हो यदह खशेन यदहो उपपादपदके समय नहीं प्राप्र करना चाहिए, इतनी 
विशेषता अवश्य है । यही कारण है कि इसका भी य्ह विशेषरूपसे उल्डेख करिया है । ओघसे 
मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवारे जीवो'का सपशंन धरसनारीकं इदं कम आठ ओर ङु कम बारह 
बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु उसमेसे यदो प्रसनाखीके छ कम सात बटे चौदह 
भागव्रमाण स्पशेन ही प्राप्र होता है, क्योकि ओदारिककाययोगी जीव उपर कुव कम सात 
राच प्रमाण क्ेत्रका खशन करते समय ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद कर सकते है, पूर्वोक्त अन्य 
ग्पशंनकं समय न्दी, इसलिए मिथ्यार्वके अवक्तव्य पद्वाङे जीवो'कं सखशनमे ओघसे फरक 
होनेके कारण यह भी अख्गसे कहा है । ओधसे अप्रस्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य पदवाङे 
जीवो का सशन अ्रसनारीक कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण घटित करकं बतलाया है पर 
यहं सपशंन भी यर्हो सम्भव नहीं है, क्योकि जो संयतारस॑यत आदि मनुष्य ओर संयतासंयत 
तियंच्न अघंयत होकर उसी पयौयभें इनक; अवक्तव्यपद्‌ करते है उनका सपरन ठोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाणसे अधिक नदीं भाप्र होता, इसलिए यहं इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन राज्जुमो मेँ नहीं 
प्राप्र होता यह सुचना कौ है । ओधसे मनुष्यायुकं सब पद्वारे जीवो'का स्शेन त्रसनारीके 
कुद कम आठ बटे चौदह भागभ्रमाण ओर सवे लोकपरमाण का है । सो इसमेसे सव॑ छोकम्रमाण 
स्पशन तो यद भी बन जाता है, क्यो कि एकन्दरियो'कं ओदारिककाय्योग भी होता है । पर 
दुसरा खशन यदो सम्भव नर्हीं है । हो उसके स्थानम यहाँ छोकके असंख्यातं भागप्रमाण 
सशेन अवश्य सम्भव है; इसकिए उक्त सशेनका निषेध करनेके छिए मनुष्यायुके सव पदवाङो'का 


१ ता० प्रतौ वत्त (१) मणुसाउ०° इति पाठः 


भुजगारबंधे फोसणांणुगमो १६७ 


१८५४, ओरालि०मि०-आदार °-आहारमि ०-अवगदवे०-मणपज ०-संजद-साभाई ०- 
छेदो ०-परिहदार०-सुहमसं० खेत्तभगो । 


१८५, वेउव्वियका० पचणा ०-णवदसणा °-सोटसक ०-मय-दुगुं°-[ णु स- ] 
तिरिक्खि°-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-हंड °-वण्ण ० ए-तिरिक्वाणु ° अगु °४-मादर-पजत्त-पत्ते ०- 
दूभग-अणादे °-णिमि०-णीचा ०-पचत० विण्णिपद्‌ा अह्भ-तेरह ० । अवत्त° अड्चो० । 


~ हि 


सादासाद ०-चदुणोक०उज्ञो °-थिरादितिण्णयुग०सन्यपदाअद्भ-तेरह ० । मिच्छ ० तिण्णिपदा 
अडु-तेरह ° । अवत्त ° अद्र-वारह ° । इत्थि "पुरिस ०-पं्चिदि ० -पंचसंडा °-ओरारिण्यंगो °- 
खस्थ ०-दो विहा ०-तस-सुमग-दोसर-आदे° दिण्णिपदा अद्र-बारह ० । अवत्त° अडचो° । 
दोआरउ-मणुस ०-पणुसाणु०-आदाव °-उचा० सव्वपदा अद्रुचो० । एड दि०-थावर० 
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स्शन गुज मे नहीं प्रप्र होता यह का है । इसी प्रकार तीथकर प्रतिक तीन पदवाङे 
जीवोका स्पशेन भी यदौँ त्रसनारीकं कुछ कम आट बरे चौदह भागप्रमाण सम्भव नहीं है, 
चातका ज्ञान कर नेकं लिए यदौ इसके सव पद वारे जीवो का स्परान राजुभो"मेँ नहीं प्राप्र दोता 
यहु सूचना की है । इसी प्रकार अन्य जो विशेषता सम्भव दो बह धरित कर छेनी चाहिए | 

१८४. ओदारिकमिश्रकाययोगी, आदारककाययोगी) आहारकमिश्रकाययोगी) अपगतवेद- 
वारे, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहदारविशुद्धिसंयत अर 
सुद्मसाम्परायसंयत जीवोमे कषेत्रके समान भङ्ग है । 


विशेषाथं--इन मागणांमे जिन प्रकृतियोके जिन पदोकी अपेता जो क्षेत्र कदा है, 
सामान्यसे वह यहो भी बन जाता है, इसकिए दनमें कषे्रके समान खशन जाननेकी सुचना की है । 


१८४. वरैक्रियिककाययोगी जीवम पोच जानावरणः, नौ दशनावरण, सोढह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, नपुंसक्वेदः वियेच्वगति, ओदारिकिशयीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, हृण्डसंस्थान, वर्णै, 
चतुष्क; तियच्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः बादर, पयाप्र प्रत्येक; दुभंगः, अनादेयः, निमोणः नीच- 
गोचर ओर पौँच अन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनाटीके कुहं कम आठ ओर ऊद कम तेरह 
बटे चौदह भागप्रमाण त्तेत्रका सशंन किया हे । तथा अवक्तंव्यपदके बन्धक जीवोने ्रसनारीके 
कुं कम आठ बटे चौदह भागभ्रमाण क्ञे्रका स्पशंन किया है । सातावेदनीय, असातविदनीय, चार 
नोकषाय; उद्योतत ओर स्थिर आदि तीन युगरके सब पदौके बन्धक जीवने त्रसनारीके फुं कम 
आठ ओर कुं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण ्तेत्रका सशेन किया हेः । भिशथ्यास्वके तीन पदोके 
बन्धक जीवे ्रसनारीके कुदं कम आट ओर छद केम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्षेत्रका 
सपशन किया है । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने च्रसनाटीके कुहं कम आट ओर छइ कम 
बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्े्रका स्पशंन किया है । *खीवेद; पुरुषवेद्‌, पञ्चेन्द्रियजाति, पोच 
संस्थानः; ओौदारिकिशरीर आद्खोपाङ्गः छह संहनन; दो विदहायोगति, त्रस; सुभग, दो स्वर ओर 
देयके तीन पदोके बन्धक जीवोने वरसनाटीके ङु कम आठ ओर करुद्ं कम बारह बटे चोद 
भागप्रमाण केत्रका सशंन किया है । तथा इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीर्वोनि त्रसनालीके छदं 
कम आट बटे चौदह भागप्रमाण ततेत्रका सशन किया हे । दो आयु, मलुष्यगति, मनुष्यगव्यासु- 
पूर्वी, आतप ओर उथगोत्रके सब पदोकि बन्धक जीवोँने वसनारीके छुं कम आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण कषित्रका सशंन किया हैः । एफन्द्रियजाति ओर स्थावरके तीन पदकं बन्धक जीर्बोने 


१ ता०प्रतौ थिरादितिण्णिड यु)° सन्बपदा' इति पाठः! २ ता०प्रतो अहतेर० अष्मारह० इति पाठः| 


१६८ महाबेघे पदेसबंधाहियारे 
तिण्णिषदा अद्र-णव० । अवत्ते अडूचौ ० । तिस्थ ० तिण्णिपदा अड्ूचो ० । अवत्त० 


खेत्तभगो । । 
१८६, कम्मह० धु षिगाणं युज ० सव्वरो ° । सैसाणं यूज ०-अवत्त° सन्वलो ° । 





वरसनारीके क कम आठ ओर इं कम नी बटे चौदह भागप्रमाण क्तत्रका सशंन किया है । 
तथा इने अवक्तव्यपदफे बन्धक जीवोने त्रसनारीके इलं कम आठ बटे चौदह मागप्रमाणं 
केका सशंन किया है । तीथङ्करप्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवौ त्रसनाटीके छख कम आठ 
बटे चौदह भागप्रमाण त्ञत्रका खशंन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धके जीवोका 
स्पशेन कत्रके समान दै । 

विशेषार्थ ययँ प्रथम दण्डकमे दो प्रकारकी प्रकृतिर्यो छी गई है । पौच ज्ञानावरणः, 


छह दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओौदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणे- 
चतुष्क, अगुरुरधुचतुष्क, बादर, पयोप्रः प्रत्येकः निमोण ओर पोच अन्तराय ये तो ध्रुवलन्धिनी 
्रकृतियां है । इनके यँ केवछ तीन दी पद्‌ होते है । शेष नपुंसकवेद, तियेश्चगति, हृण्डसंस्थान, 
तियेच्चगत्यातुपूर्वी, दुभेग, अनादेय ओर नीचगोत्र ये परावतंमान प्रकृतियौँ है । इनके यदौ चायं 
पद्‌ सम्भव है । यदं तीन पदोकी अपे्ता तो पूर्वोक्त दोनो" प्रकारकी प्रकृतियो का स्शेन कदा 
है ओर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दुसरे परकारकी प्रकृतियो को स्पशंन कहा ह । देषो के विदारादिके 
समय मी स्त्यानगृद्धित्रिक अआदिका अव॑क्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसिए इनके इस पदवारो"का 
त्रसनारीके फुल कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन कहा है । आगे श्लीवेद्‌ आदिकं तथा 
एकेन्द्रियजाति ओर आतपके अवक्तम्यपदकी अपेत्ता, दो आयु आदिके सब पदो'की अपेक्षा ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिके तीन पदो'की अपेक्ञा सशेन त्रसनाखीके छुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण 
कहनेका यही कारण है । प्रथम दण्डकमे कही गर इन सव प्रृतियोके तीन पद देवो'के विहार 
आदिकं समय तो सम्भवं है ही। साथ ही नीचे छह ओर उपर सात इस प्रकार छदं कम तेरह 
राजुका स्पशन कस्ते समय भी सम्भव है, इसछिए इन सब प्रकृतियो'के तीन पदी'की अपेन्ता 
व्रसनारीके कुद कम आठ ओर छुं कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण सशेन कहा है । साता- 
वेदनीय आदिकं सव पदो"की अपेन्ञा ओर मिथ्यास्वफे तीन पदोंकी अपेन्ञा यह सपशंन इसीप्रकार 
कहनेका यही कारण दहै देवोके विहारादिकं समय तथा नीचे इषं कम पोच ओर 
ञपर ङ्च कम सात राजु प्रमाण क्तेत्रका स्पशेन करते समय भी मिभ्यात्वका अवक्तव्य 
पदं सम्भव दहै, इसिए इसके इस पदवाङे जीबोका स्पशन वच्रसनारीकं क कस आठ 
ओर छुं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । खीवेद्‌ आद्िके तीन पदी अपेता 
यह स्पशेन इसी प्रकार प्रप्र होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । मात्र यदो कं कम बारह राजसे 
नीचे कुहं कम छह जर ऽपर कुदं कम छह राजु ठेने चाहिए ! कारणका विचार कर छेन 
चाहिए । देवो"मे विहार आदिके समय एकंद्द्रियजाति ओौर आतपके तीन पद तो 
सम्भव है ही! साथ ही एकन्द्ियोमे इनके मारणान्तिक सय॒द्धात करते समय भी ये पद 
सम्भव है, इसखिए इनके तीन पदवाडे जीवो "का स्पशंन घरसनाटीके कुहं कम आठ ओर कुदं कम 
नो बटे चौदह भागधरमाण कहा है । वैक्रियिककाययोगमें दुसरे भौर तीसरे नरकमे ही ती्थ॑ङकर 
्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव दै, इसकिए इसक अवक्तव्यपद्वारे जीवो'का सखशंेन रोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण प्राप्न होनेसे वह्‌ कषेत्रके समान कहा दैः । शेष कथन सुगम है । 

 _ १८६. कामेणकाययोगी जीवों धरवबन्धवाडो अतियो जगारपदके बन्धक. जीरबोनि 
सवं छोकपरमाण सेत्रका सशंन किया है । शेष प्रकृतिर्योके सुजगार भौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 


भुजगार्बंषे फोसणाणुगमो १६६ 


णवरि मिच्छ० अवत्त० एकारस० । देबगदिपंचग ° देत्तभंगो । 

१८७. इत्थिषेदेसु पचणां -चदुदस °-चदुसंज ०-पंच॑त० तिण्णिपदा अद्रचो° 
सव्वलो° ¡ थीणगिद्धि°२-अर्णताणु-णबुख०-तिकिख ०-एद दि०-हंड ०-तिरस्खाणु °- 
यावर-दमग-अणादे °-अजस °-णीन्ना ० तिण्णिषदा अचो ° सव्वरो० । अवत्त० अहूचो ° । 
| णवरि अजस० अषत्त° अद्र-णवचो० । ] णिदा-पयला-अद्क ०-मय-दुमुं तेजा ०- 
क० -वण्ण ०४-अगु ०४-पजत्त-पत्ते०-णिमि° तिण्णिपदा अड्ूचो° सब्वरो० । अवक्त 
खेत्तभगो । सादासाद०-चदुणोक ०-थिराथिर-सुभाघ्ुभ० सव्वपदा अह्यो ° सन्वलो° । 
मिच्छ० तिण्णिपदा सादनेगो । अवत्त० अद्र-णय० । इत्थि °-पुरिस ०-दोभाउ०-मणुस°- 


जीवो ने सवं छोकप्रमाण क्तेत्रका स्पशंन किया है। इतनी विशेपता है कि इनमें मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदकं बन्धक जोवो ने त्रसनाढीके कुं कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाग क्ते्रका 
स्पशन किया है । तथा देवगतिपञ्चकके बन्धक जीवो का स्पशंन कतत्रके समान है | 

विशे ¢ ४७ * € € ५ 

विशेषाथ--कामेणकाययोगी जीवोका सखशन सवं लोक्प्रमाण हे; इसलिए इनमें 
प्ुववन्धवालो ्रकृतियो कं सुजगारपद्कं बन्धक जीबोका जओौर अन्य प्रकृतियो के भुजगार ओर 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो का स्पशन सवे छोकप्रमाण कहा है । मात्र इस नियमकी कुषं 
्रृतिर्यौ अपवाद है । यथा इस योगम उपर छह ओर नीचे पोच इस प्रकार कु कम ग्यारह 
राजुप्रमाण क्षेत्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद्‌ करनेवाङे जीव पाये जाते है, इसलिए 
मिथ्यास्वके अवक्तव्य पद्‌बङे जी्वोका सपशंन त्रसनारीके कं कम ग्यारह बटे चौदह भाग- 
प्रमाण कहा है. । तथा जो सम्यश्हष्टि मतुष्य उत्तम भोगमूमिके मनुष्यों भौर तियंच्चोमे उत्पन्न 
होते है उनके व जो नारकी ओौर देव सम्यक्त्वके साथ मरकर मनुष्यो उत्पन्न होते है उनके इस 


योगमे देवगतिपच्चकका बन्ध्‌ होता है । पेसे जीवोका खशन रोकके संख्याते भागप्रमाण ही 
प्राप्त होता है, अतः यद कषेत्रके समान कषा है । 


१८७. खीवेदवरे जीवों पाच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संज्वल्न ओर पच 
अन्तरयायके तीन परोके बन्धक जीवने व्रसनारीके घ कम आट बटे चौदह भाग गौर सव छोक- 
प्रमाण केत्रका सशेन किया है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तियेश्चगति, 
एकेन्द्रियजातिः हृण्डसंस्थान, तियंच्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभेग, अनादेय, भयशःकीर्ति ओर नीच- 
गोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनाटीके छख कम आट बटे चौदह भाग ओर सवं खोकप्रमाण 
ते्रका सपशंन किया है । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके छुं कम आठ बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षत्रका सशेन किया है । इतनी विशेषता है कि अयशःकोर्विके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवने त्रसनाछीके कुल कम आठ ओर ऊढं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया 
हैः । निद्रा; प्रचरा, भाठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशङ्गीर, कामंणशरीर, वणचतुष्क, अगुरखघु- 
चतुष्कः पयोर, प्रत्येक ओर निमोणके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुं कम आठ बटे 
चौदह भाग ओर सवं छोकप्रमाण क्षत्रका सशेन किया है । वथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीरवोका 
सशेन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, भसातवेदनीयः, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर 
अशुभके सब पदोके बन्धक जीवने त्रसनाटीके कुलं कम आठ बटे चौदह भाग ओर सवे छोकम्रमाण 
सेत्रका स्पशंन किया है। मिश्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीर्वोका स्पशेन सातवेदनीयके समान 
है | तथा इसके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोमे त्रसनारीके ङं कम आठ ओर इद कम नौ बटे 
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१७० महाबधे पदेसबंधाहियरे 


पंचसंडा०-आओरालि "अगो ० -दछस्संष° मणुसाणु०-आदाव ०-पसत्थ ° -सुभग-युस्सर-आद्‌ ०- 
उच्चा० सव्वपदा अडूचो° । दोउ ०-निण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ° सन्वपदा खेत्त- 
भगो । दोगादि.-दोभोणु ° तिण्णिषद्‌ दच्च ° । अवत्त° खेत्तभगो। पं्चिदि ०-अप्पसस्थ ०- 
तस-दस्र० तिण्णिपदा अह्-बारह ० । अव्तत० अहचो०.। ओराङि० तिण्णिपदा अहचो० 
स॒व्वरो०° । अवतत दिवडचो० । वेड ०-वेड०अंगो० तिण्णिपदा बौरह ० । अवत्त० 
खेत्तमंगो । उञो °-जसगि ° सव्वपदा अड्ू-णव ० | बादर ० तिण्णिपदा अ्ू-तेरह ० । अवत्त० 
खे्तमंगो । सुहुम-अपज्ञ०-साधार० तिण्णिषदा रोगस्स॒ असंखे° सव्वरोगो बा | 
अवत्त०° खेत्त्मगो । पुरिसेसु एसेव भगो । णवरि वित्थ° ओघं । ओरा०-अपच्क्खाण०४ 
अवत्त° हच्ोद० । 
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चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन करिया है । श्चीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मतुष्यगति, पोच संस्थानः 
अौदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहननः मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतपः प्रशस्त विदहायोगतिः सुभगः 
सुस्वर, आदेय ओर उक्चगोत्रके सव्र पदके बन्धक जीवने त्रसनारीके छद कम आट बटे चौदह 
, मागप्रमाण क्षे्रका सशेन किया है । दो आयु; तीन जाति, आदारकद्विक ओर तीथङ्कर प्रछतिके 
सब पर्दोके बन्धक जीवोका स्पशेन कषत्रके समान है । दो गति ओर दो आनुपूर्वाकि तीन पदोके 
धक जीवोने श्रसनारीके कद कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । तथा 
इनके अवक्तन्यपदका स्पशन कषेत्रके समान हेः । पञ्ेन्दरियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, रस ओर 
दुःस्वरके तीन परदोके बन्धक जीवने वरसनारीके कुछ कम आठ ओर कुद कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण ज्ञेत्रका सशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोने श्रसनारीके ऊह 
कम आर बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । ओदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धकं 
जीर्वोनि च्रसनारीके ङु कम आठ बटे चीदह्‌ भाग ओर सवं रोकपरमाण क्षेत्रका स्पशंन करिया 
है । तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्बोने त्रसनारीके कुछ कम उद्‌ बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका 
स्पशोन किया हैः । वैक्रियिकशरीर ओर भैक्रियिकशारीर आङ्खोपाङ्गके तीन पदो बन्धक जीवने 
नारीके कुह कम बारह बटे चौदह भागव्रमाण कषित्रका स्पशेन करिया है । तथा अवक्तव्यपद्फे 
बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । उद्योत ओर यशःकीर्तिकं सब पर्दोके बन्धक जीर्न 
तसनारीके छं कम जठ ओर छद कम नो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रा स्पशंन किया हे | 
बादरप्रकृतिके तीन पर्दोकं बन्धक जीवने त्रसनाटीक कुहं कम आठ ओर कृं कम तेरह बरे 
दह भागप्रमाण क्षेत्रका सशन किया है । तथा जवक्तव्यपदका भङ्ग त्रके समान है । सुक्म, 
अपयाप्र ओर साधारणके तीन पदोके बन्धक जीषोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण भौर सवे 
लोकप्रमाण शचेत्रका खशेन किया दैः । तथा अवक्तव्यपद्का स्पशेन क्षेघरके समान है । पुरुषवेद वाले 
जीवोमे यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमे तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है | 
तथा ओद््‌ारिकिशरीर भौर अप्रस्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तत्यपदकं बन्धक जीवने त्रसनाढीके 
कुह कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 


विरोषाथं---विदारवस्स्वस्थानकी अपेता कृद कम आठ राजु ओर मारणान्तिक सयुद्धात 


की अपेक्ता सवे छोकम्रमाण सषेत्रका स्लीवेदौ जीबोने स्शंन किया है) पोच ज्ञानावरणादि, 
स्यानगृद्धि आदि सातावेदनीय आदि, भिथ्यात्व ओर ओदारिकशरीरके तीन पदोकी अपेन्ञा तथा 
सातबेदनीय आदिके सब पर्दोकी अपेता इन जीवने उक्त क्षेत्रका पशन किया है, अतः यह उक्त 


भुजगारबघे फोसणाणुगमो १७१ 
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प्रमाण का है । किन्तु स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्य पदकी अपे्ञा ्रसनारीके कुं कम आठ वदे 
चौदह ागप्रमाण क्षे्रका ही स्पशन सम्भव है, क्योकि देवि्योके विहारादिके समय इन प्रकृतियो 
का यह्‌ पद्‌ सम्भव हैः! यद्यपि अन्य गति्ोमे भी यह पद होता है पर इनका स्पशेन खोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण दहोनेसे इसीके अन्तगेत है, इसछिए यह्‌ उक्त प्रमाण कहा है । श्चीवेदं 
आदिके सब पदोकी अपेक्ञा तथा पञ्चेन्दरियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेता भी यह सशंन 
त्रसनारीके कु कम चोदह्‌ भागप्रमोण प्राप्र होनेसे उक्त प्रमाण कहा हे । यदः निद्रा-्रचखा 
आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामे होता है उस अवस्था सहित उन जीवोंका सशेन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त हौनेसे उसे कतेत्रके समान कहा है । दो आयु आदिके सब पदोकी 
अपेक्षा तथा दो गति आदि; वैक्रियिकशरीरदष्टिक ओर बादर प्रकतिके अवक्तव्यपदकी अपेक्ता भी 
सशंन खोकके असख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होनेसे यह भी कषेन्रके समान कहा है । कारणका विचार 
सयत्र कर छेना चाहिए । देवियोके विदहारादिके समय ओर ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समु- 
द्वात करते समय भी भिथ्यास्वका अवक्तव्य पद्‌ सम्भव है, इसङ्िए इस पदकी अपेक्ता 
त्रसनारीके कुलं कम आठ ओर छकुं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण सपशंन कहा है । उद्योतं 
ओर यशःकीर्तिके सव पदोकी अपेच्ता मी यह्‌ सपशंन बन जाता है, इसरिए यह भी उक्तप्रमाण 
कहा है । नीचे ङु कम छह राजुप्रमाण कषेत्रम मारणान्तिक समुद्धत करते समय नरकगतिद्िक 
के तीन पद्‌ ओर उपर छर कम छह राजुप्रमाण क्ष्रमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय देव- 
गतिद्धिकके तीन पद सम्भव है, इसछिए इनके इन पदोंकी अपेक्ञा च्रसनारीके कुलं कभ दह वटे 
चौदह भागप्रमाण कषत्रका रपशंन का है । तथा इन दोनों पशनोको सिखा देनेपर वैक्रियिकटष्टिकके 
तीन पदोंकी अपेक्ञा स्पशंन प्रप्र होता है, इसक्ए इनक उक्त पदोंकी अपेक्ञा ्रसनारीके कु 
कम वारह्‌ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशंन क्‌ है । देवियोके चिह)रादिके समय तथा तियेञ्चो भीर 
मुष्योके नारकि्येमिं मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिक तीन पद 
सम्भव है, इसङिए इनके उक्त पदोंकी अपेन्ता त्रसनाकीके कुं कम आठ ओर कुं कम बारह बटे 
चौदह भागप्रमाण स्पशेन कहा है । देविर्योमिं मारणान्तिक समुद्धात करते समय ओदारिकशरीरका 
अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसरिए इसके इस पदकी अपेन्ञा व्रसनारीके कठ कम आठ बटे चौदह 
भागध्रमाण सखशेन कहा है } देवियोके विहारादिके समय तथा उपर सात ओर नोचे छह इस 
प्रकार कुलं कम तेरह राज्जुका स्पशंन करते समय भी बादर प्रकृतिके तीन पद्‌ सम्भव हैः अतः 
इसके इन पदोंकी अपे्ञा त्रसनारीफे कुद कम आठ ओर ङ कम तेरह बटे चौदह भागग्रमाण 
स्पशन कदा दै । सृदमादि तीन प्रकृतियोका बन्ध तियेच्च ओर मनुष्य ही करते हैः ओर श्नीवेदी 
इन जीवोका वतेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भारप्रमाण ओर अतीत सशेन सवे छोकम्रमाण 
है, इसछिए इनके इन तीन पदोकी अपेन्ता उक्तप्रमाण "स्पर्शन कहा है । पठे अयशम्कीर्तिको भी 
सत्यानगृद्धित्निकदण्डकके साथ गिना आये है । किन्तु उसके अवक्तव्यपद्के स्पशंनमे उक्त प्रङृतियोके 
अवक्तव्यपदके स्पशंनसे फरक है, क्योकि उपर एकेन्दरियोमे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय 
भी इसका अवक्तव्य पद्‌ होता है, देवियोके विदहारादिके समय तो सम्भव है ही, अतः इसके 
अवक्तन्यपदको अपेन्ता त्रसनारीके कुठ कम आठ ओर ङं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण सशन 
अलगसे कहा है । कुछ अपवादको छोडकर पुरुषवेदवारे जीवोमे यह सशन बन जाता है, अतः 
उनमें स्ीवेदी जोवोके समान जाननेकी सूचना की है । पुरुषवेदि्योमें एक अपवाद्‌ तो तीथकर 
प्रकृतिकी अपे्ञासे है । बात यह है कि ओध्ें इस प्रकृतिके तीन पदोकी अपेक्ता जो कुद कम 
आठ राजुप्रमाण सशंन कहा है वह्‌ पुरुषवेदी जीवोमें ही सम्भव है, क्योकि तीथंद्कर प्रकृतिका 

बन्ध करनेवाडे जीव देविर्योमे नदीं उत्पन्न होते यह्‌ इस सखशनसे स्पष्ट हयो जाता हे । दूसरा 
अपवाद अप्रत्याल्यानावरणचतुष्कं ओर ओौदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्‌के सशेनकी अपेक्ता है । 


१७२ सहाबधे पदेसबधाहिथारे 


१८८, णब सभे ओरातकायजोभिभंमो । णवरि पिच्छ० अवत्त० वारहचोरह्‌ ० । 
कोधादि०४ ओषं । सदि-सुद० ओं । णवरि देवगदि-देवाणु° तिण्णिपदा पचची ० | 
अवत्त° सेत्तभगो | वेड ० -वेड०्अंगो० तिण्णिपदा एक्षारह ° । अवत्त° खेत्तभगो । 
ओराङि० अपत्त° एक्ारह ० । एवं अञ्भव ०-मिच्छा० । बिभगे० पचिदियभमो । णवरि 
वेठव्वियछछक' मदि ०भंगो । ओरादि ० अवत्त° खेत्तभेगो | 


बात यह्‌ है कि अप्रत्याल्यानावरणचतुष्क ओर ओद्‌ारिकशरीरका अवक्तव्यपद करनेवाङे जीव 
ऊपर स्वा्थ॑सिद्धि तक उत्पन्न हो सकते है, अतः यदौ इनके इस पदकी अपन्ञा स्पशन त्रसनारीफे 
कुं कम छह बटे चौदह भागग्रमाण प्रप्र हयोनेसे वह्‌ अख्गसे का है. । 

१८८. नपुंसकवेदी जीवेम ओदारिकिकाययोगी जीवोकि समान भङ्खः है ! इतनी विशेषता 
है किं इनम मिश्यात्वके अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीवने त्रसनाखीके कुद कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया दहै । क्रोधादि चार कषायवङे जीवम ओधके समान भङ्ग है । 
मत्यज्ञानौ ओर श्रुताज्ञानी जीरवोमे ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता ह कि इनमे देवगवि 
ओर देवगत्यानुपूर्बोके तीन पदोके बन्धक जीरवोनि ्रसनाखीके कुं कम पोच बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षे्रका सशेन किया है. । इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्शेन क्षत्रके समान दै ।वेक्रियिक 
` शरीर ओौर वेक्रियिक्‌ शरीर भङ्खोपाङ्गके तीन पदक बन्धक जीवो ने त्रसनारीके कुं कम ग्यारह 
बटे चौरह भागत्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया है | तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीयो का 
सपशेन शषेत्रके समान दे । । तथा ओौद्‌ारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीबोने त्रसनारीके कुछ 
कसं ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कतेत्रका रपशेन किया दै । इसीप्रकार अथत्‌ मस्यज्ञानी जी चोके 
समान जभव्य भौर मिश्यादृटि जीवोमि जानना चाहिए । विभङ्गन्ञानी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय समान 
भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि इनमें वेक्रियिकषट्‌कका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवं के समान है । तथा 
ओद्‌ रिकशरीरके अबक्तव्यपद्का भङ्ग क्षेत्रफे समान है । 

विशेषाथ-- नपुंसकवेदी जीवेम मिथ्यात्वका जवक्तव्यपद्‌ नीचे कृषं कम पच जौर 
उपर कुद कम सात इसप्रकार छु कम बारह राजका स्पशन करते समय बन जाता है । किन्तु 
आओदारिककाययोगी जीर्वोमे दुखं कम सात राजुप्रमाण ही स्पशंन प्रप्र होता द, ्योकि नारकियोक 
जओदारिककाययोग सम्भव नीं ह । नपु सकेवेदी जीवभ भोदारिकिकाययोगवारो की अवपेक्ञा इतनी 
मात्र विशेषता है । अन्य सब कथन एक समान होनेसे. नपु सकवेदी जीर्वोमें जओौदारिककाययोगी 
जीवेके समान जाननेकी सूचना की हेः । क्रोधादि चार कषायवङे जीवम ओधके समान भङ्ग 
है यह स्पष्ट ही है । मल्यज्ञानी ओर श्रुताद्छनी जीर्वोमिं छद अपवादोको छोड़कर शेष कथन 
ओधके समान बन जाता है । जद परक है उसका घुलासा इसप्रकार दहै-साधारणतः ये दोनों 
अज्ञानव ङे मनुष्य अन्तिम भेवेयक तक उद्यन्न होते है पर ठेसे जीव संख्यात ही होते है, अतः 
यँ तियच्चकी मुख्यता दहै ओौर टेसे तियेश्चोका उत्पाद सहस्रार कल्प तक हयोनेसे वे सहश्चार 
कस्प तक ही देवों मारणान्तिक सयुद्धात कर सकते है । यही कारण हैः कि यहां देवगतिद्धिकके 
तीन पदवाछोंका खगन त्रसनारीके कुद कम पच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु 
ओघसे यह्‌ त्रसनारीके कुछ कद छह बटे चौदह भागप्रमाण प्रप्र होता है, क्योकि ओधसे देबोमे 
मारणान्तिक समुद्धत करनेवाके सम्यण्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों भकारके जीव च्थि गये है । 
इनके अवक्तन्यपद्का स्पर्शेन क्षित्रके समान है यह स्पष्ट दी है । एक फरक तो यह है । दूसरा 
फरक इसी कारणसे वेक्रियिकष्टिकके तीन पदोकी अप्ला सशनमे पडता है । बात यष है कि 
ओधसे वेक्रियिकष्टिकके तीन पदौ अपेक्ता स्पशेन ्रसनाीके कु कम बारह बटे चौदह भाग- 
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१८६. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस ०-अडूक ० -पुरिस ०-भय-दु०- 
मणुस ° -पचिदि°- [ ओरालि०-] तेजा०-क०-समचदु° - [ओरालि०अंगो ०-वज्ञरि०] 
पण्ण०४- | मणशुसाणु°- | अगु °४-पसत्थवि °-तस ° ४-सुभग-सुर्सर-मादे ०-णिमि ०- 
तित्थ०-उचा °-यंचत ० तिण्णिपद्‌ अद्रो ० । अवत्त० खेत्त्गो । सादासाद ०-चदुणोक०- 
थिरादितिण्णियुग० सबव्यपदा अद्ुचो० । अपचक्खाण०% तिण्णि पदा अदड्ूचो° | 
-अवत° छचो° । मणुसाड० साद्‌ ॑गो । देवाड°.आहारदुगं खेत्तभंगो । मणुसगदि- 
प्रमाण बतखा जये है । पर यहो उसमेसे उपर्का एक राजु सखशन कम हो जाता है, अतः यदं 
इनके तीन पदौकी अपेक्ता सशन त्रसनालीके कुं कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । 
इनके अवक्तव्यपदकी अपे्ता पशन क्षत्रके समान है यह स्प दी है । तीसरा फरक ओौदारिक- 
शरीरके अवक्तव्य पद्‌की अपेन्ता है । धसे यह स्पर्शन व्रसनारीके कद्ध कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण बत्तखा आये है, क्योकि वरहो सम्यग्दष्टि ओर मिश्यादृष्टिका भेद न दोनेसे नौचेके हह 
ओर उपरके छह इसप्रकार कद्यं कम बारह राजु टिए गये है । किन्तु यँ नीचेके छह ओर पर 
के पोच ईस प्रकार कुं कप्न ग्यारह रज्जु दी छ्एिजा सकते है, क्योकि बारहवें कल्प तकके 
देषभिं ही तियेश्चं मरकर उत्पन्न होते है । अभव्य ओर मिथ्यादृष्टियोमे मप्यज्ञानियोके समान 
प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । विभङ्गन्ञानी पञ्चेन्द्रिय दी होते है, 
इसिए इनमे साधारणतः पञ्चेन्द्रियोके समान जाननेकी सूचना की है । जो अन्तर है उसका 
अङगसे निर्देश किया हेः । बात यह है कि पञ्चन्द्ियोमें वेक्रियिकषदट्कका भङ्ग ओघके समान वन 
जाता है ओर विभगङ्खज्ञानी भिथ्यादृष्टि होते है, अतः उनमे वह नहीं बनता । किन्तु मत्यज्ञानियों 
के जो स्पशेन कटा है वह्‌ बनता है, अतः इनमें वेक्रियिकपदट्कका भङ्ग मत्यज्ञानियोके समान 
जाननेको सूत्वना की है । दूसरे पञ्चेन्द्रियोभे ओौदारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेन्ता स्पशन 
व्रसनाकीके कु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा हैः जो नारियों ओर देवोके उपपाद्रपदके 
समय प्राप्र होता है) किन्तु देव ओर नारकी उपपादपदके समय विभङ्गक्ञानी नदीं होते, क्योकि 
उनके यदह अज्ञान पयाप्र होनेपर प्राप्र होवा है। अतः जो विभङ्गज्ञानी तिय ओर मरुष्य 
ओदारिकशरीरका अवक्तव्य पद्‌ कर रहे ह उन्दीकी अपेच्ञा यद्यौँपर ओौदारिकशरीरके अवक्तन्य- 
पदका स्पशन धटित किया जा सकता हैः ओर वह डोकके असंख्यातवें भाणप्रमाण ही होता हेः । 


यही कारण हेः कि विभङ्गक्ञानमे जौदारिकशरौरके अवक्तव्यपद्वारछोका स्पशंन क्षेत्रके समान 
जाननेकी सुचना की हे । 


१८६. आभिनिवोधिकन्ञानी) श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञानी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, आढ कषाय, पुरुपवेद, भय, जुगुणसा, मयुष्यगति, पञ्रेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थानः, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनायाचसंहननः 
बणेचतुष्क, मरुष्यगत्यानुपूर्बी, जगुरुख्धुचतुष्कः प्रशस्त विहायो गति, त्रस्वतुष्क; सुभगः सुस्वर, 
आदेय, निमौण, तीथंङ्कर,) उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके तीन पदोके बन्धकं अओवोने ्रसनालीके 
कु कम आठ बटे चौदह भगप्रमाण ततेत्रका सशंन किया है । इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग 
शष्के समान है । सातवेदनीय; असातावेदनीय) चार नोकषाय ओर स्थिर आदि तीन युगङके 
सव पदोके बन्धक जीरवोने त्रसनारीके कु कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका पशन किया 
हः । अप्रत्यास्यानावरग चतुष्कके तीन पदोके बन्धक जोवोनि त्रसनालीके कुदं कम आड बटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्बोनि घ्रसनारीके 
कुल कम छह बटे चौदह मागप्रमाण क्षेच्रका स्पशंन किया है । मनुष्यायुका भङ्ग सातवेदनीयके 
समान ह । देवायु ओौर आदार्कष्टिकका भङ्ग क्ेत्रके समान हे । मुष्यगतिपञ्कके अवक्तत्यपद्‌के 


१७४ महाबंघे पदैसबंधाहियारे 

पृंचगस्स अवत्त° छदो ° । देवगदि०४ तिण्णि पदा छचो० । अवत्त० खेत्तभगो । एषं 
ओधिद०-सम्मा०-खहग०-वेदग ०-उवसम ° ! णवरि खहग०-उवसम ° देवगरदि ०७ खेत्त- 
भगो । उवसम ° तित्थ ° खेत्तभंगो | 





आ किसी मिदि ण भीति कोके 


बन्धक जीवने त्रसनाकीके कुलम कम इह घटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है । 
देवगतिचनुष्कके तीन पदोफे बन्धक जीबन ्रसनारीके कुं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
सेत्रका स्पशेन किया दै । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । 
इसी प्रकार अवधिदशनवके, सम्यग्टष्टि, त्तायिकसम्यण्टष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्यम्टष्टि 
जीवोभे जानना चाष्िए । इतनी विशेषता है कि त्तायिकतम्यण्टष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमिं 
देवगतिचतुष्कका भङ्ग कषेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्टष्टि जीवो तीथकर प्रकृतिका 
भङ्ग क्षेत्रके समान है । 


विशेषाथ-- यद्यं देवोमे विदहदारादिके समय भी पोच ज्ञानावरणादि ओर चार अप्रत्या- 


ख्यानावरणके तीन पद्‌ तथा साताबेदनीय आदि व मुष्यायुके सब पद्‌ बन जाते है, इसङिए 
इनके उक्त पद वाखोंका सपशेन त्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा 
जो संयत जीव इनकी बन्धग्युच्छित्ति होनेके बाद्‌ मरकर देव होते है या छौटकर पुनः इनका 
बन्ध करते है उनके इनका अवक्तन्यपद होता है । यतः ठेसे जी्वोंका स्पशंन छोकके असंख्यातवें 
मागप्रमाण प्राप्न होता है, अतः इनके अवक्तत्यपदवाङे जीर्वोका स्पशेन कषेत्रके समान कहा है । 
इतनी विशेषता है कि इनमेसे तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ दुसरे ओर तीसरे नरकमे भी बन 
जाता है ! तथा मनुष्यगतिपञ्नकका अवक्तव्यपद्‌ जो सम्यग्ष्टि तिये मरकर देव होते है उनके भी 
सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पद्वाङे जीवोका स्पशेन त्रसनाटीके ङ कम छह बटे चौदह 
भागप्रमाण प्रप्र होनेसे उसका अल्गसे निर्देश किया है । जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य प्रथम नरकमें 
उत्पन्न होते है उनके भी इनका अवक्तव्य पद्‌ होता है पर इससे उक्त स्पशेनमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता 1 संयत ओर संयतासंयत जीवोके असंयतसम्यण्टटि होने पर या रसे जीवोके मरकर देव 
होनेपर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अवक्तव्य पद होता ह! यतः पेसे जीर्वोका स्पशनमभी 
त्र्नाटीके कुदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्न ह्येता हे, अतः यह्‌ उक्तप्रमाण कहा है । तिर्यञ्च 
ओर मनुष्य देवौमे मारणान्तिक सञुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद करते है 
अतः इनके उक्त पद्वाङे जीर्वोका सशंन त्रसनारीके कु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
कहा है । तथा जो देव मरकर मुष्योमे उतपन्न होते है उनके इनका अवक्तव्य पद्‌ होता है । यतः 
एसे जीर्वोका स्पशेन रोकके असंल्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता हैः अतः यह क्तेत्रके समान कहा 
हे । यह अबधिद्शेनी आदि अन्य जितनी मागणाएे' गिनाई है उनमें यह प्ररूपणा बन जाती 
है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवारे जीवोके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र 
त्ायिकसम्यण्टष्टि ओर उपशमसम्यश्दष्टि जीवम छु विशेषता दै । बात यह है कि जो क्षायिक- 
सम्यण्टष्टि तियंच्च ओर मनुष्य देवोमें मारणान्तिक समुद्रात कसते है बे बहूत ही अल्प होते हैँ ओर 
उनका स्पशेन क्षेत्र भी सीमित है, इस्किए तो क्तायिकसभ्यण्टष्टियोमे देवगति चतुष्कके सब 
पदव ङे जीरवोका सशेन कषेत्रके समान कहा है । तथा उपशमसम्यग्ष्टि तिर्यञ्च तो देवि 
मारणान्तिक समुद्वात ही नदीं करते । मनुष्य करते है सो जो उपशमश्रेणिवाले ेसे मनुष्य है वे 
ही करते है, इसछिए इनमे भी देवगतिचतुष्कके सव पद्वालोका सयशेन चेत्के समान कहा है । 
उपशमषम्यण्टष्ियोमें यही बात तीथज्कर प्रकृतिके विषयमे भी जाननी चाहिए । 


भुजगारबंघे फोसणाणुगमो १७५ 


१६९०. संजदासंजदेसु धुविगाणं तिणि पदा छचोह्‌ ° । सादादीणं सन्वपदा 
छचो ० । देवार ०-तित्थ ° खेत्त्भ॑गो । असंजद० ओघं । 


१६१. किण्ण-णील-काड० धुवियाणं तिण्णि पद्‌ सव्वरो० । णिरयगदि-णिर- 
याणु०-वेड०-वेड०अंगो ° तिणि पदा छ-चत्तास्ति ° । अवत्त° सेत्तभगो । दोजउ०- 
देवगदि-देवाणु०-तित्थ०° खेत्तभंगो । सेसाणं तिरि्खोधं । णवरि ओरालि० अवत्त° 
छचत्तारि-वेचोदस० । 





१६०. संयतासंयतमें ध्रववन्धवारी प्रकृतिर्योके तीन पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके 
कुहं कम हह बटे चौदह भागभ्रमाण कषेत्रका स्पशेन किया दै । सातवेदनीय आदि प्रकृति्योके 
सच पदके बन्धक जीवने त्रसनाखोफे ऊद कम इह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया 
हैः । देवायु ओर तीथंड्कर प्रकृतिके बन्धक जीचोका भङ्ग क्षेत्रे समान है । असंयत जीवोमे 
ओधके समान मङ्ग है 

विरोषार्थ--संयतासंयतोका सपशंन त्रसनारीके कु कम छह वटे चौदह भागप्रमाण 


हः ओर यद्‌ धरवबन्धवाटी व इतर प्रकृतियोके सब पदवारोके बन जाता है, इसकिए यह उक्तप्रमाण 
कहा है । मात्र मारणान्तिक समुद्रातके समय आयुकमेका बन्ध नदीं होता ओर संयतासंयतोमें ` 
तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवारे मनुष्य दही होते है। यतः रेसे जीबोाका सशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता है अतः इन प्रकृतियोके सम्भव सब पदवाखोंका स्पशेन 
्षेत्रके समान का है । असंयत जीबोमें ओधके समान भङ्ग दे यह स्पष्ट ही दे । 


१६१. कृष्ण, नीर ओर कापोत केश्यावाङे जोवोमें धवबन्धवारी प्रकरृतियोके तीन पदक 
बन्धक जीवने सवं छोकप्रमाण क्षे्रका स्पशेन करिया है । नरकगति, नरकगत्यानुपूवी, वेक्रियिक- 
शरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्खो गाङ्गफे तीन पदोके बन्धक जीवने ्रसनारीके ङु कम छद 
कुदं कम चार ओर कुदं कम दो बटे चौदह भागध्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है । इनफे अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्ेत्रके समान ह । दो जायु, देवगति, देवगव्यानुपूर्बीं ओर तीथकर 
प्रकृतिका भङ्ग श्ेत्रके समान है । शेष प्रक्रतिर्योका भङ्ग सामान्य तिये्वोके समान है । इतनी 
विशेषता हैः कि ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुठ कम चह 
कुं कम चार ओर कुलं कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्ष्रका सशन किया हे । 

विरोषाथे- कृष्णादि तीन टेश्याबाङे जीव सवं छोकमें पाये जाते है, इसखिए इनमें 


घ्रवबन्धवारी प्रकृतियोके तीन पदवाङे जीवोका स्पशंन सवं लोकप्रमाण कदा हेः । कृष्णलेश्यामें 
सातवें नरक तक्के; नीरु रेश्यामें पोँचवें नरकतकके ओर कापोत र्श्यामे तीसरे नरक तकके 
नारक्ियोमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी नरकमति आदिके तीन पद्‌ सम्भव है, इसछिए 
इनके इन तीन पद्वाङे जीर्वोका सशन चरसनारीके छलं कम छह, कुलं कम चार ओर क दो 
बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु एेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद नहीं होता; इसलिए 
इनके अवक्तव्य पद्वाङे जीवोका सशंन क्षित्रके समान कहा हे । आयुका बन्ध मारणान्तिक 
समुद्धातके समय नदीं होता । कृष्ण ओर नीरटेश्यामे देवगतिद्विकका बन्ध भी मारणान्तिक 
सयुद्धातके समय सम्भव नहीं ह, क्योकि इन दो ङेश्यावाङे देवोमें मारणान्तिक सयुद्धात ही नहीं 
करते । कापोत ङेश्यामें मारणान्तिकं समुद्धातफे समय भी देवगतिद्धिकका बन्ध सम्भव है पर 


१. ताणप्रतौ “तत्त [ व्व ] पदाः इति पाठः| २, आण्प्रतौ भदा चत्तारि बेः इति पाठः) 


१७६ महा्ष॑धे पदेस्बधादहियारे 


१६२. तेउए ए्वणा० -हदसणा ०-चदुसंज ०-मय-टुमु ०-तेजा ०-क ० -वष्ण ० ए-अगु ° ४. 
कदर-पयत्त-पतेय-णिमि ०-प॑चत० सखव्वपदा अह्ण । धीणगिङ्धिदंडओ साद ०- 
दडओं सोधम्मभंभो । अपचक्ख्ाण ० ए-जशङ्ि० तिण्णि पदा अह्रु-णवयो० । अपत्ते० 
दियडचो० । पचक्लाण०४ तिण्णिपद्‌ा अद्भ-णव ० । अवत्त० खेत्तभंगो । हिस्थ० ओघं | 
देवाउ०-आहारहमं खेत्तमगो । देवगदि ०४ तिण्णि' पदा दिवङ्चो ° । अवत्त० खे्र्भभो। 
स्स्ण प्शृदर्ण सधृभ्यर्ममा | एव पम्पा धवि । णवर अद्श्छाणण० ४-ञोरा 0~ 
ओरा०अगो० अवत्त० देवगदि०४ पिण्णि पदा पदचो० । सेसाणं सहस्सारभगो ] 

फेसे जीव केवर भवनच्रिकमे ही मारणान्तिक सथुद्धाव करते है । एेसी ` अवस्थामें इनका सशान 
खोकके असंस्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्र होता हे । इसी प्रकार कृष्ण ओर नीट रेश्यामें नारकियोमे 
मारणान्तिक समुद्रात कर्ते समय तीथकर प्रकृतिका बन्ध नदीं होता । कापोत रेश्यमे मारणा- 
स्तिक समुद्रात करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका वन्ध सम्भव है पर रेस जीवया तो प्रथम 
नरकमे या प्रथम नरकवाले भवुष्योमें दी मारणान्तिक समुद्धात करते ह । ओर इनका सपशंन मी 
, रोकके असंख्यातवे मागप्रमाण है, इसङ्ए इन दो आयु आदि सव प्रकरतियोके सव पद्नार 

जी वोंका स्पशन श्ेत्रके समान कहा है । शेष प्रकृति्योका भङ्ग सामान्य तियश्चोके समान है यह 
स्पष्टदी है । माच ओद रिकशरीरका अवक्तत्यपद नरक उपपद पदके समय भी सम्भव हैः 
इसलिए इसके अवक्तव्य पद वार जीवोका स्पशंन चसनारीके फु कम छह कुछ कम चार ओर 
कु कम दो बटे चौदह भागग्रमाण कहा हे । 


१६२. पीतरेश्यावारे जीवोमे पोच ज्ञानावस्ण, छह दशेनाव्ररण, चार संञ्वख्न, भय; 
जुगुप्वाः तेजसशरीरः कामणशरीरः बणचतुष्कः अगुरुखघुचतुष्कः बादर, पयाीप्त; प्रत्येक, नि्मीण 
ओर पाँच भन्तसायके सव पदक बन्धक जीर्योने चसनारोके कटं कम आठ मौर क्रु कम नौ 
बटे चौदह भारप्रमाण क्षे्रका स्पशन क्या है । स्त्यानगृद्धिदण्डक ओर सातावेदनीयदण्डकका 
भङ्ग सौधमं कल्पके समान है । अप्रस्याख्यानावरण चतुष्क ओर ओदारिकशरीरके तीन परदोके 
बन्धक जीवने त्रसनारीके कुद कम आठ ओर छुं कम नौ बरे चौदह भागप्रमाण कषे्रका स्पशेन 
किया है । तथा इनके अवन्तव्यपद्के बन्धक जीवोने चरसनारीके छु कम उद बटे चौदह साग्‌- 
प्रमाण ्षे्रका स्श्चन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवने चरस्नारीके 
कुं कम आट ओर कुदं कम नौ बटे चौदह मागप्रमाण क्ञे्रका स्पशंन क्या है) तथा इनके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सशन कषित्रके समान है । तीथकर प्रकतिका भङ्ग धके समान 
दै । देवायु ओर आहारकद्धिकका भद्ध क्षेत्रके ` समान है । देवगतिचतुष्कके तीन पदक करधक 
जीर्वोने वसनाटीके कुलं कम उद्‌ बटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्चन किया हैः । तथा इनके 
जवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका स्पशेन क्षेत्रके समान हैः । भेष प्रकरतियोका भङ्ग सौधम कल्पके 
समान प्रकार पद्ङेश्यामे मी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता दै कि अप्रस्या- 
ख्यानावरणचतुष्क; ओदारिकशरीर ओर ओदारिकशरीरभङ्गोपाङ्के अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीर्वोने तथा दैवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धकं जीवने चरसनारोके कुदं कम पच बटे चौदह 
भागप्रमाण शेत्रका समशन किया हे । शेष प्रकतिर्योका भङ्क सहार कल्पके समान हे । 


१ ता०्ञआगप्रत्यौः 'णिमि०'"" `" -"-अष्टणव० इति पाठः| २ ताण्प्रतौ 'अत्त० ] देवगदि ४ तिण्णि 
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विरशोषारथ--पीतरेश्यभे देवोके विदारे समय तरसनारीके कचं कम आठ वटे चौदह 
भागप्रमाण स्पशेन पाया जाता है ओर ऊपर एकेन्द्ियोमे मारणान्तिकं समुद्रात करते समय 
्रसनारीके कु कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण सर्शन पाया जाता है ओर एसे समयमे पाच 
क्ञानावरणादिके तीन पदं सम्भव है, अतः इनके सव पदवाङे जीवोंका उक्तपरमाण स्पशंन कटा है । 
सस्यानगृद्धिदण्डक ओर साताबेदनोयदण्डकके सशेनको जो सौधम कल्पके समान जाननेकी 
सूचना कौ हेः सो उसका यही अभिभ्राय है कि रत्यानगरद्धिदण्डकके तीन पदवाङे जीवोका ओर 
सातावेदनीयद्ण्डकके चार पद्वाखोका उक्त प्रकारसे ही सशेन जानना चाहिए । तथा स्स्यानगृद्धि- 
द्ण्डकका अवेक्तव्यपद्‌ ऊपर एकेन्दरियोमें मारणान्तिक्‌ समुद्धातके समय नही होता; इसङिए इनके 
इस पदवाले जीवोका सशेन इसीका सौधसे कल्पसे कहे गये स्पशंनके समान च्रसनाीके कध 
कम आर बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । स््यानग्रद्धिदण्डककी प्रकृतिर्यो ये है--स्त्यान- 
गृद्धित्रिकः अनन्तानुबन्धीचतुष्कः नपुंसकवेद, तियेश्वगति, एकेच्दरियजाति; इण्डसंस्थान, तियंश्च- 
गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभेग, अनादेय ओर नीचगोच्र । सातवेदनीयदण्डककी प्रकृतिर्यो ये है- 
सातवेदनीय, असातवेदनीय, मिथ्यात्व; चार नोकपायः उद्योत ओर स्थिर आदि तीन युगख | 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रव्याख्यानावरणचतुष्क ओर ओदारिकशरीरके तीन पद्‌ भी देवोके 
विहारके समय ओर उपर एकेन्द्रिथोमे मारणान्तिक सञदूघातके समय सम्भव है, इसङ्िए इनके 
इन पदबाछे जीवोका स्पशेन मी चसनालीफे कुड कम आठ ओर कं कम नौ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण कहा हैः । मात्र अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवोमे 
एेशान कल्प तक्के देवोके उपपादपदके समय ही सम्भव है, इसरिए इनके उक्त पदवारे जीरवोका 
सपशन त्रसनाखीके कुछ कम उद्‌ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । प्रत्याख्यानावरणनचतुष्कका 
अवक्तव्यपद्‌ भी यद्यपि उक्त देवम सम्भव है पर जो संयत मनुष्य मरकर इनमे उत्पन्न होते है 
उन्हीके यह होता है, इसकिए ययँ इनके अवक्तत्यपदवाडङे जीवोका स्पर्शन शत्रके समान कहै । 
तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान तथा देवायु ओौर आदहारकदिकका भङ्ग क्षे्रके समान हः यह 
स्र ही है । सौधमं एेशान कल्प तक्के देवोमें मारणान्तिकं समुद्धात करते समय भी देवति. 
चतुष्कके तीन पद सम्भव है, इसङिए इनके उक्तं पदा जीवोका सशेन त्रसनारीके कुलं कम 
डेढ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु एेसे समयमे इनका अवक्तन्यपद्‌ नहीं होता, इसलिए 
उसका भङ्ग कषेत्रे समान कदा दै । यद शेष प्रकृतियोँ ये है--खीवेद, पुरषवेद, दो आयु, मनुष्य 
गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पोच संस्थान, जौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, ह संहनन, मनुष्यगत्यातुपूर्वी, 
आतप, दो विहायोगति; त्रस; सुभग, दौ स्वर, आदेय ओर उञ्चगोत्र । इनका ऊपर एकेन्द्रिथोमें 
मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदवारे जीर्वोका सशेन 
सौधम कल्पके समान त्रसनारीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागग्रमाण कहा है । यदं मूरमे 
इसीप्रकार पद्मङेश्यामे भो जानना चाहिए एेसा कहेनेका तास्यं यह्‌ हेः कि जिसप्रकार अरुग- 
अरग प्रकृतियोके सम्भव पदवारछोका सपशंन पीतरेश्यामे का है उसीप्रकार पद्मलेश्यामे भी घटिते 
कर छना चाहिए । पर पद्यकेश्यामे घसनारीके लं कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण सशेन सम्भव 
नहीं है, इसङ्ए उसे सवेत्र दछयोड देना चादिए । सात्र इनमें अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कं ओर 
जओौदारिकशसीरका अवक्तव्यपद सहस्रार कल्प तकके देर्वोमें उपपदरपद्के समय ओर देवगति- 
चतुष्कके तीन पदं इन्दं देवम मारणान्तिक समुदूघातके समय भी सम्भव है, इसङिए इनके उक्त 
पदवाङोका रपशेन त्रसनारीके छुं कम पोच बटे चौदह भागप्रमाण कहा हैः । इन प्रकरतिर्योके 
सिवा शेष प्रकृतियोका विचार सहस्रारकल्पके समान कर ठेना चाहिए यह उक्तं कथनका 
तात्पयं हे | 

२२ 


१७८ महा्बधे पदेसबंधाहियारे 


१९३, युकाए आणदभगो । अपचस्खाण ० ४-मणुसगदिपच ° सव्यपदा छखचो ° | 
देवगदि०४ पिण्णि पदा छचोः० । अवक्त ° खेत्तमंगो० । खविगाणं अवत्त२ खेत्तभेगो । 
१६४. सासणे धुविथाणं तिण्णि पदा अद्र-बारह ° । सादादीणं तेरसण्णं सन्बपदा 
अद्भ-पारह० । इत्थि °-पुरिस °-पचसंड०-ओराङि ०अंगो ० -पंचसंष °-दोविहा ०-सुभग- 
दोसर-आदे० तिण्णि पदा अदू-एकारह० । अवत्त° अद्रयो ०। णवरि ओरया०अंगो० 
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१६३. शुक्छ रेश्यामे आनवकल्पके समान भङ्ग दैः । अप्रव्याख्यानावरण चतुष्कं ओर 
मयुष्यगति पश्चकके सब पदोके बन्धक जीवनि चसनारीके कुदं कम इह बटे चौदह भागप्रमाण 
षत्रका स्पशंन किया है। देवगतिचतुष्कके तीन पष्टोके बन्धक जीवने त्रसनारीके छु कम छह बरे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया हेः । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पशन त्रके 
समान है । ज्ञपकप्रकतियोके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका सशन क्षेत्रके समान हे । 

विशेषाथ--शक्ररेश्यावाङे जीर्वोका स्पशंन च्रसनारीके ङु कम छह बटे चौदह 


भागप्रमाण हैः । आनत कल्पक देवोका भी उक्त प्रमाण स्पशंन बन जाता है, अतः शुक्रृरेश्यामें 
आनत कल्पके समान भङ्ग हेः यह वचन कहा है । उसमे भी छदं स्पष्ट करनेके छिए अरृगसे 
निर्देश किया है । आरण कल्पसे केकर उपरके देवोमे उत्पादफे समय भी अप्रस्याख्यानावरण 
चतुष्कके सब पद ओर मनुष्यगति पच्चकका अवक्तव्यपद तथा इन देवोके विहाादिके समय 
मनुष्यगतिपव्चकके भोष तीन पद्‌ सम्भव रहै, इसङ्िए इन प्रकृतियाके सब पद्वाङे जीवोका 
तरसनारीके छुं कम इह बटे चौदह भागप्रमाण सशन कहा देः । तियच्चों ओर भमतुष्योके 
देवोमि मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद्‌ होते है, इसरिए इनके 
तीन पदवङे जीवोका स्पशंन चरसनारीके कुदं कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु 
एेसे समथमें इनका अवक्तव्य पद नहीं हो ता, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका भङ्क कषेत्रके समान 
कहा है । अब रीं पौँच ज्ञानावरणादि शेष त्तषपक प्रकृतिर्यो सो इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमभ्रेणिमें 
या तो उतरते समय या इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद्‌ मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता 
हे, इसदिए इनके अवक्तव्य पदवाछठे जीवोंका सङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनके शेष 
तीन पदवाङे जीवा सपशंन कितना है इसका उत्तर “आनत कल्पक समान हैः इसमें ही हो 
जाता है । यो ठेसी तीन प्रकृतिरयो ओर शेष रहती है जिनके विषयमे अरूगसे कु नदद कदा 
हैः । वेरहै-देवायु ओर आहारकद्विक । सो देवायुका बन्ध तो खस्थानमे दी दता है ओर 
आहारकद्विकका बन्ध केव अप्रमत्तसंयत ओर अपूबेकरणवाे मनुष्य करते है, इसकिषए इनके 
वारो पद्वाङे जी्वोका स्पशन यह सेत्रकं समान प्राप्र होता हे । 

१६४. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे ध्रववन्धवाटी प्रकृतियोकं तीन पदवाङे जीयोने त्रसनारीके 
कुड कम आठ ओर कुलम कम बारह बरं चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया दै । सातावेदनीय 
आदि तेरह भ्रक्ृतियोकं सब पर्दोकं बन्धक जीवने च्रसनारखीकं ऊ कम आठ ओर कुषं कम 
बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशेन किया है । स्वेद, पुरुपवेद, पोच संस्थान, ओदारिकछ 
शरीर आङ्खोपाङ्ग, पच संहनन, दो विहायोगति, सभग, दो स्वर ओर आदेयके तीन पदौके बन्धक 
जीवसे त्रसनारीके कुछ कम आठ ओर कुदं कम ग्यारह बरे चौदह भागप्रमाण सकषेत्रका स्पशंन 
किया है । तथा इनके अवक्तम्यपद्के बन्धक जीवोने त्रसनारीके इह कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्तेत्रका सशन किया है । इतनी विरोषता है करि ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गके अवक्तव्य- 

१ ताण्प्रतो “सहस्सारभं [गोः"-आण] दमगो आशप्रतौ (हस्सारमगो ।** `"आणदमगोः इति 

पाठः| २, आ ण्प्रतौ व्देवगदि० ४ छचो० इति पाठः | 


भुजगारर्बधे फोसणाणुगमो १८५६ 


अवक्त पंचचो० । दोभाउ०-मणुसग ०-मणुसाणु०-उचा!० सब्वपदा अह्रचो० । देवाड० 
खेत्त्भगो । तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणुपु ०-दृभग-अणादे° तिण्णि पदा अह्र-वारह ° दे्° 
अबवत्त° [ अड ] एगाण्चो० । दवगदि०% तिण्णि पदा पचचों ° देष्ध० । अवत्तन्व० 
खेत्तभगो । 
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पठके बन्धक जोवोने त्रसनाीके कु कम पोच बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशंन किया 
हे । दो जायु मुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्वीं ओौर उच्वगोघ्रके सब पदोके बन्धक जीवोने घ्रसनारीके 
छुं कम आठ बटे चोदह्‌"भागप्रमाण क्षेत्रका सपशेन किया है । देवायुका भङ्ग कत्रके समन है । 
तियञ्वगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, दुमग ओर अनाद्रेयके तीन पदोके बन्धक जीबोने त्रसनाखीके 
कुखं कम आठ ओर कृं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कघ्रका सशंन किया है । तथा इनके 
अवक्तव्य पद्के बन्धकं जीवने घसनारीके छह कम आठ ओर छख ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण 
्षे्रका स्पशेन किया दः 1 देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोने ्रसनारीके छु कम पोच 
बटे चौदह भागप्रमाणं कत्रका स्पशेन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जी्वोका 
स्पशंन कते्रके समान है । 

विशेषा्थं- सासादनसम्यण््टियोका स्पशंन ठु कम आठ ओर छदं कम बारह बटे 


चोदह्‌ भागप्रमाण बतलखाया है । यह दोनों प्रकारका स्पश घ्रवबन्धवारी प्रकृतियोके तीन ओर 
सातवेदनीय आदिके चार पदोके बन्धक जीवोके सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण कदा है । खीवेद्‌ 
जदिके तीन पदोका बन्ध देवोके विहार आदिके समय तथा नारकियों ओर देवोके तियो ओर 
मलुष्योमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोका 
स्पशन व्रसनारीके कुचं कम आठ ओर छुं कम ग्यारह बटे चोदह भागप्रमाण कहा हे । मात्र 
इनका अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नदीं है । तथा तियेञ्ों ओर मुष्योकि 
देवोमें उत्पन्न हयोनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्खका अवक्तव्यपद्‌ 
सम्भव है, इसरिए यहो सख्लोवेद आदि सब प्रकरतियोके अवक्तव्य पदवले जीवोका सशन 
त्रसनारीके कुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ओर ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका स्पशेन त्रसनारीके कुद कम पोँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोके 
विहार आदिके समय भी दो आयु आदिके सब पद्‌ सम्भव है, अतः इनके चारों पद्वारे जीवोका 
स्पशन घसनारीके कुद कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवायुका भङ्ग कषेत्रके समान 
है यह सष्ट ही है । देवोके विहारादिके समय तथा नारकियों ओर देवोके तियञ्ौ ओर मुष्योमें 
मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी तियेच्वगति आदिक तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इनके 
उक्त पद्वाङ़े जीवोंका सपशेन त्रसनाटीके कह कम आठ ओर कुहं कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ देवोमें विहारादिके समय भौर दैवो व नारकियोके 
तियेच्चोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे भी सम्भव है, इसलिए इस पद्बक़े जीवोका सशंन 
त्रसनारीके कुद कम आठ ओर कुह कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तियंञ्चों ओर 
मुष्योके देवोमें मारणान्तिकं सुद्धा करते समय भी देवगति चतुष्कके तीन पदोका बन्ध 
सम्भव है, अतः इनके उक्त पदवारे जीवोका स्पशंन चसनाटीके कदं कम पाँच वटे चौदह 

मागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ एेसे समयमे नही होता; इसङिए इसका भङ्खः 
षेच्रके समान जाननेकी सूचना की हे | 





१, ता०्याण्प्र्याः 'अवत्त० ए० अता० चा० इति पाठः| 


१६१. सम्मामि° देवगदि०४ तिण्णि पदा सेत्तभेगो । सेसाणं पगदीण सब्व- 
पदा अद्रचो० । असण्णी० देत्त्गो । अणाहार० कम्मईगमंगो । 
एवं फोसणं समत्तं । 
व {लपरूबणा 


१६६. काराणु०-दुवि "-ओथे° अदे० । ओषे° पंचणा °-छखदसणा ०-अटक ०-भय- 
दुगु ०-तेजा ०-क ० -वण्ण ०४-अगु ०-उप ०-णिमि पचत ° पतिण्णि पदा केवचिर० ? 
सव्वद्धा । अवत्त० जह ० एग०, उक्ष° संसेजसम ० । थीणगि ०२-मिच्छ०-अडूक ०- 
ओरालि० तिण्णि पदा सव्वद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक० आवदि० असस | 
तिण्णिआर० भज ०-अप्प ° अह ° एग०, उक्ष ० परठिदा० असंखे० । अबद्टि०-अवत्त° 
जह ° एग ०, उक्र° आवङि० असंखे०। वेउव्वियद्० दोपदा सव्द्धा । अब्धि ०-अवत्त० 
जह० एग०, उक० आवकि० असंखे० । आहारदुगं दोपदा सव्वद्धा । अवद ०-अवत्त° 


१६५. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमे देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोंका सशन 
धषत्रके समान हे । शेष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीवोने त्रसनारीके कुं कम आर घरे 
चौदह भागप्रमाण कषेत्रका खशेन किया है । असंज्ञ जी वोमें केत्रके समान भङ्ग है भौर अनाहारक 
जीवम कामंणकाययोगी जीवोके समान भङ् दैः । 

विरेषाथं-- यहो देवगति चतुष्कका तिर्यञ्च ओर मनुष्य बन्ध करते है, इसलिए इनके 
सब पद्वाङे जीवोका सरशन शषत्रके समान कदा है । तथा रोष प्रङृतियोका बन्ध देवक 
विह्ारादिके समय भी सम्भव है, इसछिए उनके सब पद्व जीर्वोका स्पशेन चरसनाीके कद 
कम जठ बटे चौदह भागघमाण का है । असंक्ञियोभे क्षित्रके समान ओर अनादारक जीवों 
कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है यह स्पष्ट दी है| 

इस प्रकार स्पशन समाप्त हुमा ! 


काटप्रसू्पणा 

१६६. कार दो भ्रकारका है--ओघ ओौर अदेश । ओधसे पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
आठ कषाय, मय; जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुखचु, उपघात, निमीण 
ओर पोच अन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीर्वोका कितना काल दहै? सर्वदा काठद्ैः। 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय है ओर उक्छृष्ट कार संख्यात समय है । 
सत्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय ओर जओदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धक जीवोका सर्वदा 
कार है । तथा इनके अवक्तव्य पदरके बन्धक जीवो का जघन्य कार एक ससय है ओर 
चत्छृष्ट काट आविक असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन आयुयोके शुजगार ओर अल्पतरपदके 
बन्धक जी्बोका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट कार पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण 
है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट काट 
आवर्कि भसंख्यातवें भागप्रमाण है । वैक्रियिकषद्कके दो पदोके बन्धक जीवोका काठ सर्वदा 
ह । वथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य काङ एक समय है ओर उक्ष 
काट आविक असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकेष्ठिकके दो पदोके बन्धक जीवोका का 
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९. ता० प्रतौ वं फोसषणं समन्तः इति पाठो नास्ति। २, ताण्प्रतौ आहारहुगु [ मं † इति पाः | 


युजगारवेघे फोसमाणुगमो १८१ 


जह ० एग ०, उक्ष ° संखेज्जसम °` | तित्थ० देवगदिभेगो । णवरि अवत्त° जह ० एग ०, 
उक ० सखेजसम० । सेसाणं चत्तारि पदा सब्वद्रा । 





सवेदा है । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य कारु एक समय है ओर 
उत्कृष्ट कोर संख्यात समय दै । तीथकर प्रकृतिका ङ्क देवगत्तिके समान दः । इतनी विशेषता 
है कि अवक्तव्य पदके बन्धक जीयोका जघन्य का एके समय है ओर उत्कृष्ट काठ संख्यात 
समय है । शेप प्रकृतियोके चार पदोके बन्धक जीवोका कार सवेद दै । 


विशेषाथं- पोच ज्ञानावरणादिके तीन पदोका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते है, अतः 
इनके इन पदवाछे जीवोका काठ सवेदा कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद या तो उपशमश्रेणिसे 
उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिमे इनकी बन्ध व्युचिदु्तिके बाद्‌ मरकर देव होनेपर होता 
है ओर उपशमश्च णिपर निरन्तर चद्नेका जघन्य काठ एक समय है ओौर उक्छृष्ट कार संख्यात 
समय हे, इसरिए यदौ इनके अवक्तव्य पदवाङे जीवोका जघन्य का एक समय ओर उक्ष कार 
संख्यात समय कहा है । मात्र उक्त प्रकृतियोमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी है सो इनके अवक्तन्य- 
पद्का जघन्य ओर उक्कृष्ट कार संयत जीषोको नीचे छाकर प्राप्न करना चाहिए । आगे जिन 
परकृतिर्योके जिन पदोका सवेदा काठ कदा है सो कदं तो उसका पूर्वोक्त कारण है ओर कीं 
उसका किसी न किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है । इसङ्िए यह्‌ उस प्रकृतिके बन्ध स्वामीका 
विचार कर ङे आना चाहिए । जिन प्रकृतियाके जिन पदोका काठ उससे भिन्न है उसका सष्टी- 
करण इस प्रकार है--पदरे स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका कार एक जीवको अपेत्ता एक 
समय बतला अये है । यदि नाना जीव इन प्रकृतिर्योका वक्तव्य करं तो एक समय तक तो कर 
ही सकते है, क्योकि सासादनसे छेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी यशि पल्यके असं- 
ख्याते भागप्रमाण है । उसमेसे कुह जीव यदि मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोमे आतिदै तो एकं 
समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है । इसरिए तो इन प्रकृतियोके अवक्तत्यपदका जघन्य 
काठ एक समय कदा है भौर यदि पूर्वोक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्र आदि गुणस्थानोको प्राप्न हवं 
तो आविक असंख्यातवें भागप्रमाण काट तक हदोगे । इसलिए ईन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट काठ आविक असंख्यातवें भागप्रमाण का है । प्रत्येक आयुका बन्धकाठ अन्तयुहूतं है । 
तथा नरकायु, मनुष्यायु ओर देवायुका बन्ध एक साथ यदि अधिकसे अधिक जीव करे तो 
असंख्यात ही कर सकते है । तथा सुजगार ओर अल्पतर पदका एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य 
कारु एक समय जीर उक्कृष्ट काल अन्तमुहूतं हे । अबस्थितपद्का जघन्य काठ एक समय ओर 
उत्कृष्ट कार सात समय है ओर अवक्तव्यपदका जघन्य जर उक्कृष्ट कारं एक समय है । यह्‌ 
सब देखकर यदो उक्त तीन आयुमके युजगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य कार एक समय ओर 
इत्करष्ट काढ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा शेष दो पर्दोका जघन्य काल एक समय भौर 
उलछष्ट कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । वेक्रियिकपट्‌कके अवस्थित ओर 
अवक्तत्यपदका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ कार आव्लिके असंख्यातबं भागग्रमाण इसी 
प्रकार घटित कर डना चाहिए । आहारकद्टिकका बन्ध संख्यात जीव ही करते है, इसखिए्‌ इनके 
अवस्थित भौर अवक्तव्यपदका जंघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ संख्यात समय कहा है । 
तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है यहं स्पष्ट ही है । किन्तु इसका अवक्तव्यपद्‌ करनेवाङे 
जीव संख्यात ही हो सकते है, अतः इसके उक्तपदका जघन्य का एक समय ओर उच्छृष्ट काठ 
संख्यात समय कहा है । यहाँ रेष पदसे ये प्रकृति खी गई ह--दो वेदनीय, सात नोकपायः 
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१ ताण्प्रती 'ज० ८० संखेजसम०› इति पाटः | 


१८२ महावंषे पदेसबंधाहियारे 


१६७. णिरएमु धुषियाणं दोपदा सब्वद्वा० । अद्र जह ० एग ०, उक्ष 
€ १ $ ऋ # + $ [क # भ, 
आ्राट० अक्षख० । दव तिस्थयर्‌ । णवरं अवक्त ° जह ° एम ०, उक ० सखजस ० । 
पटमाए तिस्थ० अवत्त° णत्थि । सेसाणं पगदीणं यूज ०-अप्य० सव्वद्धा । अबद्ध ० 
6 च्म तिरि @ # 

अवत्त° जह ० एग ०, उक ० आबवरि० असंख० । तिरिक्खाउ० ओघं णिरयाउभगो । 
मणुसाउ० युज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक्ष ° अती ० । अवह ०-अवत्त ° जह एग ०, 

$ ऋ, ® सू # ऋ # 
उक० संखजसम ० । एव णरहगाण णन्तं | 

१६८. तिरिक्खिख धुवियाणं तिण्णि पदा सबद्भा । सेसाणं ओधं | पंचिदिथ- 
तियेच्नायु, दो गति, पाँच जाति, ख संश्यान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो 
आनुपूर्वी, परधात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विदहायोगति, त्रसादि दस युगङ ओर दो गोत्र । 

१६७. नारकियोमे ध्रवबन्धवाखी प्रकृतियोके दो पदा जी्वोका काढ सवेदा हे । 
अवस्थितपदके बन्धक जीर्बोका जघन्य कार एक समय है ओर उत्छुष्ट काठ आवलिके असंख्यातं 
भागप्रमाण हेः । इसी प्रकार तीथेङ्करप्रकरतिकी अपेन्ञा कार जानना चाहिष । इतनी विशेषता हे किं 
इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एके समय हेः ओर उक्कृष्ट कार संख्यात 
समय है । मात्र प्रथम प्रथिवीमें तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ नदीं है । शेष प्रकृतियोके 
भुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धकं जीवोका का सवेदा हे । इनके अवस्थित ओर अवक्तव्य 
पदके बन्धक जी वोका जघन्य काट एक समय है ओर उत्कृष्ट काट आविक असंख्यातं भाग- 
प्रमाण है । तियंश्ायुका ओघसे नरफोयुके समान भङ्ग है । मनुष्यायुके धुजगार ओर अल्पतर 
पदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय हैः ओर उत्कृष्ट कार अन्तमुदहूतं है । अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्यं कारु एक समय है ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय दहे । 
इसीप्रकार सव नारकियोमें छे जाना चाहिए । 

विशेषाथं-- यदहो मयुष्यायुको छोडकर शेप सब प्रकृतिर्योके सुजगार ओर अल्पतर 
पद्वाछे जीवोका काट सवेदा है यह स्पष्ट ही है । तथा नारकी जीव असंख्यात है, इसलिए यय 
जिन ्रकृतियोका अवस्थितपद्‌ सम्भव है ओौर जिन प्रङृति्योके अवस्थित ओर अवक्तव्य दोनो 
पद सम्भव हैँ उनके इन पदांका जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट कार आवल्िके असंख्यातयवे 
मागप्रमाण कहा हे । मात्र तीथकर प्रछृतिके अवक्तन्यपदवाठे जीव ओर मुष्यायुके अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपदवारे जीव संख्वातसे अधिक न्ह हयो सकते । यही करण हैः कि यदहपर इन दो 
प्रकरतियोके उक्त पदवाङे जीवोंका जघम्य कार एक समय ओर उच्छरष्ट कार संख्यात समय का है। 
तीथङ्कर प्रछृतिका अवक्तव्यपद्‌ प्रथम नरकमे नद होता, यँ इतना बिशेष जानना चाहिए । एक 
बात ओर हे ओर वह्‌ तियञ्चायुके सम्बन्धमे है । बात यह्‌ है कि किसी भी आयुका बन्ध आयुबन्ध 
ॐ कारम अन्तमुंहूतेसे अधिक कार तक नदीं होता है भौर नारको जीव असंख्यात है, इसङिए 
यदौ तियञ्नायुके भुजगार ओर अल्पतर पदवारे जीवोका सवेदा कार नदह बन सकता } यही 
कारण है कि यँ इसका भङ्ग ओघसे मरकायुके समान जाननेकी सुचना की है । सब नारियं 
दसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियोका विचारकर कार घटित कर छेना चाहिए । 

१६८. ति्येच्ोमें ध वबन्धवा प्रङ्ृतियो के तीन पदवाङे जीवो'का कार स्वेद है । भेष 
प्रकृतियो का भङ्ग ओधक समान हेः । पञ्चेन्द्रिय तियश्चत्रिकमें धरवबन्धबारी प्रकृतियोके श्ुजगार 
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१ ताण्प्रतौ ज० ए० आवकि०ः इति पाठः | १, ताश्प्रतौ "ओघ | णिस्याउभगो मणुसाउ० 
ति पाठः| 


भुजगारवंधे फोसणाणुगमो १८३ 


तिरिक्ख ०३ धरुवियाणं यूज ०-अप्य° सव्वद्रा । अबद्ध ° जह एग०- उक० आवहि 
असंखं । चदटुण्णं आउगाणं यज ०-अप्य° जह ० एग ०, उक्र° पठिदो° असंखे° ¦ 
अवड्टि०-अवृत्त ° जह० एग ०, उक्ष ° आवकि० असंसे० | सेसाणं भुज ०-अप्प० सव्वद्वा। 
अघट्टि °-अवत्त ० जह० एग ०, उक ० आषरि० असंखे० । 

१६६. पचिदि °तिरि०अपज्ञ० धुपियाणं युज ०-अष्प० सव्वद्धा । अबट्ट° जह ० 
एग ०, उक ० आवि असखे° । दो आडउ० युज ०-अप्य० जह्‌ ०एग०, उक ० परिदो- 
घम० असंखे० । अवद्ट०-अवत्त° जह ° एग०, उक ० आवङि०° असंखे° । सेसाणं 
युज ०-अप्प ° सव्वद्धा । अवह ०-अवच ०-जह० एग०, उक ° आवकलि० असंखे° । एवं 





ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोका का सवेदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवों का जघन्य काछ 
एक समय है ओर उत्ृष्ट काठ आविके असंख्यातवे भागप्रमाण है। चार आयुओके भुजगार भौर 
अल्पतरपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य काठ एक समय हे ओर उत्कृष्ट काट पल्यके असंस्यातवें 
भागप्रमाण हे । अवस्थित ओर अवक्तभ्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य कार एकं समय हे ओर 
उत्कृष्ट कार अवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण हेः । शेष प्रकृतियोके भजगार ओर अल्पतरपदके 
वन्धकं जीवोका कार सवंदा है 1 अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य का 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण है । 


विशेषाथं- तियव्छोमि ध्रवबन्धवाछी प्रकृतियोँ ये है-पोँच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, 
आठ कषायः भयः जुगुसा, तेजसशरीरः, कामं णशरीर, वणचतुष्क; अगुरुखधु, उपघात; निमौण 
जर पोच अन्तराय । सो इनके सुजगार आदि तीनो पद एकेन्द्रियादि सब जीवोके सम्भव है 
इसखिए इनके उक्त पदबारे जोवोका काड सवदा कहा है । इनके सिवा यद्य बेधनेवाङी शेष 
जितनी भ्रकृतिर्यो है उनकी ओधप्ररूपणा यर्हौँ बन जाती है, इसङ्िए उसे ओघके समान जाननेकी 
सूचना की है । पच्चेनिद्रय तिय्न त्रिक भ्रव्येक असंख्यात होते है, इसरङ्िए इनमे सव प्रकृतियोके 
भुजगार ओर अल्पतर पद्‌ वाका सब कार ओर जिनका अवस्थित पद्‌ है या जिनका 
अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्‌ है उनका जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट का आविक 
असंस्यातवें भागप्रमाण कहा दै । मात्र चार आयुओ के युजगार जर अल्पत्तर पद वाछोका सवेदा 
काठ नदीं बन सकता, क्योकि इनका त्रिभागे अन्तमुहूते तक ही आयुबन्ध होता है, इसिए 
इनके इन दो पदवाङे जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उत्छृष्ट कार पल्यके असंख्यातं 
भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 


१६६. पञ्चेन्द्रिय तियंच्च अपयोप्रक जीवम ध्रवबन्धवाटी प्रक्ृतियोके भुजगार आर अल्पतर 
पद्के बन्धक जीवोका कार सवंदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य कार एक समय है 
ओर उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यात्तवे भागप्रमाण है । दो आयुओंके भुजगार ओर अल्पतर 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य कार एक ससय है ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यात भागप्रमाण 
है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीर्वोका जघन्य काठ एक समय है जर उत्छृष्टं कार 
आवल्कि असल्यातवं भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोके थुजगार ओर अल्पतर पदे बन्धकं 
जीवोका काठ सवद्‌ा है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँका जघन्य काठ एक समय 


१. ताणग्रतौ 'सव्वक्च [ द्धा ] सव्वघ्ना० । अवदि इति पाठः । २. आण्प्रतौ (एग० आवलि० 
इति पाठः । ३ ताण्प्रतौ भ्वदुगाणः इति पाठः । ४, आप्रतौ अवहि० अह ०” इति पाठः | 


१८५९ महासंघे पदेसबंधाहियारे 


सव्धविगरिदि०-पंचिदिय-तसअपज्त्गाण पचकायाणं बादरपञ्त्तगाण च । 

२००. मणुयेसु धुवियाणं अवह जह ° एग ०, उक्त ° आवलि० असंखे° । सेसपदा 
ओघं । वेउव्वियल्ल० आहारदुगं तित्थ० आहारसरीरभगो । सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
भगो । णवरि दोजउ० णिर्य-मणुसाउमंगो । पजत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं आहार 
सरीरभंगो । चदुभआड० णिरय-मणुसाउमंगो । मणु सअपज्जत्त° धुवियाणं युज ०-अप्य० 
जह एग०, उकं ० पलिदो० असंखेजदिभा० । अवद्ध जह ० एग्‌०, उक्ष ° आवलि 
असंखे० । एवं सव्वपगदीणं । णवरि अवत्त०° अबद्विदभंगो । दोभार० पंचिदियतिरिक्ख- 
अपजत्तभेगो । 











है ओर उत्कृष्ट काठ आवदल्के असंख्यातवें मागप्रमाण है । इसीप्रकार सब विकञेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय 
अपयौप्र, ्रलतजपयांप्र ओर पोच स्थावरकायिकोके बादर पयाप्रकामे जानना चाहिए । 


विरोषाथं-- पञ्चेन्द्रिय तिच अपयौप्र जीव असंख्यात होते है, इसटिए इनमे दोनों 
आयुओंको छोड़कर शोष सव प्रकृतिरयोके सुजगार ओर अल्पतरपद वारे जीर्वोका काट सवेदा बन 
जाता है । अब रहा इन प्रृति्योके शेप पदोके काका विचार ओर आयुकमेके चारों पदोके कारका 
चिर सो इस सम्बन्धरमे उक्त पद्वाङे जीवोकी असंख्यात संख्याक रहते हए इस सम्बन्धमे यह 
नियम जानना चाददिए कि जिन पदोका एक जीवकी अपेता जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहूते है उनका यहां जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जिन पदोका एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य काल एक समय ओौर 
उत्कृष्ट कार सात आठ समय, सात सभय या एक समय है उनका यहाँ जघन्य काठ एक समय 
ओर उक्ृष्ट का आबलिके असंस्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होता है। यदह इसी नियमको 
ध्यानमें रखकर उक्त कारु कदा है । यहाँ अन्य जितनी मा्गणारे गिनाई द्वै उनमें यह्‌ प्रह्पणा 
अविकट घटित हो जाती है, इसख्ए उनमें पञ्चेन्द्रिय ति्यव्च अपयीप्रककि समान जाननेकी 
सूचना की दहै 


२००. मयुष्योमें ध्र ववन्धवाटी प्रकृवि्योके अवस्थितपदके बन्धक जीर्वोका जघमय काठ 
एक समय हैः ओर उत्छरष्ट काठ आवरिके असंख्यातबे भागप्रमाण है । शेष पदोकफे बन्धक 
जीर्वोका मङ्ग ओघके समान ह । वैक्रियिकषद्क, आहारद्विक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधसे 
आहारकशरीरके समान दहै । शेष प्रकुतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियच्चोके समान दहै । इतनी 
विशेषता है कि दो आयुका भङ्ग नारकियोमे मतुष्यायुके समान है । मयुष्य पयाौप्र ओर 
मनुष्यिनियोमें सब प्रकृनियोका भङ्ग आदहारकशरीरके समान है । चार आयुका भङ्ग नारकियोमे 
मुष्यायुके समान है । मनुष्य अपयाप्रकोें धरवबन्धवाछी प्रकृतियोके जगार ओौर अल्पतर 
पदके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट का पल्यके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण है । अवस्थित पद्के बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय है जौर उल्छरष्ट कार जवर 
असख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विरोषता 
है कि अवक्तन्य पदका भङ्ग भवस्थित पदकं समान है ! दो आयुर्ओोका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
अपयोप्रकोंकं समन हे । 


€ विशोषाथं -मलुष्य असंख्यात होते है । इनमे अन्य सय प्रकृतियोके पर्दोका कार 
पद्ेन्द्रिय तियेश्चोकि समान बन जाता है । मात्र इनमे प्रबबन्धवाटी प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ 


भुजगारबंधे कालाणुगमो १८५ 


२०१, देवेसु णिरयर्भगो | एषं सव्बदेवाणं । णवरि सब्वह मणुसिन्भेगो ] 
धुविभाणं अवक्त णस्थि | 


२०२. एहंदिय-पंचकायाणं मणुसाउ० ओधर्भगो । सेसाणं सव्वद्वा!। कायजोभगि 
ओरारि ०-णवुस °-कोधादि ० ४-अचकसु ०-भवसि °-आहारग त्ति ओधभगो | ओरालिय- 
मि०-मदि-सुद०-असंज ०-तिण्णिरे ०-अभ्मव ०-मिच्छा ०-अस्ण्णि ति निरिक्खघं । णर 
ओराङियभि ° देवगदिपंच० भुज ० जह० उक्° अंतो० । 

भी सम्भव है इसदिए इनमे इनके शेष पदवाखोका काल ओधके समान कहा है । तथा वैक्रियिक- 
पटक, आहारकट्धिक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवारे मनुष्य संख्यात ही होते है, इस- 
लिण इनमे इन प्रकृतियोका भङ्ग ओषवसे आहारकशरीरके समान जाननेकी सुचना की है । इसी 
प्रकार यदो नरकायु ओर देवायुका बन्ध करनेवाङे मनुष्य भी संख्यात दही होते है, इसछिए 
इनका भङ्ग नारकियोमे मनुष्यायुके समान जाननकी सूचना कौ है । मनुप्य पयाप्र जर मनुष्यिनी 
ये तो स्यात होते दी है, हसदिए इनमे सन प्रकतियोका भङ्ग ओवसे आहारकशरीरॐे समान 
ओर चार आयुभोका भङ्ग नारकियोमे मनुष्यायुक्रे समान जानमेकी सूचना की दै । मनुष्य 
अपयाप्न सान्तर मागणा है) इसङ्एि इसमें इस दृष्टिको ध्यानम रखकर धुवबन्धवाटी ओर 
इतर प्रकृतियोके शुजगार ओर अल्पतर पदवाले जीवोका कार कहा है । शेप कथन्‌ सुगम है । 

२०१. दैवो नारकियोके समान भङ्ग दै इसी प्रकार सव देषोमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि सर्वाथसिद्धिमं मनुष्यनियोके समान मङ्ग हः । किन्तु यदय प्रवबन्धवाली 
प्रकतियोका अवक्तव्यपद नहीं है । 

विशेषा्थ--देवो ओर उनके अवान्तर भेदम नारकियोके समान भङ्ग दै यह स्पष्ट ही है । 


मात्र सवाीथंसिद्धिके देव संख्यात होते है, इसछिए उनमें मनुष्िनियोके समान भङ्ग बन जानेसे 
उनके समान जाननेकी सुचना की हे । किन्तु मदुष्िनि्योमे घुवबन्धवाली प्रकृततियोका अवक्तव्य 
पद्‌ होता है पर यद्य नदीं होता, इसलिए उसका निपेध किया है । 

२०२. एकेन्दिय ओर पच स्थावरकायिक जीवोमे मनुष्यायुका भङ्ग ओधके समान दै. । 
शेष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीवोंका कार सवदा हे । काययोगी, जौदारिककाययोगी, 
नपुंसकवेद वारे, करोधादि चार कषायवारे, अचज्ुदृशनवारे, भव्य ओर आहारक जी्वोमे ओघके 
समान भङ्ग है । ओदारिकमिश्रकाययोगीः मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी;ः असंयत; तीन रेश्यावाे, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञ जीवोमे सामा य तियंश्वके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है 
कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेम देवगतिपश्चकके युजगार पद्के बन्धक जीवोक्ा जघन्य अर 
उत्कृष्ट काठ अन्तसुहूतं है । < 

विशेषार्थ-- केन्द्रिय राशि तो अनन्त है । ही पच स्थावरकायिक जीवम वनस्पति- 
कायिक भी अनन्त है । शेष चार कायवाङे संख्यान है फिर भी बहुत है, इसलिए इनमे सब 
्रकृतियोके यथासम्भव सव पदवाङे जीव सव॑दा पाये जाते है, इसलिए उनफे सब पद्वाङोंका 
सवेदा काठ कहा है । मात्र मयुष्यायुका बन्ध करमेवङे थोड़े होते है, इसछिए इसका भङ्ग जधफे 
समान जाननेकी सूचना की है । काययोगी आदि मागंणाओंमे ओध्ररूपणा घरित हौ जानेसे 
उनमे उसके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र जरह जो थोड़ी बहत विशेषता हो उसे जान 


क भ ~ 9 न 


१. ता प्रतौ (सव्वष्टा ( दा ) 1 इति पढ! ! २, आ प्रतो '"जहु° एरा० ;› उदक अतौ © हति पाडः | 
1 





१८६ महावंधे पदेसर्बधाहियारे 


२०३, वेउ०मि० धुबियाणं भुज ० जह० अतो०, उक० पलिदोव ° असंदे० । 
सेसाणं युज० धुवभेगो । णवरि जह ० ए० । अवत्त जह० एग०, उक ० आवङि° 
असंखे० । णवरि तित्थ° ओरा गमिस्सभगो । 

२०४, आहारमि० धुविगाणं युज ° [ जह ० ] उक ० अंतो० । एवं सन्वाणं | 
णवरि अवत्त° जह ० एग०, उक ° संसेजसम ० । 





ङेना चाहिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी आदि सब अनन्त संख्यावाङी मागणे है, इसङिए इनमें 
सामान्य तियच्कि समान काल्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र 
ओद्ारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगतिपश्चकके भूजगार पद्के बन्धक जीर्वोँका जेधन्य ओर 
उत्कृष्ट काठ अन्तयुहूते प्राप्न दनेसे वह्‌ उक्त प्रमाण का हैः । 


०३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम घवबन्धवाखी प्रकृति्योके भुजगार पदके बन्धक 
जीर्वोका जघन्य काट अनतयुहूतं है ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण दहै । शेप 
प्रकुतियोके युजगारपद्के बन्धक जीवोका भङ्ग धवबन्धिनी प्रकरृतियोके समान हेः । इतनी विशेषता 
हैः कि इनके युजगा< पदके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय है । तथा अवक्तव्य पदके 

धक जीवोंका जघन्य काड एक समय दहै ओर उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । इतनी विशेषता हैः कि तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । 
विशेषाथ-तैक्रियिकमिश्रकाययोग यह सान्तर मार्गणा हैः ओर इसका जघन्य काट 


अन्तम हूतं ओर उत्कृष्ट कार पल्यकं असंख्यातवं भागप्रमाण दहै, इसीसे यदौ धरववन्धवारी 
प्रतियोके भुजगार पदवाङे जीवोका जघन्य काठ अन्तु हतं ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातं 
भागप्रमाण कहा है । रोष प्रकृतियोके थुजगार पदबाखोंका मङ्ख ध्र वबन्धवाडी प्रकृतियोके समान 
इसखिए कटा है किं इनक भुजगार पदबाङे जीवोका उक्छृष्ट काठ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
बन जाता है । पर इनका अवक्तव्यपद्‌ भी होता है, इसछिए इनके भुजगार पदबाङे जीवोका 
जघन्य कार एक समय प्राप्र होनेसे वह्‌ उक्तप्रमाण कदा हे । इनके अवक्तव्य पदव ङे जीवोका 
जघन्य कार एक समय हे यह सष्ट ही है । तथा इनका प्रमाण असंख्यात ह, इसचिए इनके 
अवक्तव्य पद्वाङे जीर्वोका उच्छ्र कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । ओदारिक- 
भिश्रकाययोगी जी्वोके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें भी तीथकर प्रकृतिका बन्ध 
करनेवाञे जीव अधिकसे अधिक संख्यात ही दो सकते है, इसङ्ए इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना की है । 

२०४. आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे ध चबन्धवाखी प्रकृतियोके भुजगार पद्‌के बन्धक 
जीर्वोका जघन्य ओर उत्छृष्ट कार अन्तश हूतं है । इसी प्रकार सव प्रकृति्थोका जानना चाहिए । 
हृतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंफा जघन्य कार एक समय है भौर 
उत्कृष्ट कार संख्यात समय है । 


विशोषा्थं--आहारकमिश्रकाययोगका नाना जीवोकी अपेक्ता भी जघन्य ओर उत्कृष्ट का 


अन्तम हूते है, इसछिए इनमें ध्र वबन्धवाखी प्रकृतियो के भुजगार पदवाङे जीवोका जघन्य 
ओर उक्छृष्ट कार अन्तयुहूते कषा दै । माघ्र अन्य प्रकृतियोका अवक्तव्य पद भी होता है । किन्तु 
छगातार भी उसे संख्यातं जीव ही कर सकते है, इसलिए इस पदवाङे जीवो का जघन्य कार एक 
समय ओर चत्छृष्ट कार संख्यात समय प्रप्र होनेसे तस्रमाण कहा है । 


भुजगारबंधे काछाणुगमो १८७ 


२०५, कम्मह्‌° धुवियाणं थेन ° सब्बद्रा । मिच्छ अवत्त° ओषधं । सेसाणं 
थुज ०-अवत्त° सब्बद्भा । णवरि देवगदिपंचग० युज ० जह ० एग्‌०, उक ० संखेजेसम०। 
एवं अणाहार० । 

२०६. अवगदवे० युज ०-अष्य° जह्‌ ° एग ०, उक्ष ० अतो ० । अवेहि °-अवत्त० 
जह० एग०, उक ० संखेजजसम० । एषं सुहुमसं ° । एसिमसंखेज्जरासी' तेसिं णिरयभगो । 
एसि संखेजरासी तेसि सणुसि०भंगो । सासण०-सम्मामि ° मणुसअपजतर्भगो । 


एवं काट समन्तं 


क क 0 णिका 








ति पकोपः 


२०५. कामंणकाययोगी जीवो मेँ ध्रवबन्धवारी प्रकृतियो के भुजगार पदकं बन्धक 
जीवो'का कार सवदा हैः । भिभ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो'का का ओघकं समान 
है । शेष प्रकृतियो'कं भुजगार ओर अवक्तव्यपदका कार सवेदा है । इतनी विशेषता है कि 
देवगतिपञ्चककं भजगार पदका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट काट संख्यात समय है । 
इसी प्रकार अनादहारक जीवो मे जानना चाहिए । 


विरषाथ--कामेणकाययोगी जीव अनन्त होते है, इसलिए इनमे सव प्रकृतियो'के 


सुजगार पदका काट सवेदा बन जाता है । मात्र यहो मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ पेसे ही जीव 
करते है जो कामणकाययोगके कालमें ऊपरके गुणस्थानोसे मिथ्यात्वको प्राप्न होते है । यह्‌ सम्भव 
है कि एसे जीव एक समय तक हो ओौर द्वितीयादि समयो'मे नहीं हो ओर यह भी सम्भव दहैकि 
वे छगातार असंख्यात समय तक होते रहँ, इसखिए यदहो इसक अवक्तत्यपदका जघन्य का एक 
समय ओर उत्कृष्ट काड आवखिकं असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है । तथा यो देवगतिपच्चकक 
बन्धक जीव एक समयसे ठेकर संख्यात समय तक दीहो सकते हे, इसलिए इनके भजगार 
पदका जघन्य काढ एक समय ओर उत्छरष्ट कार संख्यात समय कटा है । अनाहारफे जीवो मे 
यह्‌ प्ररूपणा बन जाती हे, क्योंकि यद्य संसार दशाम अनादहाक दशा ओर कामंणक।ययोगका 
सहभावी सम्बन्ध हे; इसछिए उनमें कामेणकाययोगी जीवोंके समान जाननेकौ सूचना को है | 
शष कथन सुगम हैः । 

२०६. अपगतवबेदी जीवोमे सुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य कार एक समय हे ओर 
उत्छृष्ट काठ अन्तमुहूते है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका जघन्य काठ एक समय हः ओर 
उत्कृष्ट कार संख्यात समय है । इसी प्रकार सृद्मसाम्परायिकसंयत जीवोमे जानना चादिए । 
तथा जिन मागेणाओंमे जीवराशि असंख्यात है उनमें नारकियोकं समान भङ्ग है ओर लिन 

गणा्जमे जीवराशि संख्यात है उनमें मनुषध्िनियोंकं समान भङ्ग है। सासादनसम्यग्दष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीयोमिं मनुष्यञपययाप्रकोके समान अङ्ग दे । 

विशेषाथं--कमेवन्ध करनेवारे अपगतवेदी जीवोका काठ अन्तरत ह, इसिए इनमे 
भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट कार अन्तमुहूतं कहा दै । 


[0 


१. ता० प्रतो ए० [उक्०] सखेजस०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ "एवं ८ सि ›) असरखेजरासीः इति 
पाठः | ३. ता० प्रतौ “एव ८ सिं ) संखेजसासिं' इति पाठः ¡ ४. ता० प्रतौ “एवं काल समन्तं इति पाठो 
नास्ति| 


१८८ महाव॑षे पदेसबंधाहियारे 


अंतरपरूवणा 

२०७. अंतराणुगमेण दुवि ०-ओषे० अदे ० । ओषे० पचणा ० -छदरस०-चदुसंज °- 
भय-दु°-तेजा ०-क०-वण्ण ° ए-अगु ° [उप ० ]-णिमि पचत ° तिणि पदा णत्थि अंतरं | 
अवत्त° जह ० एग ०, उक्त० वास्पुध० । थीणणि ०२-मिच्छ ०-अणताणु ०४ तिण्णि पदां 
णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०), उक्ष ० सत्तरार्दिदियाणि । एवं अपच्क्खाण ०४ । 
[ णवरि अवत्त जह ० एग०, उक ° चोदस रा्दिंदियाणि । पक्खाण०४ एवं चेव ! ] 
णवरि अवत्त° जह ० एग०, उक ० पण्णारसरादिदियाणि । दोषेदणी °-सत्णोक०- 
तिरिक्छाड०-दोगदि-पंचजादि-खस्संडा °-ओरा ०अंगो °-खस्संघ ° -दोआणु°-पर ० -उस्सा० - 
आद्राउजो °-दोविहा०-तसादिदसयुग ० -दोगोद ° सव्वपदाणं णत्थि अत्रं । तिण्णि- 
आरगाणं अज ०-अप्य ०-अवत्त° जह ० एग ०, उक्० चउवीसं युहु° । अवहटि° जह ० 
एग०, उक० सेदीए्‌ असंखे° । वेउव्वियछकं आहारदटुगं दोपद्‌ा णत्थि अंतरं । अवद्ध 





तथा अपगतबेदको छगातार संख्याते समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्र हयो सकते है, इसिए 
यदो अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका जघन्य कार एक समय भौर उत्कृष्ट काठ संख्यात समय कहा 
है। शेष कथन सष ही हे । सासादन ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये सान्तर मागणे है ओर इनका 
कार मनुष्य अपयोप्रकोंके समान है, दसङ्िए इनमे मनुष्य अपयौप्रकोके समान जाननेकी 
सूचनाकीहै। 

इस प्रकार काठ समाप्त हृभा | 


अन्तरब्ररूपणा 


२०७. अन्तयानुगमकी अपेन्ता निर्देश दो प्रकारका हे--ओध ओर अदेश । भघसे पोच 
ज्ञानावरणः हह दशनावरण, चार संञ्बछन, भयः जुगुप्सा, तैजसशरीर, का्मेणशरीर, वणेचदुष्कः 
अगुरुः उपघात, निमाण ओर पोच अन्तरायकं तीन पदोका अन्तरकाछ नदीं है । अवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण है । स्स्यानगृद्धितरिकः 
मिथ्यास्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदांका अन्तरकाठ नदीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उछ़ष्ट अन्तर सात दिन-रात है। इसी प्रकार अप्रत्यास्यानावरणशचतुष्कके 
विषयमे जान छेना चाहिए । इतनी विरोषता है कि इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर्‌ एक 
समय दै ओर उल्छष्ट अन्तर चौदह दिन-रात ह । प्रव्याख्यानाबरण चतुष्कका इसी प्रकार भङ्ग 
है । इननी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर उर्छरष् अन्तर 
पन्द्रह दिन-रात है । दो वेदनीय सात" नोकषाय, तियच्नायु; दौ गति, पोच जाति, छह संस्थान, 
ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग; छह संहनन, दो आुपूर्बी, परघातः उच्छास, आतप; उद्योतः दो 
विहायोगति; त्रसादि दस युगर भौर दौ गोच्रके सब पदोका अन्तरकार नहीं है । तीन आयुओकि 
भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चौबीस 
मुहूत है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छरष्ट अन्तर जग्रेणिके असंख्यातयें 
भागप्रमाण है । वेक्रियिकषटक भौर जहारकटद्विकके दो पदोका अन्तरकार नहीं है । अवस्थित- 





१. ताणप्रतौ (अवत्त° [ज० | ए०` इति पाठः । २. ताणप्रतौ-'दसञउ-( यु° > दोगोद्‌० इवि पाठः | 


सुजगारबंधे अंतयणुगमो ५८६ 


जह ° एग ०, उकष° सेदीए असंखे० । अवत्त° जह ० एग०, उक० अंतो० । ओरालि° 
तिण्णि पदा -णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एमग,०° उक ० अंतो० । तिस्थ भुज० अप्य० 
णत्थि अतर । अवट्ि° जह एग०, उक ° सेदीए असंखे° । अवत्त° जह० एम ०, 
उक० वासपुध० । एदं ओषगो कायजोगि-ओराङि०-रोभ०-अचक्खु०-मवसि ०- 
आहारग ति । 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंल्यातवे मागप्रमाण ह । 
अवक्तञ्यपद्का जवन्य अन्तर एक समय है ओर उरछृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । ओदारिकशरीरके 
तीन परोका अन्तरकाक नहीं है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय है जर उटट्रष्ट अतर 
अन्तम्रुहूते है । तीथकर प्रकृतिके गुजगार ओर अल्पतरपदका अन्तस्कार नदीं ह । अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय हेः ओर उक्कृष्ट अन्तर वपंप्रथक्वप्रमाग है । इस प्रकार 
जओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी) लोभकषायवाङे, अचक्ञदशेनवाङे, भव्य ओर 
आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 

विशेषाथे--र्पौच ज्ञानावरणादि ओर स्त्यानगृद्धिधिक आदिके तीन पद्‌ एकेन्द्रियादि 
जीवाके भी होते है, इसकिए इन पदोका अन्तरकाठ नहीं कहा है । तथा उवशामश्रेगिक्रा जघन्य 
अ -तर एक समय है ओर उच्छ अन्तर वर्णप्रथक्त्व प्रमाण है, इसछिए पोच क्ञानावरणादिके 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर वयप्रथक्त्वप्रमाण कहा हः । 
तथा उपशमसम्यक्सवका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। 
तदनुसार सम्यक्सवसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्न हयोमेवाे जीवोका अन्तरकार भौ उतना ही 
है, उसछए स्स्यानगरद्धिधिक उप्ंदिक अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरष्ट 
अन्तर सात दिन-रात कडा है । अप्रत्याल्यानावरणचतुष्क ओर प्रत्यास्यानावरणचतुष्कके 
जगार आदि तीन पदोंका अचरकार न होनेका वही कारण है जो पोच ज्ञानावरणादिके समय 
कह आये है । तथा उपरशमसम्यक्त्वकं साथ संयतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । भौर उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तदनुसार कमस कम एक समयतक ओर 
अधिकसे अधिक चौदह ओर पन्द्रह दिन-रात तक जीव रमसे संयतासंयतसे अविरत अदश्थाको 
ओर विरतसे विरताविरत अवेस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसखिए अप्रत्यास्यानावरण ओर प्रव्याख्याना- 
वरणचत्‌ष्ककं अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अ. तर कमसे चोद्रह्‌ घ 
पन्द्रह दिनि-रात कहा है । दो वेदनीय आदिक्रे चारो पदं एकन्दरियादि जीव करते है, इसलिए इनके 
अन्तरकाङूका निषेध किया है, नरक, मनुष्य ओर देवगतिं यदि कों भी जीब उयन्ननदहो 
तो कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक चौबीस सुहूतेतकं नही उतपन्न होता | 
इसके अनुसार इन आयुओके बन्धमे भी इतना अन्तर पड़ता हे; इसङिए इन तीन आयुभोके 
सुजगार, अल्पतर भौर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर चौबीस 
महते कहा है । मात्र इनके अवस्थितपद्‌का अन्तर योगस्थानोके अनुसार होता है, इसछिए इस 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा 
है । वैक्रियिकषटक ओर आहारकदिकके अवस्थितपदका अन्तरकार इसीप्रकार घटित कर 
डेना चाहिए ! तथा इन दह प्रकृतिर्योका नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते है, इसलिए इनके 
सुजगार ओर अल्पतरपद्‌ किसी न किसके होते ही रहते हँ, जतः इनके अन्तर्काखका निषेध 


२०८, तिरिक्खेु धुषियाणं तिण्णि पदा णस्थि अंतरं । सेसाणं ओघं । एवं 
णवुंसग०-कोध-माण-माय ०-मदि-युद °-असंज °-तिण्णिरे ०-अन्भवसि ० मिच्छ ° -असण्णि 
तति, ॥ 

२०६, णेरएसु तित्थ° ओघं । णवरि अवत्त०° जह ० एग०, उक ० पलिदो० 
असंखे० । सेसाणं एसि असंखेजरासी तेभि ओषं देवगदिभंगो । एसि संखेजरासी तेसिं 
ओषं आहारसरीरमगो । एहदिय-पंचकायाणं सव्वाणं णतिथि अंतरं । ओराङियमि° देव- 
गदि ०४ युज ० जह० एग०, उक ० मासपुध० । तित्थ० भुज ० जह ० एग०, उ० वास्‌- 
किया है । तथा ये परावतेमान प्रकृतिर्या है, इसङिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उष अन्तर अन्तमुंहूत कदा ह । ओौदारिकशरीरफे तीन पद्‌ एकेन्दरियादिके भी होते 
है, इसकिए इनके अन्तरकार्का निषेध किया है । तथा यह परावतेमान प्रकृति है, इसख्ए इसके 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उ्छरष्ट अन्तर अन्तशहूते कहा है । तीथेङकर ध्कृत्िका 
नाना जीवोके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इ सके भुजगार ओर अल्पतरपदके अन्तरः 
कालका निषेध किया दै । इसके अवस्थितपदका जघन्य ओर उत्रष्ट अन्तर तैक्रियिकषट्‌कके 
समान घटित कर केना चाहिए । कोई भी नया जीव तीथङ्कर प्रकृतिका कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसरे अधिक वषेप्रथक्त्व तक बन्धका प्रारम्भ न करे यह सम्भव है, इसखिए इसके 
अवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय ओौर उक्कृष्ट अन्तर वषेप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । यँ 
काययोगी आदि अन्य जितनी मागेणा् गिनाई ह उनमें यह ओधप्ररूपणा अविकङ घटित दयो 
जाती है, इसदिए उनमे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । 

२०८. तियेश्चोमे ध्रुववन्धवाी भ्रकृतियोके तीन पदोका अन्तरकाक नदीं है । गोष प्ङ्ृ- 
तिर्योका भङ्ग ओधके समान हे । इसीप्रकार नपुंसक्वेदी, कोधकषायवाके, मानकषायवरे, 
मायाकषायवरे, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन रेश्यावारे, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंक्ञो 
जोवोमे जानना चाहिए | 

विशेषार्थ--ष्केद्रियादि जीव भी तिरश्च है सिए इनमें धर बवन्धवाखी प्रकृतियोके 
बन्धक जीव सवेदा पाये जानेसे उनके अन्तरकाठका निषेध किया है । तियञ्चोमे अपनी बन्ध- 
प्रकृतिर्योको ध्यानम रखकर शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग ओधके समान है यह स्पष्ट हो हैः । यहो गिनाई 
7६ नपुंसकवेदी आदि अन्य मागेणाओंमे यह प्ररूपणा बन जानेसे उनमें तिय॑च्चोके समान 
नाननेकी सूचना की है । 

२०६. नारकि्योमें तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता है फि इने 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है सौर उत्कर अन्तर पल्यके असंस्यातवं भागप्रमाण 
हे । शेष मागेणा्ोमे जिनकी राशि असंस्याव है उनमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है ओर 
जिनकी राशि संख्यात है उनमें ओघसे आदारकशरीरके समान भङ्ग है । एकेन्द्रिय ओर प्च 
स्थावरकायिक जीवोमे सब प्रकृतिरयोका अन्तरकाठ नही है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेें 
देवगतिचुष्कके थुजगारपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्वप्रमाण 
है । तीथेङकरपकृतिके युजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर व्षप्रथक्त्व- 
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१. ता°प्रतौ शसतेसाणं ९ [ सि ] असंखेजयसीः तेसि आआण्प्रतौ स्से्ाणं असंखेजरासीणं तयि, इति 
पाठः । २. ता०प्रतौ “व ( सि >) संखेजरासी तेसि' आ°प्रतौ "एसि संखेजरासिं तसिः इति पाठः | 


सुजगारबंधे अग्पाबहुभाणुगमो १६१ 
पुधत्त० । एवं कम्प्‌ ०-अणादहार० । एवं एदेण बीजेण याब सण्णि त्ति णेदव्वं | 
एवं अंतरं समक्तं । 
भाक्पस्वणा 
२१०. भावाणुगमेण दुवि ०-ओषे° अदे ०। ओषे° सव्बपगदीणं चज ०- 
अप्प ०-अवट्धि०-अवत्त०्यधगे त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं यव अगणादारग 
त्ति णेदव्वं | 
एवं भावो समक्त । 
अपपाबहुअपरूवणा 
२११. अप्पवबहुगाणुगमेण दुवि०-ओपे° आदे०। ओषे° पंणा०-णवदंसणा ° 
मिच्छ०-सोरसक०-भय-दुशु°-ओरारि ०-तेजो ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ० पंचं 
सम्बत्थोवा अवत्तव्वबधगा । अवड्टिद बेधगा अणतगुणो। अप्प वं ° असंखे०्यु ° । भुज 
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प्रमाण हेः । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस 
बीजपदके अनुसार संज्ञी मागणा तक ङे जाना चाद्िए । 


विशेषाथ---यहौँ चं स्फुट सूचना मात्र दी है । नरकमें दूसरे व तीसरेमे जो मिथ्यादृष्टि 

से सम्यग्दृष्टि होकर पुनः तीथेङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे ठेखा जीव कमसे कम एक समयके 
तरसे ओर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण काठके अन्तरसे उत्पन्न हो सकता 
है, इसलिए यदो तीथंङ्कर प्रक्रतिके अवक्तव्यपदका जघन्यं अन्तर एक समय ओर उत्छष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । इसीप्रकार अन्य मागंणाओसें इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद 
का जो अन्तर कहा है वह्‌ यर्हो उतने अन्तरकारसे होता हे एेसा जानना चाहिए । शेष प्ररूपणा 
विंचारकर खगा ङेना चाहिए । यद्दौँ बीजरूपसे कदी गई सुचनानुसार विस्तार कर छेना चाहिए । 


इस प्रकार अन्तर समाप्र हृञा | 


भूव 

२१०. भावानुगमको अपेक्ता निदंश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओघसे सब 
प्रकतियोके सुज्ञगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका कौन-सा भाव दै ? 
जौदयिक भाव हे । इसी प्रकार अनादहारक मागणा तक ठे जाना चाहिए | 

इस प्रकार भाव समाप हा । 
अस्पबहुत्व ° 

२११. अल्पबहूुतवानुगमकी अपेक्ता निदेश दो प्रकारका है-ओघ भौर आदेशं । ओधघसे 
पोच ज्ञानावरण, नो दशंनावरणः, मिथ्यात्, सोखह कषाय; भय, जुगुप्सा, ओद्‌ारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क, अरुरुखघु, उपघात; निमौण ओर पांच अन्तरायके अवक्तव्य- 
पद्फे बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । उनसे 








[1 त | 


१, ताण्प्रतो “एव अंतर समततः इति पाठो नास्ति! २, वाण्प्रतौ (एवं भावो समत्तोः इति पाटो 
नास्ति ३. आग्प्रतौ 'अवत्तव्ववंधगा य | अवदष्टिदबंधगाः इति पाठः] 


द° विध्चे । सादासाद ०-सत्तणोक०-चदुआउ०-चदुगदि-पचजादि-वेउन्विय ° -सस्सटा- 
दोभंगो०-छस्संय ०-चदुआणु०-पर ० -उस्सा०-आदाउजो ° -दोविहा °-तस्ादिदसयुभ०- 
दोगोद० सव्त्थोवा' अवद्ध ° । अवत्त° असं गु° । अप्प असं°्गु० । युज० विसे° । 
आहारदुमं सब्वत्थोवा अबड्ि° । अवत्त° संखेजभु° । अप्य संखे०गु° । थुज° 
विशे° । तिच्थ० सन्वत्थोवा अत्त ° । अवदि” असं०्गु° । अप्य असं°गु° । भुज० 
विषे । एवं ओधभेणो कायजोगि-भरा०-लोभक ०-अचक्खु०-भवसि ०-आहारग त्ति | 

२१२, णिरणएु धुविगाणं सव्बत्थोवा अवद्कि° । अप्यद० असं°गु° । भुज० 
विसे । थीणमिद्धि ०३-मिच्छ०-अणताणु०४-तित्थ ° सन्वथोषा अवत्त० । अवद्ट° 
असंखे °गु° । अप्य० असं०गु° । थूज ० पिसे० । सेस्ाणं ओषं साद ०भगो । मणुसाड° 
ओं आहारसरीरमगो । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि-दोञणु ०- 
दोगोद० थौणिशिद्धिर्भेणो | 

२१३. हिरिक्खिसु धुबियाणं णिरयभंगो । सेसाणं ओधमगो । सब्वपंचिदि > 
पिरि० णिरयभगो | णवरि मणुसाउ० ओषं आहारसरीरभगो । 





अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धकं जीव विशेष अधिक 
है । सातवेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार आगु, चार गति, पौँच जाति, वेक्रियिक- 
शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, बह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात; उच्छास, आतपः उद्योतः 
दो विद्ायोगति, च्रसादि दस युगङ ओर दो गोत्रके अवस्थितपद्के बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे अवक्तथ्यपदके बन्धक जीवं असंख्यातगुणे ह । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव 
अक्ल्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । आहारकट्विकके अवस्थित- 
पदके बन्धक जीव॒ सबसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे 
अल्परपदके बन्धक जीब संख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेप अधिक है। 
तीर्थकर प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धके जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे युजगारपदके 
बन्धक जीवर विशेष अधिक है । इस प्रकार ओधघके समान काययोगी ओदारिककाययोगी, खोभ- 
कषायवारे, अचह्धदशं नवा, भव्य ओर आहारक जीवोमे जानना चाहिए | 

२१२. नारकियोमें धुबवःधवाी प्रक्रतिरयोके अवस्थितपद्‌के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे अल्पतरपदके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे है। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव चिरोष अधिक 
है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कं ओर तीथेङ्करपरकृतिफे अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव सचसे स्तोक हैँ । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक 
जीव॒ असंख्यातरुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जोव विशेष अधिक है। शेष 
्रछविर्योका भङ्ग ओधसे सातवेदनीयके समान है । मुष्यायुका भङ्ग जोधसे आहारकशरीरके 
समान है । इसी प्रकार सब नारकियोमे जानना चाद्िए । इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमे 
दो गत्तिः दौ जानुपूवं ओर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान हे । 


२१३. तियंश्चोमे ध्रुवबन्धवाटी प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । शेप प्रकृतियोका 


१. आ ° प्रतौ ष्दोगदि० सब्वत्थोवाः इति पाठः | 


भुजगारबंधे अप्पाब्रहुजाणुगमो १६३ 


२१४. मणुसेसु पंचणा "-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोटसक०-भय-दु°-ओरा०- 
तेजा०-क० -वण्ण ०४-अगु ०-उप ०-णिमि ० -पंचंत सब्वस्थोचा अवत्त० । अवदि 
असं°्गु° । अप्प० असं०्गु° । युज० विसे० । सेसाणं ओधं । णवरि संसेजरासी्ण 
आहारसरीर्भगो । एवं मणुसपज्ञन्-पणुसिणीयु । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । सन्बअपञत्त- 
सव्वदेवाणं सव्वएट्कदिय-विगरिंदिय-प॑चकायाणं च णिरयरभंगो । णवरि सवद संखे 
कादन्व्‌ | 

२१५, पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-णवदस्‌ ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु °-तेजा०- 
क ० -वण्ण्‌० ४-अगु०-उप०-णिमि ०- तिस्थ ०-पंचंत० सब्त्थोवां अवत्त० | अबद्टि° 
असं०गु° । अप्प्‌० अ्ं°गु° । युज ० पिसे० । सेखाणं सव्यत्थोवा अवह ° । अवच० 
असं °गु° । अष्प० असंग्गु० । युज ° विसे० । आहारहुगं ओघं । 

२१६. पचमण ०-तिण्णिवचि० पचणा०-णवदस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु°- 


भङ्ग ओवके समान है । सव पञ्चेन्द्रिय तियश्चोमे नारकियोके समान भङ्क है । इतनी विशेपता 
है कि मवुष्यायुका भङ्ग भोधसे आहारकशरीरके समान हे । 

य| 

२९४. मतुष्योमे पोच ्ञानावरणः नौ दशेनाबरण, मिथ्यास्व, सोखह कंपाय, भय, 
ज॒गुसा, तेजसखशरीरः, कामेणशरीरः वणेचतुष्क;, अगुरुखघु, उपघात, निमाण ओर पौँच अन्तरायके 
अवक्तन्यपदकफे बन्धक जीव सबसे स्तोकं है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात्तगुणे 
है । उनसे अल्पतरपद्फे बन्धक जीव असंख्यादगुणे है । उनसे थुजगारपदके बन्धक जीव 
विशेप अधिक है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान ह । इतनी विरोषता है कि मलुष्योमं 
जिन प्रकृतियोका संख्यात जीव बन्ध करते हँ उनका भङ्ग ओवसे आहारकशरीरके समान दहै । 
इसी प्रकार मनुष्य पयोप्र ओर मनुष्यिनिरयोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें 
संख्यातगुणा करना चाहिए ¡ सब अपयोप्र, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकङेन्द्िय ओर पच 

७७७७ (4 कि भङ्ग े अ विशेष = व £ थिर द्धे सं 

स्थावरकायिक जी बाय नारकि्याके समान भङ्ग है । इतनी तादहै स मे स्यात 
करना चाहिए । 

न, भ [> जौर [न 9 भ भ ॥1 ¢ 

२१९. पञ्नैन्द्रियद्धिक ओर असद्विक जीवोमे पोच ज्ञानावरण; नौ दशनावरण, मिथ्या; 

भ्‌ स [9 

सोखह कषायः भयः जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणचतुष्कः अगुरुखघु, उपघात, निमोणः 
तीथङ्कर ओर पाव अन्तरायके अवक्तव्यपद्फे बन्धक जीव सबसे स्तोक हे । उनसे अवस्थितपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातुणे है । उनसे 
भुजगारषदके बन्धक जीव विशेप अधिक है । शोष प्रकृतियोके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपदफे बन्धक जीव असंख्यातराणे है । उनसे अल्पतर पदक बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भ्रुजगारपदके बन्धक जीव चिशेष अधिक दहै । आहारकद्विकका 
भङ्ग ओघके समान है । 

२१६. पोच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवों पाच ज्ञानावरणः, नो वशंनाबरण, 
[+ (~ [५ षः 
सिश्यात्व; सोह कषाय, भय, जुगुप्सा; दैवगति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 


॥ वि + + + 9 ~ ^^ ~ = ~ [ति + श हि त + + व व न + 


१. ताण्प्रतौ मोघ | मणुसेखु पचणा०' आप्तौ '्मोप्रं आहारसरीरभंगो } पंचणा०? इति पाटः । 
२, आगप्रतौ (मयदु० तेजाक०' इति पाटः [ . 
२५. 


१६४ महाब॑धे पदेसबंधाहियारे 


देवग ०--ओराङि ०-वेउव्वि°-तेजा०-क ० -ओरालि ०-वेउविि अंगो ० -देवाणु०-अगु°४- 
बादर -पजत्त-पत्ते०-णिमि ०-तित्थ ० -पंचंत ° सब्बत्थोवां अवत्त° । अवट असं ०गु° | 
अप्प० असं°गु० | भुज० षिसे०। सेसाणं ओधर्मंगो । ओराङियमि° णिरयमंगो । णवरि 
मिच्छ० सब्बत्थोवा अवतत । अषद्टि° अ्णंतगु° । अप्य असंग्गु° । भुज ० विसे° | 
वेउव्वियक्ा° देवभेगौ । बेउव्वियमि ° धुवियाणं एगपदं ° । परियत्तमाणिगाणं सन्व- 
त्थोवा अवत्त० । युज ० असं०्गु° । आक्शरकाथजो० सबव्वह्र°मगो । आहारमिस्से परि. 
यत्तमाणिगाणं सन्वस्थोवा अवक्त । अरुज ० संखेनज्जगु° । कम्मई ° सव्वत्थोवा मिच्छ ० 
अवत्त० । भुज ° अणंतगु ° । सेसाणं स्वत्थोवा अवत्त० । युज० असंग्गु° । 

२१७. इत्थिवरैदेसु पंचणा ०-चदुदंस०-चदुसंज ° -पंचत ° सब्वस्थोवा अवह्ि° | 
अप्प० असंण्ु०। ज ० विसे०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दु ०-ओराकि० तेजा ०- 
क०-वण्ण्‌०४-णिमि ° सन्वत्थोचा अवत्त० । अवट्टि° असं°गु° । अप्प ० असं°गु ° । युज ° 
विसे° । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट ° । अवत्त° असं °गु° । अप्प० असं°गु०° । यज ० 


का्मणशरीर, ओौदारिकशरीर आङ्कोपाङ्गः वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः देवगत्याुपूर्वो, अगुरुखघु- 
चतुष्क, बादर, पयौप् प्रत्येक; निमोण, तीथकर ओर पोच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव सबसे स्तोक दै । उनसे भवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगणे है । उनसे अल्पतर 
पदके बन्धक जीव अक्षख्यातगुणे है । उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशोष अधिक 
है । शेप श्रकृतिर्योका भङ्ग ओघे समन दे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीर्बोमे नारकियों 
कै समान भङ्क है । इतनी विशेषता है कि मिथ्याट्वफे अवक्तन्यपदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । उनसे अल्पतर 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है! 
वैक्रियिककाययोगी जीवम देवकि समान मङ्ग हे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें ध्रुवबन्धवारी 
्रकृतियोका एकं भुजगारपद हैः । परावतेमान प्रकृतियोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आहारककाययोगी जीवे 
सवौथंसिद्धिके समान मङ्ख है । आहारकमिध्रकाययोगी जीवोमे परावतमान प्रकृतियोरे अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । कार्मण- 
काययोगी जीवेम मिथ्यास्वके अवक्तत्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है ! उनसे सुजगारपदके 
घन्धक जीव अनन्तगुणे है । शेष प्रकृतियोके जवक्तव्यपदके बन्धक जीव सचसे स्तोक है । उनसे 
सुजगार पदे बन्धक जीव असंख्यावगुणे है । 

२१५. श्चीवेदी जीवौमें पोच ज्ञानवारण, चार दशनावरण, चार संउ्वल्न ओर पच 
अन्तरायके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबेसे स्तोक है । उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव 
असंख्यातरुणे है । उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । पच दशनावरण, 
मिभथ्यात्व, बारह कषायः, भयः जुगुप्छा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीरः कामेणशरीरः, वर्णवतुष्क 
भौर निमोणके अवक्तभ्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंस्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अुजगारपदक 

बन्धक जीव विशेष अधिक है । शेष परकृतिर्योके जवस्थितपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है ! 


१, आ० प्रतौ तेजाक० वेउच्वि "अंगो देवाणु° अगु-बुदरः इति पाटः | 


भुजगारवंघे अप्पाबहुभाणुगमो १६५ 


विसे ° । आहारहुगं तित्थ ° मणुसि °भंगो । एवं पुरिस ० । णवरि तित्थ० ओषभंगो । 
णवुसगेघु धुषिगाणं अद्ारसपगदीगं सव्वत्थोवा अवड्ि° । अप्पद० श्रसं °गु० । यज° 
विसे° । सेसाणं ओषं । 

२१८. एवं कोधे० अट्ारस ° माणे सत्तारस ° मायाए सोरस्° । अवगदषे° 
सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा अवट्टि° । अवत्त० संखेज्जगु० । अप्प० संखेजगु० | युज ० विसे ०। 

२१६. मदि-सुद० धुबिगाणं सब्बत्थोवा अवद्ध । अप्प असंखेज्ञगु° । 
भुज ० विसे । सेस्ाणं ओघं । एवं असंनद -तिण्णिङे०-अन्भवसि ०-मिच्चा०-असषण्णि 
ति | विभेगे धुबियाणं मदिन्मंगो | सेसाणं मणजोगिंगो 

२२०. आभिणि-सुद-भोधिणा० पंचणा °-छदंस ०-बारसक०-पुरिस०-भय-दु°- 
दोगदि °-[पंचिदि०- ] चदुसरीर-समचदु °-दोअंगो ०-बजरि०-बण्ण ० ४-दोभणु०-अगु ०४- 
पसत्थ ०-तस-सुभग-सुरसर-अआदे०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंच॑त ० सथ्वत्थोवा अवत्त० | 
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उनसे अवक्तत्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे भुजगारपदफे बन्धक जीव विशेष अधिक है । आहारकष्धिक ओर तीरथङ्कर 
भ्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । इसी प्रकार पुरषवेदी जीवम जानना चाहिए । इतनी 
विशपता हैः कि तीथङ्कछकृतिका भङ्ग ओधके समान है । नपुंसकवेदी जीवोमे ध्रवबन्धवारी 
अठारह परकृतियोके अवस्थित पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे सुजगार पदके बन्धक जीव विरोष अधिक है । शेष प्रकतिर्योका 
भङ्ग ओघके समन हे | 

२१८. इसी प्रकार करोधकषायमे अठारह प्रकृतियोके, मानकषाये सत्रह प्रकृतियोके ओर 
मायाकषायमें सोह प्रकृतियोके अन्धक जीवोका भङ्ग नपुंसकवेदी जी्वोफे समान जानना चाहिए । 
अपगतवेदी जी्बोमें सब प्रकृतियोके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है ! 
उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । 

२१६. मत्यन्नानी ओर भ्र ताज्ञानी जीवेम ध्रुवबन्धवारी प्रकृतियोके भवस्थितपदके 

बन्धक जीव सबसे स्तोक दहै । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीब असंख्यातयगुणे है । उनसे 
भुजगारपदके बन्धकं जीव विशेष अधिक हैँ । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । इसी 
प्रकार असंयत; तीन रेश्यावारे, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञ जीर्वोमे जानना चाहिए । 
विभङ्गज्ञानी जीमे प्र्‌ वबन्धवारो प्रकृतियोका भङ्ग सत्यज्ञानी जीवोके समान है ! शेष प्रकृतियो 
का भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । “ 

२२०. आभिनिबोधिकन्नानी, श्र तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, छं 
दशनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्ठा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजावि, चार शरीर, सम- 
चतुरसरसंस्थान, दो आङ्खोपाङ्ग; वज्रषेभनाराचसंहननः वणेचतुष्क; दो आसुपुर्वी, अगुरुष्धु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क सुभग; सुस्वरः आदेय; निर्माणः तीथेङ्करः उचवगोत्र ओर 

पोच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव 


१. आ०प्रतौ “अवत्त° अवष्ि° असखेजगु० इति पाठः | २. ताश्प्रतौ स्सेसाणं मोह ¡ णवं 
असजदाः आ°प्रत श्तेप्ताण मोद० । एवं खंजदा' इति पाटः । 


१६६ महबंघे पदेस्बधादियारे 


अबह्टि० असंन्यु० । अप्य० असं०्गु० । श्ुज० विसे० । सादासाद०-चदुणोक०- 
दोभाउ०-धिरादितिण्णियुग० आहारहुगं ओषभंगो । एवं ओधिदस °-सुम्मा०-खडदग °- 
वेदग०-उबसम० । णवरि भणुसाउ० णिरयभंगो । खगे दोभाउ० मणुि°भगो । 
मणपज्जवे आभिणिन्भंगो | णचरि संखेउजं कादव्वं । एवं संजद ०-सामाई ० -सेदो०- 
परिहार०-सुहुमसं ° । संजदासंनदा० ओधि भगो । चक्खु ° तसपज्मगा । 

२२१. तेऽए पंचणा ०-छदंसणा ० -चदुसंज ०-भय-दु०-तेजा ०-क  ०-वण्ण ०४-अगु °४- 
बादर-पजञत्त-पत्ते०-णिमि०-पंच॑त० सव्वत्थोवा अबषि° । अष्प० असंण्यु० । अज° 
विसे० । थीणगिदधि०२-मिच्छ०-बारसफ०-देवगदि ०४-ओरालि ०-तित्थ ° सव्वत्थोवा 
अवक्त ! अबष्ि° असं०गु०° । अप्प० असंण्यु । यज० षिसे° | सेसाणं सव्चस्थोवा 
अवद्धि° । अवत्त० असं°गु° । अष्प० असंग्ु । युज ० विसे° । एवं पस्माए वि । 
णवरि देवगदि ०४-ओरा०-ओरा०अंगो °-तित्थ० अटक ०भगो । 

क 
असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंस्यातशुणे है । उनसे थुजगारपद्के 

वन्धक जीव विशेष अधिक है । सातवेदनीय;, असाततविदनीय; चार नोकषाय, दो आयुः 
स्थिर आदि तीन युगः ओर आहारकद्धिकका भङ्ग ओघके समन है । इसी प्रकार 
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यग्टष्टि बेदगसम्यण्टष्टि भौर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोके समान है । तथा क्तायिक 
सम्क्स्वभे दो भायुमोका भङ्ग मलुध्यिनियोके समान है । मनःपयेयज्ञानी जीवोमे भामिनिबोधिक- 
ज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हैः कि संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार संयतः 
सामायिकसंयतः बेदोपस्थापनाघंयत, परिदहारविशुद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायसंयत जीवों 
जानना चाष्िए । संयतासंयत जीवम अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । चज्ञुदशनी जीवोमे 
जअसपयौप्रकौके समान भङ्ग हे । 

२२१. पीतर्ेश्यामे पाँच ज्ञानाबरण, छह दशनावरण, चार संस्वखन, मय, जुगुप्सा; तैजस- 
शरीर, का्मेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखधुचतुष्क, धादृर, पापतः प्रत्येकः निमाण भर्‌ पच 
अन्तरायके भवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अल्पतरपदके बन्धकः जीव असंख्यात 
गुणे है । उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक है । स्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यात्वः बारह 
कषाय, देवगतिचतुष्क, ओवारिकश्षरीर ओर तीथेङ्कर आ अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हे । उनसे अवस्थितपदके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भल्पतरपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैँ । उनसे सुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । शेष प्रकृति्योके अवस्थित 
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे 
अह्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ । उनसे शुजगारपदके बन्धक जीव विशेप अधिक 
है । इसी प्रकार पद्मरेश्यामे भी जान छेना चाहिए । इतनी विशेषता हैः किं देवगतिचतुष्कः 
ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग ओर तीथकर प्रकृतिका आर कषा्योके समान 
भङ्कः है । 

१, आ प्रतौ चदुसंज० तेजाक°ः इति पाटः । २. ताण्परतौ (भवत्त० असंग्गु० भुज° विसे 
दति पाटः । 


पद्णिक्खेवे समुक्षित्तणा १६७ 


२२२, युकाए पचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोटसकसा ०-मय-द०-दोगदि- 
चदुसरीर्दोंगो ०-बण्ण०४-दोजणु०-अगु०४-तस ° ४-णिमि०-तिस्थं ०-पंच॑त० सव्वस्थोवा 
अवत्त०° । अघद्टि° असंग्यु ° । अष्प० असंग्यु० । ञुज० विसे० । सेसाणं सादादीणं 
एवं चेव । णवरि सव्बत्थोवा अबद्भि° । 

२२३, सासणे धुवियाणं णिरयभंगो । देवगदि ० 9-दोसरीर० तेड०भंगो । सेसाणं 
भोधं | सम्मामि° पुबिगाणं सासणन्मेगो । सादादीणं ओघं । सण्णी ° मणजोमिभेगो | 
अणाहार० कम्महूमभगो | 

एवं अप्याबहुमं समत्त । 
एवं भुजगाखंधो समत्तो | 


पदणिक्खेवो समु्कि्तणा 
२२४. एत्तो पदणिक्खेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवेति । तं जहा-स्ठकित्तणा सामित्तं अप्पाबहुमे त्ति। सदक्तित्तणाए दुतरि०- 
जह० उक ० चं । उक° परगदं । दुवि०-ओषे° अआदे० | ओषे° सन्वपगदीणं 
अत्थि उक्कस्सिया बही उकस्सिया हाणी उकस्सयमवडाणं । एवं याव अणा- 





२२२. शुक्रृटेश्यामें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिश्यास्व, सोलह कषाय, भय; 
जुशुसा, दो गति; चार शरीर, दो आङ्खोपाङ्ग; बणेचतुष्कः दौ आतुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्कः 
त्रसचतुष्क; निमाण, तीथेङ्कर ओर पोच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे हैँ । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विरोष अधिक है । शेप सातावेदनीय आदिका भङ्ग 
इसी प्रकार जानना चाहिए ¡ इतनी विशेपता है कि इनके अवस्थितपदके बन्धकं जीव सबसे 
स्तोक है । 

२२३. सासादनसम्यक्त्वमे ध्रुबबन्धवाङी प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान हे । 
देवगतिचतुष्क ओर दो शरीरोका सङ्ग पीतरेश्याके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके 
समान है । सम्यम्मिथ्यात्वमे ध्रवबन्धवाखी प्रकृतियाका भङ्ग सासादनसम्यक्त्वके समान है । 
सातवेदनीय आदि प्रकृति्योका भङ्ग ओधके समान है । संज्ञो जीवेम मनोयोगी जीवोके समान 
भङ्ग है । अनाहारक जीवोमे कामं णकाययोगी जीदोके समान भङ्गः हेः । 

इस प्रकार अल्पबहूत्व समाघ्र हुजा । 
इस प्रकार शुगजारबन्ध संमाप्र हुजा । 


पद्‌ निक्ठेप सघुत्ीतेना 
२२४. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण ह । वर्ह ये तीन अनुयोगदरार ज्ञातव्य है । यथा- 
समुत्कीतंना, स्वामित्व ओर अल्पबहूत्व । समुत्कोतना दो प्रकारकी है-जघन्य भौर उत्कृ् । 


उत्करष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोकी उक्छरष् 
[+ ४ [+ 
युद्धि, उक्छरष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक ङे जाना चादिए । 


[1 ता 


१. ताण्प्रतौ ० । [ड ०] पगद्‌? इति पटः । २. ताभप्रत “उकस्सिया (य) मवघ्नर्णं इति पाटः | 





९६८ महाबेधे पदेसबधाहियारे 


हारम त्ति णेदव्वं । णवरि वेऽन्वि °मि °-आहारमि ०-कम्मद०-अणाहार०° सव्वपगदीणं 
अत्थि उक ° वद्खी । ओरालि०मि° देवगदिपगच० अत्थि उक्र० बड़ी । 

२२४५ जह० पगदं । दुवि०-ओषे° आदै° । ओषे° सन्वपगदीणं अस्थि 
जहण्णिगा बड़ी जहण्णिगा हाणी जह० अबह्ाणं । एवं याब अणाहारग त्ति णेदव्वं 
णवरि वेउव्वियमिस्स०-आहारमि ०-कम्मर्‌ ०-अणाहार० सव्बपगदीणं अत्थि जह० 
वड़ी । ओराङियमि° देवगदिपच० अत्थि जह ० बड़ी | 

एवं सथुक्षित्तणा समतता । 
सामिततं 

२२६. सामि दुविधं-जह ० उक० च । उक ० पगदं । दुवि °-ओषे° आदे० । 
ओषे° पंचणा ०-चदुदंस ०-सादा ०जस ०-उच्चा०-प॑चत ° उकस्सिया बडी कस्स ० १ जो 
सत्तविधष॑धगो तप्पाओोगगजहण्णगादो जोगडाणादो उकस्सयं जोगडाणं गदो तदो 
छेन्विधषधगो जादो तस्स उक बड़ी । उक० हाणी कस्स ? जो छन्विधवधगो उक्घस्स- 
जोगी मदो देवो जादो तप्पाोग्गजहण्णए जोगडणिः पदिदो तस्स उक्० हाणी । 








इतनी विशेषता हेः कि वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी भौर 
अनाहारक जीवो सव प्रकृतिर्योकी उच्छृ वृद्धि है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगति- 
पञ्चककी उत्कृष्ट बृद्धि है । 

२२५. जघन्यका प्रकरण है 1 निदँश वो प्रकारका दै--ओध ओर आदेश । ओधसे सब 
्रङ्ृतिरयोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान्‌ है । इसी प्रकार अनाहारक माणा 
तक ठे जाना चाहिए । इतनो विशेषता ह कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी; 
कामेणकाययीगी ओर अनाहारक जीवों सब प्रछृतिर्योकी जघन्य बुद्धि है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीर्बोमिं देवगतिपद्चककी जघन्य बुद्धि हे । 

विरोषाथ-- यहो वेक्रियिकमिश्रकाययोगी भादि चार कार्मणाओमे उत्तरोत्तर योगकी 
बृद्धि होनेसे मात्र बुद्धि सम्भव है । तथा यदी बात ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवो देवगति- 
पञ्च कके विषयमे जानना चाददिए । शेष कथन सुगम है । 
इसप्रकार सयुर्कीतेना समाप्त हृई । 
स्वामित्व 

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर भदेश । ओधये पोच ज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण, सावावेदनोय, 
यशःकीर्ति, उच्चगौत्र ओर पोच अन्तरायकी उक्ष व्रद्धिका स्वामी कौन है ! सात प्रकारके 
कमोका बन्ध करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्रप्र हो 
अनन्तर छह प्रकारके क्मोकिा बन्ध करने कगा वह्‌ उक्त भ्रकृतिर्योकी उक्ृष्ट वृद्धिका स्वामी है । 
उत्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा जो उत्कृष्ट योगवाडा जीवं 
मरा ओर देव होकर तस््राथोम्य जघन्य योगस्थानमें पत्तित हुभा बह उल्छष्ट हानिका स्वामी है । 


त 


१. ता०प्रतौ "एवं अभादासगः इति पाठः । २. ताणप्रतौ "एब समुककित्तणा समत्ता !› इति पाठो नास्ति । 
३. ता°प्रतौ "कस्स १ सत्तविधज्धगो" इति पाठः । ४. ता०प्रतौ “-ज्ञहण्णय ( ए >) जोगह्ाणेः इति पाठ; । 


पदणिक्खेवे सामित्त १६६ 


उक ० अब्ह्ाणं कस्स ? जो छव्विधबधगो उक्स्सजोगी पडिभगगो तप्पाओोग्ग- 
जहण्णगे पदिदो तदो सत्तविध्ंधगो जादो तस्स उक० अवहाणं । उक्स्सादो जो 
जोग्वाणादो पडिभगो यम्हि जोगह्राणे पडिदो तं जोगडाणं थोवं । जहण्णगादो जोग- 
इषणादो यग्डि उकसगं जोगष्ाणं गच्छदि पं जोगद्णमसंखेजयुणं । एवं उकस्सगस्स 
अवद्राणगस्ख साधणं । थीणगि ०३-मिच्छ०-अणताणु ०४-असाद ०-णवुस्‌ ०-णीचा० उक्° 
वड़ी करस० १ जो अडूविधर्षधगो तप्पाओगजहण्णगो तप्याओगगजहण्णगादो जोग- 
दाणादो उकस्सजोगटाणं गदो सत्तविध० जादो तस्स उक्क° बड़ी | उक° हाणी 
कस्स ? जो सत्तषिधबंधगो उकस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवथपजत्तगेसु उवधण्णो 
तप्पाओग्गजहण्णगे पडिदो तस्स उक० हाणी । उक ० अवडाणं कस्स० ? जो सत्तविध- 
वंधगो उकस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाभोग्गनह० जोगडाणि पडिदो अदड्विधबधगो जादो 
तस्स उक्० अवड्ाणं । णिदा-पयरा-पचक्खाण०७-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुं° उक्° 
बड़ी करस० १ जो सम्मा० अद्टविधवेधगो तप्पायोग्गजदण्णगादो जोगडाणादो उकस्सं 
जोगङ्काणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० वद़्ी । उक ० हाणी कस्स° १ जो 
सभ्मा० सत्तविध्मधगो उक्स्सजोगी मदो देवो जादो तप्पाओगगजहण्णजोगडणि 


उक्ष अवस्थानका स्वामी कौन दै ? छह प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो उच्छृष्ट योगवाडा 
जीव प्रतिभग्न होकर तसायोम्य जन्य योगस्थानमें पतित हभ ओर उसके बाद सात प्रकारके 
कर्मक बन्ध करमे ठगा वह उक्छष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्छरष्ट योगास्थानसे प्रतिभग्न 
होकर जिस योगस्थानमे पतित हुमा वह योगस्थान स्तोक है, जघन्य योगस्थानसे जिस 
उल्ृष्ट योगस्थानमें जाता है वह योगस्थान असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यह उक्छष्टं अवस्थानका 
साधनपद है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, नपुंसकवेद्‌ 
जौर नीचगोचकी उच्छरष्र धृद्धिका स्वामी कौन है १ आढ प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाडा जो 
ज्जीव तलायोग्य जघन्य योगस्थानसे उल्कृष्ट योगस्थ नको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करने खगा बह उ्छरष्ट गृद्धिका स्वामी है । उल्ृष्ट हानिका स्वामी कौन है सात प्रकारके कमोका 
बन्ध करनेवाा उत्कृष्ट योगवाढा जो जीव मग ओौर सूद्म निगद अपयाप्रकोमें उतपन्न होकर 
तल्ायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा जो उक्छृष्ट योगवाङा जीव प्रतिभग्न 
हुमा ओर तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने रगा 
वह्‌ उक्छरष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचरा, प्रस्राख्यानावरणचतुष्क, हास्य, रति; अरतिः 
शोक, मय ओर जुगुष्साकी उच््षट वृद्धिका स्वाम कोन है ? आट प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा जो सम्यग्दष्टि जीव तव्परायोग्य जघन्य योगस्थानसे उककृष्ट योगस्थानको प्राप्न हो सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करने गा वह्‌ उच्छृ वृद्धिका सामी हैः । उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन 
हे १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उक्छृष्ट योगसे युक्त जो सम्यण्डष्टि जीव मरा भौर 
देव होकर तसरायोभ्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुआ वद चउल्छृष्ट हानिका स्वामी है । इ्कृ्ट 


व ,# # + + 


१, ताण्प्रतौ 'पडिभंगो ८ ग्गो ) यणि दति पाठः । २, आगप्रतौ जोगह्यणे पटिटो तं जोगघ्मणम- 
संखेजगुणः इति पाठः । 


२०० महाबंघे पष्रेसष॑धाहियारे 


पटिदो तस्स उक० हाणी । उक्ष ° अबह्ाणं कस्स० १ जो सत्तविधवंधगो उकस्सजोगी 
पडिम्गो तप्पाओगगजह जोगह्ाणे पदिदो अटूषिधब॑धगो जादो तस्त उक० अबडाणं | 
एवं पचक्छाण०४ । णवरि संजदासंजदादो कादं । कोधसंजरणाए उकं° बड़ी 
कस्स० ! जो मोहणीयपंचषिध्बधगो तप्पीओोगगजहण्णजोगटाणादी उकस्सयं जोगहाणं 
गदो तदो भोहणीयस्स चदुषिधबंधगो जादो तस्स उक ० बड़ी | उकण हौणी कस्स ० ! 
जो मोहणीयस्स चदुषिधबंधगो मदो देषो जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगटूाणे पदिदो 
तस्स उक ° हाणी । उक ० अवङ्ाणं कस्स ० ? मोहणीयस्स चदुविधव धगो उक्ष °जोगी 
पडिभगगो तप्पाओग्गजह ०जोगङ्काणि पदिदो भोहणीयस्स पंचविध्बधगो जादो तस्स 
उकस्सयं अवहाणं । माणसं "मायासं०-लोभसं० उक्ष० वड़ी कस्स° ? मोहणीयस्स 
चदु विधवंधगो तिबिधवंधगो दुविधवंधगो तप्पाओग्गजह० नोगडाणादो उक० जोगडाणं 
गदो तदो मोहणीयस्स॒तिविध० दुबिधर्वंधमो जादो तस्स उक° वही । उकष० हाणी 
कस्स० १ यो मोहणीयस्स तिविध० दुबिध० एयविधर्धगो मदो देवो जादो तेषपा- 
ओग्गजह०जोगहाणि पडिदो तस्स उक० हाणी । उक्त० अबहमणं कस्स १ यो 
मोहणीय० तिविध० दुबिध० एकविधवंधगो उक्ष०्जोगी पडिभगो तप्याओग्ग- 


अचस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ऽत्छरृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिमग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगमें पत्तित हज ओर अनन्तर जठ प्रकारके कर्मो का 
बन्ध करते खगा वेह उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी 
दस्छरष्ट बृद्धि आदिका स्वामी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतका अवलम्बन 
छेकर कश्ना चाहिए । कोध संऽ्वरुनकी उच्छष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी पोच 
प्रकृति्योका बन्ध करनेवाढा जो जीव तस्रायोभ्य जघन्य योगस्थानसे तस्ायोग्य उत्कर 
योगस्थानको प्राप होकर मोदनीयकी चार प्रकृतिर्योका बन्ध करने छगा चह क्रोधसंञ्वर्नकी 
उल्छृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उच्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनोयकी चार प्रकृति्योका बन्ध 
करनेवाखा जो जीव मरा ओर देव होकर तसायोम्य जघन्य योगस्थानमें पतित हु बह संडबर्न 
करोधकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी 
चारं प्रकृतियोका बन्ध करनेवाछा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुभा ओौर तस्रायोभ्य 
जघन्य योगस्थानमें गिरकर सोहनीयकी पच प्रकृतिर्योष्ा बन्ध करमे खगा वहं उसके उक्छरष्ट 
अचस्थानका स्वामी है । मानसं्वलनः, मायासंञ्वलन ओर छोभसंज्वलनकी उच्छ वृद्धिका स्वामी 
कोन है ? मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके गौर दो प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेबाङा जो 
जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे दक्छृष्ट॒योगस्थानको प्रप्र होकर अनन्तर मोहनीयके तीन 
प्रकारके ओर दो प्रकारके कर्मो का बन्ध करने खगा वहु उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोदहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके ओर एक प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाङा जो जीवे भरा ओर देव हकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुआ वह 
उनकी उत्छृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उक्कृष्टं अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन 
प्रकारके, दो प्रकारके ओर एक प्रकारके कर्मो्छा बन्ध करमैवाला तथा च्छृष्ट योगसे युक्त जो 


१. ता०््रतौ कस्स १ मोहणीयसस्स' इति पाठः | 


पदरणिक्ेवे साभिन्तं २०१ 


जह °्जोग० पडिदो तदो मोहणी ° चहुविध० तिषिध० दुबिध्धगो जादो तस्स 
0 षे 


उक ° अवहट्ाणं । पुरिस ° उक ० वही कस्स ? जो मोहणीयस्स णव विध्बधगो 


तप्पाभोगगनहण्णगादो जोगह्ाणादो उक्रस्छगं जोगङ्ाणं गदो तदो मोहणीयस्स 
पचविध्बधगो जादो तस्स उक ° बड़ी । उक्ष० हाणी कस्स० ? जो मोहणी ° पंचविध- 
ध उक्ष°जोगी मदी देवो जादो तप्पाओोगगजह०जोग० पडिदो तस्स उक० हाणी | 
उक० अवद्राण कस्स १ नो सोहणी ° पंचविधवं ० उक्रन्जोगी पडिभग्मो तप्पाओोग्ग- 
जह ०जोगद्ाणे पडिदो मोहणी० णवविध्॑धगो जादो तस्स उक० अबद्राणं। 
इत्थिवे° उक० वड कस्स १ जो अद्रविधवंधगो तप्पाजोगगजहण्णगादो जोगडाणादे 
उक ० जोगडाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्ष० बही । उक० हाणी कस्स० ! 
जो सत्तविधवधगो उकस्सजोगी मदो असण्णिपचिंदिएयु उववण्णो तस्स उक० हाणी | 
उक ० अवहाणं कस्स ० ? जो सत्तविधव'धगो उकन्जोगी पडिभणगो तप्पाभोगगजह० 
पडिदो अहूविधधगो जादो तस्स उक्° अब्टराणं | 


२२७, अण्णदरे आगे बधमाणो पुरदो अंत्तोुु्तमग्गदो अंतोधुहृत्तं याब 

जीव प्रतिभग्न हुञजा ओर तल्ायोम्य जघन्य योगस्थानमे पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार 
प्रकारके; तीन प्रकारके ओर दो प्रकारके कर्मोका बन्ध करते गा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी हे । पुरुषवेदकी उक्ष बृद्धिका स्वामी कौन है ? मो्हनीयके नौ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृ योगस्थानको प्रप्र होकर अनन्तर 
मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मो का बन्ध करने ठगा बह उसकी उच्छृष्ट बृद्धिका स्वामी है । उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ? मोहनीयके पोच प्रकारके कर्भोका बन्ध करनेवाङा उक्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा वह्‌ उसकी 
उत्छरष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हे ! मोहनीयके पच प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाछा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिमम्न हुमा ओर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने रगा वह्‌ उसके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । स्ीवेदकी उल्छृष् वृद्धिका स्वामी कोन है ! आठ प्रकारफे कर्मोका बन्ध कृरनेवाछा 
जो जीव तस्रायोभ्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगग्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करने खगा वह उसकी उच्छृ वृद्धिका स्वामी हैः । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उत्टछृष्ट योगसे युक्त जो जोव मरकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोमे 
उत्पन्न हुआ वह्‌ उसकी उलकृष्ट हानिका स्वामी है । उसके" उल्छृषट अवस्थानका स्वाभी कौन हे ? 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा उल्छृष्ट योगसे युक्त जौ जीव प्रतिभग्न हूभा ओर 
तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करमे खगा वह उसके उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी है । 


२२७ अन्यतर आयुका बन्ध करनेवाढा जीव आगेका जो अन्तमुहूतं है उस अन्तु 
कारके समाप्र होने तक आयुकमका बन्ध कृरता है । इस प्रकार इस कार्म यदि सम्यण्दष्टि है तो 


१. ताण्प्रतौ "जोगद्ाणं पडिदोः इचि पाठः । २. ताण््रतौ 'अतेमुहृत्तं म ( १) गदो इति पाटः | 
२६ 


२०२ महाबधे पदेसब॑धाहियारे 


आडउगं बधदि । एवं एदं काटं सम्भादिट्धी सम्भादिद्री वेव, मिच्छदिट्धी भिच्छादिद्ी 
चेव, यदि सा्णो सास्षणो चेव, यदि असंजदो भसंजदो चेव, यदि. संमदासंजदो 
संजदासंजदे चेव, यदि संजदो संजदो चेव । एदं कारणं अद्स्स हेद्‌ कित्तिदं । एदं 
कारणं दंसणावरणस्त च पंचण्णं पगदीणं मिच्छत-बारसक० एदेसिं कम्माणं यथोप- 
दिद्राणं उकस्सपदणिक्देवसामित्तस्षाधणत्थं यो संयो तं संसयं गिस्संसयं कादिदि त्ति 
एदं कारणं हेद्‌ कित्तिदं । चदुण्णं आउमाणं उक्षे° वड्ी कस्स ? यो० अड्विध्ब॑धगी 
तप्पाओगगजहण्णजोगडणादो उक्षस्यं जोगडाणं' गदो तस्स उक्त० बडी | उङ्घ० हाणी 
कस्स ° १ यो अट्ुविध्बधगो उक०्जोगी पडिभमगो तप्पाभोगजह ० जोगद्ाणि पडिदी 
तस्स उक ° हाणी । तस्सेव से काटे उक ० अबह्ाणं । एवं आरगस्स सन्तत्थ याव 
अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

२२८, णिरयगदि-देवगदि-पेडचि °-बेड०अंगो०-दोआणु° उक्रं° बड़ी करस ° ! 
यो अडूविध्षंधगो तप्पाभोगगजह "जोगडणादो उक० जोगहाणं गदो सत्तविध्वंधगो 
जादो तस्स उक्° वधी । उकष० हाणी कस्स ० ! भो सत्तविधर्गधगो उकस्सगादो 
जोगदट्ाणादो तप्पाओग्गजदण्णजोगडूणेः पडिदो अद्ुविधबधगो तस्स उकष० हाणी । 
तस्येव से कले उक ० अबट्धाणं | 


सम्यष्दष्टि दी रहता है, मिथ्यादृष्टि हेः तो मिथ्यादृष्टि ही रहता है, यदि सासादनसम्यण्ष्टि है 
तो सासादनसम्यग्धष्टि ही रहता है, यदि असंयतसम्यण्ष्टि है तो असंयतसम्यग्दषटि ही रहता 
है, यदि संयतासंयत हैः तो संयतासंयत ही रहता है ओौर यदि संयतद्ै तो संयत ही रहत 
है । इस कारण विवक्षित विपयका हेतु कहा है । तथा इसी कारण यथोपदिष् दशनावरणकी 
पाच प्रकृति, मिथ्या ओर बारह कषाय इन कर्मके उत्कृष्ट पदनिक्षेप सम्बन्धी स्वामित्वकों 
सिद्ध करनेके छिए जो संशय है उस संशयको निःसंशय कर देता ह । इस कारण हेतु कहा हे । 
चार आयु्ाकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? आद प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा जो 
जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न हृभा वह उसकी उक्र बुद्धिका 
स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाढा 
उल्कष्ट योगसे युक्त जो जीवे प्रतिभग्न होकर तस्परायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप हुमा दैः बह 
उनकी उक्छरृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वह अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
हे । आयुकभेका सर्वत्र अनाहारकं मागेणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चा्िए । 
रपम. नरकगति, देवगतिः वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर दो जयुपूर्वीकी 
उत्कृष्ट बृ्धिका स्वामी कौन है ? आट प्रैकारके कर्मोका बन्ध करनेबाढा जो जीव तलायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उच्छष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सातं प्रकारफे कर्मोका बन्ध करने ठगा 
वह उसकी उल्छरष्ट वृद्धिका स्वामी ह । उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ! सात प्रकारफै 
कर्मोका बन्धं करनेवाखा जो जीव उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तत्मायोग्य जघन्य योग- 


१. ताप्रतौ भमिच्छादिष्टी चेव यदि असंजदो असंजदो चेव यदि संनदासंजदा संजदासजदा चेव 
इति पाठः| २. ताश्प्रतौ व्चवप(पं)चणः इति पाठः| ३. आगपतौ ततपागजहण्णजोगद्ाणं 
इति पाठः 1 ४. ताणप्रतौ उक्रस्सगादो पडिदो तप्पाभोग्गजहण्ण [ जो ] गाणे" आप्रतौ “उक्कस्सगादो जोग- 
णादो पडिदो त्पाओग्गजहण्णजोगष्ाणेः इति पाठः | 


पद्णिक्खेषे साभिन्तं २०३ 


२२६. तिरिक्खगदिणामाए उक्ष० बड़ी करस ? यो अटूषिध० तप्पाओग्ग- 
जहण्णगादो जोगदाणादो उकस्सयं जोगडाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तथिध- 
षधगो जादो तस्स उक्ष° बड़ी । उक ० हाणी कस्स० १ जो सत्तविधर्धधगो उकस्सजोगी 
मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तगेषु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदो तीसदिणामाए 
ब धगो जादो तस्स उक° हाणी । उक्ष० अवडूाणं कस्स ° ? जो सत्तविधथ'धगो उकस्स- 
जोगी पडिभम्गो ठप्याओगगजहण्णजोगडाणि पडिदो अह्ूषिधव'धमो जादो । तापे ताओ 
चेव तेवीसदिणामाए बधदि णो तीसं। केण कारणेण ! आउगव'धस्स अभासे जाओ 
चेव णामासो ताज चेव ब धदि याव आउगब'धगद्धा पुण्णो त्ति । अण्णं च पृण पुरदो 
अतोुहुततमभ्गदो अतोहं णीचा । एदेण कारणेण तेबीसदिणामाओ ब॑धमाणगस्स 
उकस्पयं अबटाण णो तीसा । एवं ओरारि०तेजा०-क ० -हंड ० -वण्ण ०४-तिरिक्खाणु °- 
अगु ०-उप ०-अथिर-असुभ-दभग-अणादे ° -अजस्°-णिमि° तिरिक्खगदिभंगो कादब्वो । 

२३०, मणुसग० उक्त° बड़ी कस्स ° ? यो अद्भुविधय'धगो जहण्णगादो जोम- 





स्थानको प्राप हा ओर आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह्‌ उनकी उसछरष्ट हानिका स्वामी 
है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 


२२६. तियेञ्चगति नामकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दैः ? जाठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा जो जीव तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्ष योगस्थानको प्रात्र होकर अनन्तर 
नामकमकी तेईस श्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने ठगा वह उसकी उत्कृष्ट 
बुद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कर हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने 
वाखा उल्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सृच्म निगोद अपयोप्रक जीवोमे उद्यन्त ह्योकर तथा 
तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्र कर नामकमंकी तीस प्रकृतियोका बन्ध करने छगा वह्‌ उसकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उक्कृष्ट अवस्थानका सामी कौन हैः ! सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध कृरनेवाखा उल्ृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रत्तिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमं 
गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह्‌ उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी दै । उस 
समय वह्‌ नामकमेकी उन्ही तेईस प्रकृतियोका बन्ध करता है तीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता; 
क्योकि आयुकमका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामकमेकी जिन प्रकृतियोका बन्ध करता है, आयु 

धके कारके पूणे होने तक उन्दीं प्रकृतियोका बन्ध कररता रहता है । ओर भी अन्तयहूतं पूवेसे 
अन्तगतं आगो तक उन्हीं प्रकृतिर्योका बन्ध करता हे । इस कारणसे नामकमकी तेईस प्रक 
तियोका बन्ध करनेवाला जीव तियं्चगतिके उत्कृष्ट अवस्थयनका स्वामो हे, तीस प्रकृतियोका बन्ध 
करनेवाखा नदीं । इसीप्रकार ओद्‌ारिकिशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, हृण्डसंस्थान; वणेचतुष्क; 
तियच्वगत्यानुपूर्वा, अरुरुखघु; उपघात, अस्थिर, अशुभः दुभेग, अनादेयः जयशःकीर्तिं ओर 
निमोणका भङ्ग तियेञ्चगतिके समान करना चाहिए । 

२३०. मनुष्यगतिकी उत्छृष्ट परदेशधृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ भरकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाछा जो जीव जघन्य योगस्थानसे उच्छष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर नामकमेकी पञ्चस 


१. ताण्प्रतोश्मोति सक्रेणः इति पाठः) २, आशण्प्रतो ।जाो चेव वंधदिः इति पाठः| 
३. ताण्प्रतौ प्पुणो त्ति अण्ण्‌ चः दति पाठः 


टराणादो उकस्षयं जोगडणं गदो पणुवीसदिणामाएः सह सत्तविधबर धगो जादो तस्स 
उक ० बद्धी । उक ° हाणी कस्स° ? यो सत्तविधब' ° उक्ष °जोगी मदो मणुसअपञजत्तएसु 
उववण्णो तप्पाओगगजह० पडिदो एथुणतीसदिणामाए सह सत्तविध धगो जादो तस्स 
उक्० हाणी । उक० अबह्रणं कस्स ० ? यो सत्तविध० उक ०जोगी पडिभग्गो तप्पा- 
ओग्गजह ° जोगडाणे पटिदो अद विधव धगो जादो । ताघे ता चेवे पणुबीसदिणामाए 
ब'धदि णो एगुणतीसं । केण कारणेण ? तं वेव कारणं यं तिरिक्खिगदिणामाए भणिदं । 
एदेण कारणेण पणुवीसदिणामाणए ब धमाणगस्स उक ० अवदह्ाणं णो एगुणतीसं । 


२३१. एडदिय-थावर ° तिरिक्खगदिभंगो ¡ णवरि' हदाणी मदो छव्वीसदि- 
णामाए } बीहं दि ० -तीद्‌ दि °-चदुरिदि ०-पचिदि०{ तस० ] उक ° वड़ी कस्स° ? मणुस्‌- 
गदि्मगो । णवरि उक हाणी कस्स० ? बेह दि ०-तेद्‌'दि ०-चहुरिदि ०-पचिदिषएसु 
उववण्णो तीसदिणामांए बधगो तस्स उक्० हाणी । उक ० अबष्ाणं कस्स १ यो 
सत्तविधब'धगो उकण्जोगी पडिभग्गो तप्पाओगग० पडिदो अट्रविधब धमो जादो । 
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्रकतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा बह उसकी उच्छ धृद्धिका स्वामी हे । 
उत्छृष्ट हानिका स्वामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उच्छरष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर मनुष्य अपयोप्रकोभें उत्पन्न होकर तस्ायोग्य जघन्य योगको प्राप हज जौर 
नाभकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध. करने छगा वहं उसकी उत्कृष्ट 
हानिका सवामी ह ! उच्छष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाङा 
उल्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रविभग्न होकर तसायोम्य जघन्य योगस्थानमें गिरा जर आठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह्‌ उसके उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है ! उस समय वह जीव 
नामकमेकी उन्दी पच्चीस प्रकृतियोका बन्ध करता है, उनतीस प्रकृतियोका बन्ध नहीं करता । 
कारणक्याहै? वही कारण हैजो तियंञ्चगतिनामके सम्बन्धमें क आये है । इस कारणसे 
नामकमेकी पच्चीस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिके उक्ष अवस्थानक। स्वामी 
है उनतीस प्रकृतिर्योका बन्ध करनेवाखा नहीं । 


२२१. एकेन्द्रियजाति, ओर स्थावर प्रकृतिका भङ्ग तियञ्चगतिके समान दहै । इतनी 
विशेषता है किं जो मरनेके बाद नासक्मको म्बी स प्रकृतियोका बन्ध करता है बह उनकी उक्र 
हानिका स्वामी हैः । दरीन्द्रियजाति, ओीन्दरियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति ओर 
त्रसकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है ? इनका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता ह 
किं उच्छष्ट हानिका स्वाम कन है ! जो द्रीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पच्चेन्द्रियोमे उत्पन्न 
होकर नामकमेकी तीस प्रकृति्योका बन्ध करने खगा वह उनकी उल्छृष्ट हानिका स्वामी है 1 उनके 
उत्टृ्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा ओर उक्छृष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तसायोग्य जघन्य योगके साथ आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करने 
गा बह इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी ह । वहं उस समय नामकमंकी पच्चीस प्रकृतियोका 


१. ता०प्रतौ “एदि० थावरतिरिकिवगदि णवरि इति पाठः । 


पदणिक्खेवे साभित्त २०४ 


ताधेव' पणुवीसदिणामाभो बंधदि णो तीसं । केण कारणेण १ तं चेव । एदं कारणं पणु- 
वीसदिणामाभो बंधमाणगस्स उक ० अबट्ाणं णो तीस । 

२३२, आहारहुगं उ० बड़ी कस्घ° १ यो अटविधवंधगो । तप्पाओग्गजह ° 
जोगड़ाणाद्यो उक° जोगद्भोणं गदो तीसदिणामाए सह रत्तविधवंधगो जादो तस्स 
उक ० बड़ी । उक ० हाणौ कस्स १ यो सत्तबिधबं० उक °जोगी पडिमगो तप्पाओग्ग- 
जह० पडिदो तस्स उक्ष° हाणी । तस्सेव से काटे उक ° अवटाणं । 

२३३, समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक० बडी कस्स ! यो अद्र 
विधवंधगो तप्पाओगग० उक्० जोगह्वाणं गदो अट्ावीसदिणामाए सह सत्तविध- 
व॑धगो जादो तस्स [ उक ० † वड़ी । उक ० हाणी कस्सं° १ यो सत्तविध्भध ° उक्ष 
जोगी मदो देवो जादो तप्पा०्जह० पडिदो तीसदिणामाए सह बंधगो जादो 
तस्स उकं० हाणी । उक० अवह्वाणं कस्स० ? यो रत्तबिध० उक्ष० जोगी पडिमगो 
तप्पाोगगजहण्णगे° पदिदो अद्रविधवंधगो जादो } ताघे ताओ चेव अद्भावीसदिणामाए 





बन्ध करता ह, तीस प्रकृतियोका नहीं । कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है । इस कारण 
तामकर्मकी पञ्चीस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाखा जीव उक्छ्ृष्ट अवस्थानका सवामी है, तीस 
परकृतिर्योका बन्ध करनेवाला जीव नहीं । 

२३२. आहारकट्धिककी उत्छरष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
कर्तेवाखा जो जीव वसरायोम्य जघन्य योगस्थानसे उचछृष्ट योगस्थानको भ्राप्त होकर नामकसेकी 
तीस प्रकृतियेफे साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह उनकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन दै ! सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हज वह्‌ उनकी उच्छृ 
हानिका स्वामी है । तथः वदी अनन्तर समयमे उनके उच्छृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । 

२३३, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेयको उच्छृषट 
वृद्धिका स्वामी कौन दै? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा जो त्मायोगय उच्छृष्ट योग 
स्थानको परापर होकर नामकर्मकी अदास प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा 
वह्‌ उनकी उच्छृ बुद्धिका स्वामी दहै । उच्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है ! सात प्रकारके कर्मका 
बन्ध करनेवाठा उल्छरष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव हुमा । तथा तस््रायोम्य जघन्य 
योगको प्राप्तकर नामकर्यकी तीस प्रङृतियोके साथ सात कर्मोका बन्ध करने खगा वह उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उक््ष्ट अवस्थानका श्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मक 
बन्ध करनेवाङा न्छष्ट योगसे युक्त ज जीव प्रतिभग्न होकर ततप्रायोम्य जघन्य योगको धराप्त 
हुजा भौर आढ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छ्गा वह्‌ उनके उ्छृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । 
उस समय बह नामकमकी इन्द अद्ाईस प्रकृति्योका बन्ध करता है तीसका नहीं । कारण 
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१, ताणप्रतौ तावे व इति पाठः ! २. भण्प्रतौ, वणुवीसदिणामाए इति पाठः । ३. ताणप्रतौ 
(अष्पाओ जह० इति पाठः । ४. ताणप्रतौ ्दाणी० उ० ( १) कस्स इति पाटः } ५. ताग्प्रत (तीसदि- 
णामाए बधगोः जादो तस्से० उक० इति पाठः । ६. ता०्ञा°प्रत्योः 'अवद्िद्वंचगा' इति पाठः | 


२०६ , “ महाब॑धे पदेसबंधाहियारे 


ब'धदि णो तीयं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण अद्भावीसदिणामाभो 
वंधसाण० उक्ष ० अबहा° णो तीस बंधदि । । 

२२३४. चहुसंडा ०-पंचसंघ० उक० बद्ी कस्स ° १ यो अड्ूविधब॑धगो तप्पा- 
ओग्गजह०° जोगद्राणादो उक्ष० जोगह्ाणं गदो शएगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध- 
ब॑धगो जादो तस्स उक० बही । उक० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधषं° उक० 
जोगी मदो असण्णिपंचिदियपजत्तएसु उबवण्णो तप्पाभोगजह० पडिदो तीसदि- 
णामाए सह सत्तधिधब॑धगो जादो तस्प उक ° हाणी । उक० अवडाणं कस्स० ! 
यो सत्तविधर्बधगो उक्ष० जोगी पडिभगगो तप्पाओगजहण्णभे पडिदो अड्विधवंभगो 
जादो । तापे ताथ चेव एगुणतीसदिणामाओ' भंधदि णो तीसं | केण कारणेण ! 
तं चेवं कारणं | 

२३५. ओराङियिंगो०-असंपत्तसे° उकं° बड़ी अवह्ाणं च पंचिदियभगो । 
उक ० हाणी बेईदियअयपञ्जचतगेसु उवण्णो तप्पा ०जह ० जोगद्ाणे पडिदो तीसदि- 
णामाए षधगो जादो तस् उक ० हाणी । परण०-उस्सा०-पज्त्त-थिर-घुभ० उक्ष ° 





क्या है ? वहो पूर्वोक्त कारण हैः) इपर कारण नामकमेकी अटाईस प्रकृति्योका बन्ध करनेवाला 
जीव उनके उत्छष्ट अवस्थानका स्वामी हे, तीसका बन्ध करनेवाखा नदीं । 

२३४. चार संस्थान ओर पौँच संहननकी उच्छरष्ट धृद्धिका स्वाम कौन है १ आट प्रकारके 
कर्मोकिा वन्ध करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य यो गस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह उनकी उच्छृषट वृद्धिका 
स्वामी हे । उनकी उस्छरष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाछा उच्छरष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मर कर असंन्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्रकोमें उत्पन्न हु ओर तसायोम्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्न होकर नासकभेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने ङ्गा 
वह उनकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उ्छृष्ट अवस्थानका खामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाङा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न हआ ओरं तल्मायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्रप्र होकर आट प्रकारके कर्मोःका बन्ध करने ठगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । उस समय बह नामकमकी उन्हीं उनतीस प्रकृतियोका बन्ध करता है, तीसका वन्य 
नहीं करता । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्तं कारण हैः । 

२३५. ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग ओर असम्प्राप्ाच्चपाटिका संहननकी दक्छषट बृद्धि ओर 
अवस्थानका भङ्ग प्चन्द्रियोके समान है 1 उनकी उक्ष हानिका स्वामी कौन है ? जो द्रीन्दिय 
अपयोप्रकोमे उत्पन्न हुजा ओर तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न होकर नामकर्मकी तीस 
रकृतिरयोका बन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उक्ष हानिका स्वामी है । परघात, उच्छास; पयौप्त; 
स्थिर, ओर शुभकी उक्छृष् बृद्धि ओर जबस्थानका भङ्गः पञ्चन्द्रियोके समान है । उट हानिका 
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१. आणप्रतौ उक ० असाद० णोः इति पाठः । २, ताण०्आ°प्रष्योः (जह० ओग० गदो उक्क% 
इति पाठः ! ३. ताभप्रतौ (सत्तविषवरंधो ( धगो ) जादो? इति पाटः । ४, ताण्प्रतौ “णा [ मा ] ओः इति 
पाठः | ५. ताग्ञभप्रयोः (ह° जोगी पडिदो इति पाठः| 


पदणिक्ेवे सामित्त २०७ 


वड़ी अवट्राणं च पंचिदियभगो । उक० हाणी [ कस्स ] ? मदो सुदुमेशदियपत्तगेसु 
उववण्णो तप्पा जह ° जोगद्भाणे तीसदिणामाए ब'धगो जादो तस्स उक० हाणी | 

२३६, आदाव ० उक्० बडी फस्स ° ? यो अदह्विध० तप्पाभोगजह ० जोग- 
णादो उक ° जोगहाणं गदो छन्वीसदिणामाए सह सत्तविधब'धगते जादो तस्स 
उक ० बड़ी । उक ० हाणी कस्स १ यो सत्तविधष' ° उक ० जोगी मदो बादरेहदिय- 
पज्जत्तएयु उववण्णो जहण्णजोगहाणे पडिदो छव्बीसदिणामाए ब'धगो जादो तस्स 
उक ० हाणी । उक्त ° अबट्ाणं कस्स० ? जो सत्तविधब'धगो उक्ष ० जोगी पटिभगगो 
अद्भविधब धगो जादो । ताधे चेव छव्वौसदिणामाए ब धदि । उजोव० उक ० बड़ी 
आदवभेगो । उक ० हाणी° [ कस्स ] ! मदो बादरणएसु उववण्णो तीसदिणामाए 
ब धगो जादो तस्स उक० दाणी । उक ० अवट्राणं कस्स ० ? यो सत्तबिध० उक° 
जोगी पडिभग्गो अडूविधयधगो जादो | तधि वि नाभो चेव छब्वीसदिणामाओो 
ब धदि णो तीसं। केण कोरणेण ? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओ 
बधभाणगस्स उक ० अवह्ार्ण० णो तीसदि० षध | 


स्वामी कौत है? जो मरकर सदम एकेन्दरिय पयाप्रकोमें उत्पन्न हुमा ओर तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानको प्राप्र होकर नामकमेकी तीस प्रकरुतिरयोका वन्ध करने छगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका 
सामी हेः। 


२३६. आतपकी उल्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आट प्रकारके कर्मो का वन्ध करतेवाखा 
जो जीव तस्रायोभ्य जघन्य योग्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्रप्र होकर नामकमेकी छव्बीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने गा चह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हैः । 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा उल्छृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओौर बादर एकेन्द्रिय पयाप्रकोमे उसन्न होकर जधन्य योगस्थानको प्राप्त हआ तथा 
नामकमकी दव्वीस प्रकृतियोका बन्धं करने खगा बह उसकी उक्छृष्ट हानिका सवामी हे । उसके 
उरछरष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाढा उच्छृ योगसे युक्त 
जो जीव प्रतिभगन होकर आट प्रकारके कर्मोकिा बन्ध करमे खगा बह आतपके उर्छृष्ट अघस्थानक्रा 
स्वामी है । वह उस समय नामकमेकी छब्बीस प्रकृतियोका बन्ध करता है । उद्योतकी उत्कृष्ट धृद्धिका 
स्वामी आतपके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन दै ? जो जीव मर ओर बादरोमे उत्पन्न 
होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका बन्ध करमे रगा वह्‌ उद्योतकी उत्छृष्ट हानिका स्वामी है । 
उसके उत्छरष्ट अवस्थानका स्वामी कौन हे ? सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाङा उत्कृष्ट योगसे 
युक्त जो जीत प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मो का वर्नं करने खगा वह्‌ उसके उककृष्ट अवस्थान- 
का स्वामी है । वह उस समय भी नामकमकी उन्दी छन्भीस प्रकृतिर्योका बन्ध करता है, तीसका 
नदी । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारणसे नामकमंकी छग्यीस प्रक्चतियोका 
बन्ध करनेवाला जीव उद्योतके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकतिरयोका बन्ध करनेवाला 
जीब नहीं । 

१. ताण्प्रतौ श्टाणी [ कस्स १] मदोः इति पाठः| २. आश्प्रतौ भ्यो अवद्िद्‌० तप्पाभोग्गजह ०- 
जोग्ाणादोः इति पाठः | 


२०८ महा्ब॑घे पदेसर्ब॑धाहिथारे 


२३७, अप्पसस्थ ०-दुस्सर० उक ० बडी देवगदि्भगो । उक ० हाणी कस्स ° ? 
भदो णेरदणएस उववण्णो तीसदिणामाए बषधगो जादो तस्स उकण यणी । उक्ष० 
अवदं समचदु ०भंगो । सुदहुम-अपज्ञ०-साधार ० उक्ष° बड़ी तिरिक्खगदिभगो । दाणी 
तं चेव पणुवीसदिणामाए ब धगो जादो तस्छ उक ० हाणी | उक ० अवदरणं कस्स ? 
यो सत्तविधय'धगो एवं' याव अद्कविधष'० जादो ताधे वि ताओ चेव तेबीसदिणामाए 
घ धदि णो पणुवीसं तस्स उक० अवडाणं ] बादरणामाए उक्त° वेड अवड्ाणं 
तिखिखिगदिमंगो । हाणी० ? मदो बादरएंदियअपलत्तएसु उववण्णो तीसदिणामाए 
घ ध० जादो तस्स उकण हाणी । पत्तेयसरीरं पिरिकिखिगदिभेगो । णवरि णियोद्‌ बजञ 
पत्तेयसरीरसुहुमेसु उबवण्णो । तित्थ० उक° बडी अवह्ाणं णग्गोदभेगो । उक्त 
हाणी कस्स ? जो सत्तविधब'० उक ० जोगी मदो देव-णेरइएसु उववण्णो तप्पाभोग- 
जह० पडिदो तीसदिणामाए ब धगो जादो तस्स उक ° हणी । एदेण बीजेण णेरहग- 
देवेसु सव्बपगदीणं उक ० वड़ी अबहरणं हाणीओ च ओघं देवगदिभेगो | एं 
सव्बणिरय-देवाण | 

२३८, तिरिक्खिसु पंचणा ० -दोवेदणो °-दोगोद °-पंचत° बडदाणि-अवद्वणाणि 


२२७. अ्रशस्त विहायोगति भौर दुःस्वरकी उक्छृष् वृद्धिका स्वामी देवगतिके समान हे । 
इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मरा भौर नारकियोमे उत्पन्न होकर नामक्मकी तीस 
परकृतियोका बन्ध करने छगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उल्छृष्ट अवस्थानका 
मङ्ग समचतुर्खसंस्थानके समान है। सूत्म, अप्याप्न ओर साधारणको उक्ष पृद्धिका स्वामी 
तियेश्चगतिके समान हैः । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? वही जीव जब नामक्मकी पश्चीस 
प्रृति्योका बन्धक हा तब उत्छृष्ट हानिका स्वामी है । उल्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? जो 
सात्‌ प्रकारके कमो का बन्ध करनेवाा इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाा हूभा 
वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हैः। बह त्र भी नामक्मकी उन्दी तेईस प्रकृतिर्योका बन्ध 
करता है, पच्ीस प्रकृतिर्योका बन्ध नहीं करता । बादर्नामकी उच्छ बृद्धि ओर अवस्थानका मङ्ख 
तियेच्चगतिके समान है । उक्ष हानिका स्वामी कोन है ! जो जीव मरा जओौर बादर एकेन्द्रिय 
अपयौप्रकोमें उत्पन्न होकर नामकमेकी तीस प्रकृति्योका बन्ध करने खगा वह उसकी उत्कृष्ट हानि- 
का स्वामी है | प्रत्येकशरीरका भङ्ग तियश्चगतिके समान हः । इतनी विशोषता है कि निगोदको 
छोडकर जो प्रत्येकशरीरसुददमामें उत्पन्न हृभा एेसा कहना चाहिए । तीथेड्कर प्रकृतिकी वृद्धि ओर 
अवस्थानका स्वामी न्यगोधपरिमण्डर संस्थानके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन 
हैः ? सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारकियेमिं 
उत्पन्न हुमा ओर तत्मायोभ्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकमेकी तीस प्रकृतियोका बन्ध 
करने खगा वह उसकी उछरष्ट हानिका स्वामी है । इस बीजपदके अनुसार नारकी भौर देवोमे सब 
प्रकृतियोकी उत्कृष्ट षृद्धि, उत्कट हानि ओर उच्छरष्ट अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओधसे केवगतिफ 
समान है । इसी प्रकार सब नारकी ओर देवोमे जानना चाहिए | 

२२८. तियेश्चोमे पोच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायकी उच्छरषट 








१. तताप्रतौ (ठत्तविधर्थ॑व० । एवः इति पाठः} २. ताग्ाप्रोः ततेच्ीसदिणामाए” इति पाठः । 
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ओषं थीणगिद्विभगो । चदुजआउ०-वेउव्वियच्ङ्क-मणुस °-मणुसाशु०- उचा० रहिण्णि बि 
सत्थाणे कादव्धं | ओषेण अट्ावीसाए सह उक्षस्सं तेसि कम्माणं सत्थणि कादव्बं | 
तिण्णिमि एसि सम्पादिद्धी सामित्तं तेभि सस्थाणे कादं । सेस्ाणं ओषधं । 

२२३६. पचिदियतिरिस्ख ०२ पंचणाणावरणदडओ थीणमिद्वि०२-मिन्छ०- 
अणंताणु०४-असाद्‌ ०-णर्वसु °-णीचा० उक वही क्स्स॒० १ यो अद्रुविधब धगो 
तप्याभोग्गजहण्णगादयो जोगडाणादो उकस्छगं जोगङ्ाणं गदो तस्स उक्० बड़ी । 
उक ० हाणी कस्स ° ? जो सत्तविधब'धगो उकन्जोगी मदो अश्षण्णिपंचिदियभपज्ञक्तगेसु 
उववण्णो तस्स उक ० हाणी । उक अवदाणं कस्स १ यो सत्तविध० उक्स्खजोगी 
पटिभग्गो अद्रविधव धगो' जादो तस्स उकस्पं अवटाणं । सदस ०-हस्सरदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगुं° उक° बडी कस्स ० १ अद्रविधब'०° तप्पाओग्गजहण्णजोगदाणादो उडस्स- 
जोग्राणं गदो सत्तविधब'धगो जादो तस्स उक० बकी । उक्० हाणी कस्स १ जो 
सत्तविधय'धगो उक०्जोगी पडिमग्गो तप्पाओगगजहण्णजोगङाणि पदिदो तस्स उक० 
हाणी । तस्सेव से कले उकष० अब्रह्ाणं । अपचक्खाण०४ असंजदसम्पादिटह्ि° 


द्धिः हानि ओर अवस्थानक्ा स्वामी ओघसे स्त्यानगृद्धिके समान हे । चार आयु, वैक्रियिकषट्क; 
मनुष्यगतिः मसुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके तीनो पदोका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चाहिए । 
ओधसे अद्भाईस प्रकृतियोके साथ जिनका उत्छष्ट है उनका स्वस्थानमे करना चादिए । जिनके 
तीनो प्दोका सम्यग्दृष्टि स्वामी है उनका स्वस्थानमे करना चाषिए । शेप प्रकृतियोका भङ्गः 
ओधके समान है । 

२३६. पञ्चेन्द्रिय तियन्नत्रिकमे पोच ज्ञानावरण दण्डक, स्त्यानगृद्धित्रिक; मिथ्यात्व; 
अनन्तायुबन्धीचतुष्कः असातावेदनीय, नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन 
हैः ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा जो तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्छृष्ट योग- 
स्थानके प्राप्र हा बह उक्ष वृद्धिका स्वामी हे । उनकी उच्छष्र दानिका स्वामी फौन हे ! सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
अपयोप्रकोभें उत्पन्न हुभा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका सवामी है । उनके उत्करष्ट अवस्थानका स्वामी 
कन्‌ हैः ? सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा उच्छृ योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर 
आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करने कगा वह्‌ उनके उस्छरष्ट अवस्थानका स्वामी है छह दशनावरण 
हास्यः रति, अरति, शोकः; भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? आड प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाला जो जीव तस्मायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छरष्ट योगस्थानको प्राप्त हुमा 
अर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ह । उनकी उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मक्रा बन्ध करनेवाखा उच्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव 
भरतिभग्न होकर तसायोग्य जघन्य योगस्थानको प्रप्र हजा वह्‌ उनकी उक्ष हानिका स्वामी है । 
तथा वही अनन्तर समयमे उनके उत्छरष्ट॒ अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 

१. तागप्रतौ धं । थीणगिद्धि्ममोः इति पाठः । २. आगप्रतौ उक्तस कम्माणं इति पाठः | 
द. ता °प्रतौ “अष्टविधं चंध० आणप्रतौ भअवद्धिदज्गोः इति पाटः } ४. ताण्प्रतौ ` “-जेगद्ठाणं उङ्छस्स- 
जोगद्याणं इति पाठः | ॥ 

९७ 


२१० महावंधे पदेसबंधाहियारे 


पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स । एवं संजरणचत्तारि' चदुभाउ-चदुगदि-चदुजादि ° एदाणि 
देवगदिर्भगो । प्॑चिदियजादि-चदुसंडा०-ओरा ०अंगो ० -दछस्संव० उक्त बड़ि-हाणि- 
अवहाणाणि णाणाबरणमंगो । णवरि हाणी असण्णिपचिदियअपजत्तगेसु उबवण्णो । 
चदुसंडा ०-चदुसंघ ° असण्णिपं्चिदियपज्ञत्तगेषु उवषण्णो । 

२४०, परचिदियतिरिंखअपजत्त० पंचणा०-णवर्दसणा०-दोवेद ° -मिच्छ०- 
सोटसक०-णवुंख °-छण्णोक ०-पंचि दि ०-ओरारि ०अंगो ०-असंप० उक्ष० वही दहाणी 


# 


अवट्ाणं तिरिक्खगदिभगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । सेसाणं सत्थाणे 
घड़ी हाणी अवडाणं कादव्वं । एवं सन्वअपज्ञ्तगाणं । णवरि अप्पप्पणो अपजत्तगेसु 
उवबण्णो । 

२४१, मणुस ०२ तिरिक्खमगो । णवरि सम्भादिद्ि-उवसम - खवगपगदीणं 
बड़ी अबद्राणं मूलोषं । हाणी अवट्ाणम्डि कादव्वं | 

२४२. एशंदिएु दोभरऊणि मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंडा०-ओरारि ० अंगो ०- 
छस्संष०-मणुसाणु"-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उ्ा०° बडी हाणी अवटूाणं च 


सब पदौक्रा स्वामी असंयतसम्यश्ृष्टि ओर प्रस्याख्यानवरण चतुष्कके सव पर्दोका सामी संयता- 
संयत जीव है । इसी प्रकार चार संञ्वरनके स्वामित्वके विषयमे जानना बचादिए । चार आयु; 
चार गति ओर चार जाति इनका मङ्ग देवोके समान दै । पश्ेन्द्रियजाति, चार संस्थान; 
ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर छह संहननकी उन्छृष्ट हानि; बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्गः 
जञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञ पच्वेन्द्रिय अपयोप्रकमिं उत्पन्न हुजा 
वह्‌ इनकी हानिका स्वामी है । तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्तकोमिं उत्पन्न हआ जीव चार संस्थान 
ओर चार संहननकी उक्छृष्ट हानिका स्वामी है । 

२४०. पञ्चेन्द्रिय तिये अपयौप्रकोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण; दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोखह्‌ कषा नपुंसक्वेद, छह नोकषाय, पञ्च न्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्क 
ओर असम्प्राप्तास्रपाटिकासंहननकी उच्छृष्ट बृद्धि; हानि ओर अवस्थानका भङ्ग तियञ्चोके समान 
हेः । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पश्चेद्रियोमिं उन्न होता दै वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । 
शेष प्रकृतिर्योकी उल्छृषट वुद्धि, हानि ओर अषस्थान स्वस्थानमें करना चाद्िए । इसी प्रकार सब 
अपयोप्कोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः किं अपने अपने अप्याप्तकोमिं उत्पन्न इथा 
जीव स्वामी है। 

२४१. मनुष्यत्रिकमें तियच्ोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दष्टिसम्बन्धी 
तथा उपशम ओर क्तषपक प्रछ्ृतिर्योकी बृद्धि भोर हानिका भङ्ग मूरोषके समान है ! हानि 
अवस्थानमें करनी चाहिए । 

२४२. एकेन्दर्थोमिं दो आयु; मयुष्यगत्ति, चार जाति, पच संस्थानः; ओदारिकशरीर 
आङ्खोपाङ्ग; छह संहनन; मसुष्यगत्यानुपूर्वी, दो बिहायोगति; चरस, सुभग, दो सर, आदेय भौर 

उ्चगोत्रकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थान स्वस्थानमे करमे चाहिए । शेष प्र$ृति्योके बृद्धि ओर 


१, ता०प्रतौ 'सजदासंसदस्स एवं । संजलणचत्तारि' इति पाठः । २. आ णप्रती “तिरिक्खिगदिभगो 
इति पाटः । < 
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सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं वड़ी अबह्वाणं बाद्रस्स कादव्वं । हाणी मदो सुहुमणिगोदेसु 
उववण्णो । आदाव° बाद्रपुटबिपजजत्त° सत्थाणे कादव्वं । एवं पंवकायाणं । षिगलि- 
दियाणं पंचिदियतिरिक्खअवज्त्तमगो । णवरि पंचणा०-णवदंसणा० - दोवेदणी ०- 
मिच्छ०-सोरुसङ०-सत्तणोक०--विगरिदियजादि-ओराकि० अंगो ०-असंप०--णीचा०- 
पचत ० उक्र० वडी अवदरणं सत्थाणे कादव्वं । हाणी मदो अपजत्तगेसु उववण्णो° | 
सेसाणं सत्थाणे तिण्णि षि कादव्वं | 

२४३' पंचिदिएसु सव्वपगदीणं ओधं। णवरि तिरिक्छगदि-चदुजादीणं ओरारि०- 
तेजा °-क ० -हडसं °-वण्ण ० ४-तिरिक्खाण०-अगु ° -उप ° -आदारजो °-थावर-बादर-युहम- 
पजञ्-अपज्ञत-पत्तय-साधार °-थिराथिर-सुभासुम-दभग-अणादे ०-अजय०-णिमिणं एदाणं 
वड़ी अवह्राणं ओधं । हाणी अवडाणम्हि कादव्वं । सेसाणं ओधं । एवं तस ०२। 

२४४, पचमण ०-पचवचि ° पचणा ०-चदुदस ०-साद्‌ा °-जसमि ०-उच्वा °-पचत० 
उक्ष° वड़ी कस्स ? यो सत्तबिधवधगो उक्ष० जोगी तप्पाओग्गनहण्णगादो 
जोगडाणादो उकस्सं जोगहाणं गदो छव्विधव धगो जादो तस्स उक्ष बड़ी । उक्त 
हाणी कस्स° १ जो छव्विधव धगो उकस्सजोगी पडिमगगो तप्पाओगगनहण्णगे जोग - 
डाणि पदिदो सत्तबिध ० तस्स उक० हणी । तस्येव से कारे उकस्सगमवडूणं । थीणमि ०२- 


अवस्थान बाद्र जीवके करने चाहिए । तथा जो मरकर सद्म निगोद जीरवोमें उत्पन्न हुआ उसके 
हानि करनी चदिए । आतपकी उत्कृष्ट बृद्धि आदि बादर एथिवीकायिक पयौप्रके स्वस्थानमे करने 
चाहिए । इसी प्रकार पच स्थावरकायिक जीर्वोमिं जानना चादिए । विकडेन्द्रियोमे पञ्चेन्द्रिय 
ति्यच्न अपयोप्रकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
दो वेदनीय; भिथ्यात्व, सोखह कषाय; सात नोकषाय, विकरेन्द्रियजाति, ओंदारिकशरीर आङ्घो- 
पाङ्, असम्प्राप्रासपारिका संहनन; नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी इच्छ बृद्धि ओर अवस्थान 
स्वस्थाने करने चाहिए । तथा जो मरकर अपयाप्रकोमें उत्पन्न हुभा वह्‌ इनकी उच्छृ हानिका 
सवामी हैः । शेष प्रकृतियोके तीनों ही स्वस्थानमे करने चादिए । 

२४३, पञ्न्वेन्द्रियोमे सब प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान दै । इतनी विशेषता है कि 
तियेश्चगति, चार जाति, ओौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरोर, हृण्डसंस्थान;, वणेचतुष्क, 
तियेश्चगत्यामुपूर्वी, अगुरटघु, उपघातः, आतप, उद्योतः स्थावर, बादर, सदम; पयाप्, अपयौप्र; 
प्रत्येक, साधारण, स्थिरः अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनादेयः अयशःकीर्तिं ओर निमौण इनकी 
बृद्धि [अर अवस्थानका भङ्ग ओधके समान है । हानि अवश्थानके समय करनी चाष्िए । 
शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । इसी प्रकार व्रसदिकमे जानना चादिए । 

२४४. पाच मनोयोगी ओर पाच वचनयोगी जीवने पोच ज्ानावरणः, चार दशनावरण 
सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उ्गोत्र ओर पोच अन्तरायकी उचछष् वृद्धिका स्वामी कौन हैः ? सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा उत्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव तसरायोम्य जघन्य योगस्थानसे 
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर छह प्रकारके कर्मो का वन्ध करने छगा वह्‌ उल्छृष्ट वृद्धिका स्वाम 
है । उनकी उच्छरष्ट हानिका स्वामी कौन दहै! इह प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला उच्छ 
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभम्न होकर तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानमं गिरा ओर सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करने छगा बह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामो है. । तथा बही जीव अनन्तर समयमे 


२१२ महाबंधे पदेसब॑धाहियारे 


भिच्छन-अणंताणु०४- [-असाद०-] इत्थि °-णवुंस °-णीचा० उक ० बड़ी कस्स १ यो 
अविध० तप्पाओोग्गजह०जोगद्राणादो उकस्सजोगड्ाणं गदो सत्तविधव धगो जादो 
तस्स उक्ष० बही । उक० हाणी कस्स ° १ यो सत्तविधव धगो उक०्जोगी पडिभगो 
तप्पाओग्गजहण्णमे जोगड्काणि पडिदो अडबिधब धगमो जादो तस्स उक० हाणी । तस्सेव 
से के उक० अवडाणं । णिहा-पयरा०-छण्णोक० उक्त ° बड़ी कस्स० ? सम्मादि० 
अद्रुविधब'° तप्पाओग्गजह०्जोगह्णादे उक जोगड्ाणं गदो सत्तविधब धगो जादो 
तस्स उक्ष० बडी । उक ० दाणी कस्स ° £ यो सत्तविधब धगो उक०जोगी पडिभगगो 
अडुविधब'धगो जादो तस्स उक्ष० हाणी । तस्तेव से के उक० अवदं । अपच 
क्लाण०४ असंजदसम्मादिद्टिसस चदुगदियस्स सत्थाणे बडी हाणी अवह्मणं च 
कादव्वं । परचक्खाण०४ संजदासंजदस्स॒च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण । चदु 
सजरणं पुरिस ° बड़ी अबह्ाणं ओषभगो । दाणि-अवह्ाणिसु पटमसमए हाणी विदिय- 
समए अवटाणं णादव्वं । चदुण्णं आउगाणं ओघं । णामाण सन्वाणं बड़ी हाणी अबड्ाणं 
ओघर्भगो । णवरि हाणी अष्पप्पणो अवड्णिसु पटमसमए उकस्सिया हाणी विदियसमणए 
उक्षस्सथमवह्रा्णं । सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्बाणि । एव ओरालियकायजोमि०- 
कायजोगी० ओघं ¦ 


उनके उत्कृष्ट जवस्थानका स्वामी है } स््यानगृद्धित्िकः मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असाता- 
वेदनीय, स््रीबेद; नपुंसकषवेद्‌ ओर नीचगोत्रकी उत्कष्ट धृद्धिका स्वामी कौन दै ? आर प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाखा जो जीव तलायोभ्य जघन्यं योगस्थानसे उर्छष्ट योगस्थानको प्राप 
होकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने र्गा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हैः । उनकी 
उल्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाङा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिर ओर आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करने 
खगा वहु उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा बही अनन्तर समथमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामी हे । निद्रा; प्रचरा ओर छह नोकषा्योकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हे ? आठ प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाखा जो सम्यण्हष्टि जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको 
्ाप्त हुजा जौर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा ओर वह्‌ उनकी उच्छृ बृद्धिका स्वामी है. | 
उनकी उत्कृष्ट ह्‌ानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारफे कर्मोकिा बन्ध करनेवाखा उकच्ृष्ट योगसे 
युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आद प्रकारके कर्मोकरा बन्ध करन छगा बहु उनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उनके इल्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानाबरण- 
चतुष्कके चार गतिके असंयतसम्यग्टषिके स्वस्थानमें बृद्धि, हानि ओर अबस्थान करने चाहिए । 
्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद्‌ दो गतिके संयतासंयत जीवके स्वस्थानमें करने चाददिषए । 
वार संज्वखन ओर पुरुषवेदकी बृद्धि भौर अवस्थानका भङ्ग ओधके समान है ! अपने अवस्थानमे 
प्रथम समयमे ल्छृष्ट हानि दोगी ओर द्वितीय समयमे अवस्थान होगा ! चार आयुका भङ्ग 
ओधके समान है । नामकमेकी सब प्रकृतियोकी वृद्धि, हानि जौर अवस्थानका भङ्गः ओके 
समान है । इतनी विशेषता है कि हानि ओर अपने अपने अवस्थान इनमेसे उल्छष्ट हानि प्रथम 


[णी 





१, आशप्रतो 'मोसल्यिकाजोगि अध इति पाठः १ 





पदणिक्षखेवे सामित्तं २९३ 

२४५, ओराङ्यिमि ° पचणा०-थीणमि ०३-दोवेदणी ० -मिच्छ ०--अणंताणुब' ० ४- 
णवुस ०-णीचा ० -पंच॑त० उक० बह्वी कस्स १ जो सत्तविधृम' तप्याओोगजहण्णगादो 
जोगडाणादो उक्घस्सजोगडाणं गदो से कले सरीरपजत्ती गाहिदि ति तरस उक० 
वद्धी । उक° हाणी कस्स ° ? यो सत्तविधब'धगो उक ° जोमी मदो पुहमणिमोद्‌- 
अपजत्तगेसु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उक ० हाणी । उक्ष० अवद्राणं 
फस्स० ? यो सत्तविधव धगो उक० जोगी पडिभग्गो अद्ुविधब'धमो जादो तप्पाभोग्ग- 
जह ० जोगड्ाणे पदिदो तस्सेव से कटे उक्स्सयं अवदरणं । चदंस ०-बारसक ०-सत्त- 
णोक० उक ० बड़ी कस्स० १ यो सम्मादिदरी तप्पाओगजहण्णगादो जोगह्ाणादो 
[ उक्स्सयं जोगाणं गदो ] तस्स उक्० बड़ी । उक० दहाणी अबट्ाणं गाणा ० 
भगो । आयु० दो वि ओषं। णवरि अण्णदरस्स पंचिदिय० सण्णि त्ति भणिदव्वं | 
णामाणं बडी णाणाव०भेगो } हाणी अबह्णं च अ्रप्पप्पणो ओघं । णवरि देवगदि०४ 
उक ० वड़ी कस्स ० ? अण्णदरस्छ सम्भादि० तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगडाणादो 
उकंस्सजोगड्वाणं गदो से काले सरीरपजत्ति जाहिदि ति तस्स ° उक० बड़ी! समचदु ०- 


समयमे होती है ओर दुसरे समयमे उच्छृष्ट अवस्थान्‌ होता ह । शेप प्ररतिरयोक स्वस्थाने तीनों 
ही करने चाहिए । इसी प्रकार ओौदारिकिकाययोगी जीबोमे जानना चािए । काययोगी जीर्बोमे 
ओधके समान भङ्ग है। 

२४५. ओदारिकभिश्रकाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण, स्तयानगृद्धितचिक, दो वेदनीय, 
भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद्‌, नीचगोत्र ओर पोच अन्तयायकी उत्छषट वृद्धिका 
स्वामी कोन है १ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाङा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे 
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमे शरीरपयप्चिको प्रप्र करेगा वह्‌ उनकी उक्ृष्ट 
यद्धिका स्वामी है! उनकी उच्छृष्ट हानिका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कर्माका बन्ध 
करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सुच्म निगोद्‌ अपयोप्रकोमे उत्पन्न होकर 
तसपरायोम्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न हुजा वह्‌ उनकी उच्छृ हानिका स्वामी है । उनके उच्छृष्ट 
अवस्थानका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो 
जीव प्रतिभग्न होकर आर प्रकारके कर्मो'का बन्ध करने रगा ओर तसायोभ्य जघन्य योगस्थान्ें 
गिरा वही अनन्तर समयमे उनके उच्छृ अवस्थानका स्वामी हे । छह दशनावरण; बारह कषाय 
ओर सात नोकषार्योकी उत्छष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि तस्रायोभ्य जघन्य योग- 
स्थानसे उच्छरष्ट योगम्थानको प्राप्न हुभा वहु उछ वृद्धिका स्वामी हे ! तथा इनकी उल्छृषट हानि 
ओर अबस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दोनों आयुर्जका भङ्ग ओधके समान है ¡ इतनी 
बिर्तेषता है कि अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञीके कहना चादिए । नामकमेकी प्रकृतिर्योकी वृद्धिका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान ह । तथा हानि ओर अवस्थानका भङ्गः अपने अपने ओघके समान है । 
इतनी विशेषता है कि दैवगतिचवुष्ककी उत्क बृद्धिका सवामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्हष्टि 

तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्र हो अनन्तर समयमे शरीरपयौप्तिको पूण 
करेगा बह उनकी वृद्धिका स्वामी है । समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति; सुभग; सुस्वर 


१. आणप्रतौ (सम्भादिदधित्ति० तप्पाओग्गजह ण्णगादे इति पाठः | २, ताणप्रतौ जोगणादो 
जोगछाणं° ( १) उद्० जोगद्य्णः इति पाठः| 


२१४. महावंघे पदेसबधाहियारे 


पसत्थ०-सुभग-पुस्पर-अदे० बड़ी हाणी अवडाणं च णिदहाएं भगो | णवरि हाणी 
असण्णीष् उववण्णो । चदुसंडा०-पचसंव ° बड़ी अवड्ाणं ओधं । हणी असण्णीषु उव- 
वण्णो । तित्थयरं देवगदिभ॑गो | एषं सेसाणं वड़ि-हाणि-अवहडाणाणि णाणाग्मेमो | 
२४६. वेडब्वियका० देवभंगो । वेरव्वियमि° पंचणा० उक ० वही कस्स ० 
अण्णद्‌ ° मिच्छादि० तप्पाओग्गजह "जोगहूाणादो उक ° जौगह्वाणं मदो से कलि सरीर- 
पञ्जति गाहिदि ति तस्स उक० बड़ी | एवं थीणगि ० २-दोवेदणी'०-मिच्छ०-अणताणु ०४ 
णुयुंस ०- दोगोद्‌ ०-पंचंत्त ° । णवरि पंचणा०-दोवेदणी °-उचा °-पच॑त० सम्मा दिदह्िस्छ वा 
भिच्छौदिद्टिस्स वा कादव्वं । छद ०-बारसक ०-सत्तणोक ० वही कस्स० १ यो अण्णद्‌ ० 
सम्पादि० तप्पा गजह्णजोग इाणादो उक्० जोगह्राणं गदो तस्स उकष० बड़ी । एवं 
सन्पगदीणं । आहार °-आहारमि० मणजोभिमेगो । णवरि आहारमि० से कषे 


® ®" © 


सरीरपजतति गाहिदि ति, 
२४७. कम्महगे पंचणा °-थीणगि०३-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-अणताणु०४-हइत्थि° 
णबुंस °-णीचा०-पचत० उक ° बडी कस्स० ? तप्पाओगगनह० जोगष्ाणादो उक° 
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ओर आदेयकी वर्धि, हानि ओरं अवस्थानका भङ्ग निद्राके समान दहै । इतनी विशेषता है कि 
हानि असक्ञियोमे उत्पन्न हए जीवके कहनी चाहिए ! चार संस्थान ओर पोच संहननकी बुद्धि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ओधके समान है । इनकी हानि असंज्ञियोमे उतपन्न हृए जीवके कनो 
चाहिए । तीथकर प्रकरतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतिर्योकी वृद्धि, दानि 
ओर अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे | 


२४६. वैक्रियिककाययोगी जीवम देवोके समान भङ्ग दहै। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवोमें पोच ज्ञानाव्रणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैः १ जो अन्यतर भिश्यादृष्टि जीव वत्मा- 
योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थाचको प्राप्त होकर अनन्तर समयसे शरीरपयाप्तिको 
पूणं करेगा वह्‌ उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वाभी है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धितिक; दो वेदनीय; 
मिथ्यात्वः भनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपु सकवेद, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायकी मुख्यतासे जान 
रेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पोच ज्ञानावरण, दौ वेदनीय, उच्वगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी 
चत्छृष्ट घृद्धिका स्वामी सम्यग्हष्टि भी है ओर भिथ्यादष्टि भी है । ह्यह दशनावरण; बारह कषाय 
जर साच नोकषायोँकी उच्छृ वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर सम्यग्टष्टि जीव तत्प्रायोम्य 
जघन्य योगस्थानसे उच्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न हज वह्‌ उनकी रच्छ वृद्धिका स्वामी ह । इसी 
प्रकार सब प्रकृतिर्योकी अपेन्ञा जानना चाहिए । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी 
जीवो मनोयोगी जीवक समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हे कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवो. 
मे जो अनन्तर समयमे शरीरपयाप्चिको म्रहण करेगा एसा ओर कहना चाहिए । 

९४७. कामंणकाययोगी जीवये पच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदसीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कः सीवेद, नपुंसक्वेद; नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी उच्छृष्ट घुद्धिका 
स्वामी कोन है ? जो तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृ योगध्थानको प्राप हुमा वह्‌ उनष्टी 


१ यं 
नन 


१. आ ग्पतो "देवगदिर्भगोः इति पाटः! २. तान्याण्प्रसोः उ्छ° 14 दोवेदणी० इति 
पाठः । ३. तापरतौ “अणंता ! इस्थि °> इति पाटः | 
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पदणिक्खेवे सामित्त २१५ 


जोगड्ाणं गदो तस्स उक बही । छदंस०-बारसक °-सत्तणोक० उक० बड़ी कस्स ! 
अण्णदरस्स सम्मादिद्टि ° तप्पाओग्गजह °जोगहमणादो उक० जोगङ्णं गदो तस्स उक्र 
पडी । तिरिक्खिगदिणामाणए उक ° वड़ी कस्स० ? यो तेवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह ० 
जोगडाणादो उक° जोगडाणं गदो तस्स उक° वही । एवं तिरिक्खगदिमंगो एहंदि०- 
ओरालि० तेजा ०-० - हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिकखाणु०-अगु ०-उप ०-थावर ० -वादर-सहम- 
पत्तेय ०-साधार "अथिर-असुम-दूमग-अणादे ०-अजस०-णिमिण त्ति । मणुसगदिणामाए 
उक्ष०° बड़ी कस्स ° ¢ यो प्णुचीसदिणामाए तप्पाओग्गजह °जोगह्ाणादो उकस्सं 
जोगहाणं गदो तस्स उक्त बडी । एवं मणुसगदिभंगो चदुजादि-ओरालि०- 
अंगो०-असंप०-मणुसाणु°-पर ०-उस्सा०-तस्‌-पञ्चत०-थिर-सुभ-जस्० । देवगदि० उक० 
बड़ी कस्स ° ? यो सम्मादिद्री तप्पाओग्गजह०जोगडाणादो उक° जोगहूाणं गदो 
तस्स उक० बडी । एवं देवगदि० । एवं चेव तिस्थय० । णवरि एगुणतीसदिणामाए 

धगो जादो तस्स उकण बड़ी । चदुसंडा °-प॑चसंष ०-अप्पसत्थ ०दुस्सर ० उक० 
वड कस्स० १ एगुणतीसदिणामाए वंघगो तप्याओग्गजह "जोगडाणादो उक ० जोगहाणं 
गदो तस्स उक° बड़ी । आदाउज्ो ° उक्° वड कस्स ° ? यो छन्बीसदिणामाए बंधगो 
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उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इह दशनावरण, बारह कषाय ओर सात नोकषायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कौन दैः ? जो अन्यतर सम्यरष्टि जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छष्ट योगस्थानको 
प्राप हुमा वह उनकी उल्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तियंच्चगतिकी उत्कृष्ट बरृद्धिका स्वामी कोन है ! 
नामकमेकी तेईस प्रकृतिर्योका बन्ध करनेवाखा जो जीव जघन्य योगस्थानसे उल्छृष्ट योगस्थानको 
प्राप हभ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी दै । इस प्रकार तियंश्चगतिके समान एकेन्दरियजातिः 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः कामंणशरीर, हृण्डसंस्थान, बणचतुष्क; तियश्गत्यानुपूर्बी, अगुर्खघु? 
उपघात, स्थावर, बादर, सुद्मः प्रत्येकः साधारण, अस्थिरः अशुभः दुभंग, अनादेय, अयशःकीरतिं 
ओर निमीणकी अपेक्ता उल्छृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । मसुष्यगतिकी उत्छष्ट वृद्धिका 
स्वाभी कौन है ? नामकमेकी पच्चीस प्रकृतिर्योका बन्ध करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न इआ वह्‌ उसकी उत्छृष् वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार 
मनुष्यगतिके समान चार जाति, ओौदारिकशरीरभाङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्राख्पाटिकासंहननः, मनुष्य- 
गत्याुपूर्वी, परघातः उच्छासः चरस, पयोघ्र, स्थिरः शुभ ओर यशःकीर्तिकी उक्ष वृद्धिका स्वामी 
जानना चाहिए } देवगतिकी उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी कौन हैः ! सम्यग्दृष्टि जो जीव तत्रायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुभा बह. उसकी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामो है । इसी 
प्रकार देवगत्यातुपूर्वी ओर वैक्ियिकद्धिक इन तीन प्रकृतियोकी अपेक्ता उच्छृष्ट बद्धिका स्वामी 
जानना चाष्िए । तथा इसी प्रकार तीथङ्कर भरकृतिकी अपे्ता उक्कृष्ट बृद्धिका स्वामी जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है कि जो नामकमकी उनतीस प्रकृतिरयोका बन्धकं है वह्‌ उसकी 
चत्कष् वृद्धिका स्वामी दै । चार संस्थान, पोच संहनन; अप्रशस्त विद्दायोगति ओर दुःस्वरकी 
इत्करष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योका बन्ध करनेवाटा जो जीव तसा- 
योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुजा वह्‌ उनकी इत्छ्रष्ट बृद्धिका स्वामी है । 


१, ताणप्रतौ णिमिण स्थि (त्ति) | मणुसगदिणामाए" इति पाठः । 


२१६ महा्बधे पदेसर्बधादहियारे 


तप्पाभोगजहण्णादो जोगड्ाणादो उकस्सजोगडणं गदो तस्स उक० बड़ी । एवं 
अणाहारगेष । - 


२४८, इत्थिवेदेसु पचणा०-थीणगि ० ३-दोपेदणी ०-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
इत्थिवे °-णीचा०-पं्वत ० उक्ष० वड़ी कस्स ० ! जो अडूविध्षधगो तप्पाभोग्जह °- 
नोगहाणादो उक० जोग हणं गदो सत्तविध्धगो जादो तस्स उक्० बड़ी । उक्ष 
हाणी कस्स ० १ यो सत्तविध्बधगो उकन्जोगी मदो असण्णीमु उवबण्णो तप्पाओग्ग- 
नह ० जोगद्राणे पडिदयो तस्स उक ० हाणी । उक्ष ° अवदरणं कस्स ? जो सत्तविधवभधरगो 
उक्०जोगौ पडिभःगो तप्पाओग्गजहण्णजोगदाणे पदिदो अह्विध्बधगो जादो तस्स 
उक्र अबहाणं । णिदा-पयर-छण्णोक० उक्त वड़ी कस्स ° १ अण्णदरस्स सम्मादिद्टि० 
यो अद्रुविघरवंधगो तप्पाभोगगजह °जोगडाणादो उक ०जोगङ्ाणं गदो सत्तविध्ब॑धगो 
जादो तस्छ उकस्सिगा बड़ी । उकण हाणी कस्स ° ! जो सत्तविध्वधगो उक "जोगी 
पणिभगो तप्पाओोगगजहण्णजोगड्ाणि पदिदो' अद्बिध्ंधगो जादे तस्स उक ० हाणी | 
तस्येव से कारे उक ० अबहाणं । एवं अपचक्खाण ०४ असंजद्‌०° पचक्खाण ०४ संजदा- 


भजो मि जोति ज्जि क कोति शोण शानि मि 0000 धि ७) भनि ७० कन 
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आतप ओर उद्योतकी चत्छष् वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकमेकी व्वीस प्रकृतियोका बन्ध 
करनेवाङा जो जीव तदायोग्य जघन्य योगस्थानसे उल्छरष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी 
` उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोमे जानना चाहिए । 

२४८. स्ीवेदवारे जीवोमे पंच ज्ानावरण, स्स्यानगरद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, 
अनन्तादुबन्धीचतुष्क, स्रीवेद, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकी उक्छषट वु द्विका स्वामी कौन है ! 
आट प्रकारके कर्मक बन्ध करनेवाखा जो जीव तस्रायोभ्य जघन्य योगस्थानसे चक्ष योगस्थानको 
प्रप्र होकर सात प्रकारके कमेक बन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उल्कृष्ट वृद्धिका सामी है । उनकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामौ कोन है ! सात भ्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा उक्ष योगसे युक्त जो 
जीव मरा ओर असंक्लियोमें उत्पन्न होकर तसायोभ्य जघन्य योगस्थानमें गिर वह उनकी उल्छरष्ट 
हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध 
करनेवाखा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तसायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा भौर 
आट प्रकारके कर्मोका चन्ध करने छगा बहु उनके इल्छष्ट अवेस्थानका स्वामी हे । निद्रा, भ्रचला 
ओर छह नोकषायकी इक्करष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ! जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवान्या 
अन्यतर सम्यश््रष्टि जीवे तसायोम्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध करने खगा वह्‌ उनकी उद्छृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी कोन हेः ? सात प्रकारके कर्मो"का बन्ध करनेवाखा ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रति- 
भग्न होकर वस्रायोम्य जघन्य योगस्थानर्मे गिरा ओर आट प्रकारे कर्मो का बन्ध करने छगा बह 
उनकी उल्छष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमे उनफे उत्छृष्ट अवस्थानका 
स्वामी है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी इल्छृषट वृद्धि आदि पर्दोका स्वामित्व असंयत- 
सम्ण्टष्टिके तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उच्छृ बृद्धि आदि पदोका स्वामित्व संयतासंयत 


१, ताणप्रतौ “-जोगघ्ाणं पडिदो' इति पाठः | 


पदणिक्खेवे सामित्तं २१७ 


संजद० । णबुंस ° तिण्णि पिं मणुसर्मगो । चदुदंसणा० उक्र० बडी कस्स ° ? जो छन्विध- 
च धगो तप्पाओग्गजह०जोग० उक ० जोगङाणं मदो चदुविधब'धगो जादो तस्स उक 
पडी । उक ० हाणी कस्स ° १ जो चदुविधव धगो उक ०नोगी पडिभग्मो तप्याओगग- 
जह ०जोगडाणे पदिदो छव्विधब'धगो जादो तस्स उक° दाणी । तस्सेव से काले उक्ष 
अवडाणं । चदुसंजल० उक्° वड़ी कस्स ° ! यो अण्णद्‌ ० परमत्तसंनदस्स अडविध- 
ब धगो जादो तप्याभगणजह ० जोगङडाणादो उक ० जोगहाणं गदो तदो सत्तविधघ'धगो 
जादो तस्स उक ० बड़ी । उक० हाणी कस्स° ! यो सत्तविधब'० पडिभगो अद्ूविध- 
च धगो जादो तस्स उक° हाणी । तस्सेव से काले उक ० अवह्ाणं । परिष ° उक्ष 
य्व अवटाणं ओधं । हाणी अवहाणग्हिं कादव्वं । चदुआाउ० ओघं । णामाणं सव्वणं 
जोणिणिर्भगो । णवरि तिरिक्खग० अण्णदर० दृगदि० । एवं सुव्वाभो णामाभो । 
पुरिस ० इत्थिवेदर्भगो । णवरि सम्मादिद्िपगदीणं । हाणी मदो अण्णदरीए गदीए 
उबवण्णो तप्पा०जह०पगदीदौ तस्स उक° हाणी । सेसाणं हाणी अवहाणम्मि कादव्वं । 
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जीवके कहना चाहिए । नपुं सकवेदके तीनों ही पदोका भङ्ग मनुष्योके समान है । चार दशेना- 
वरणकी उन्छृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हेः ! चह प्रकारके दशनावरणका बन्धं करनेवाङा जो जीव 
ततपरायोम्य जघम्य यो गम्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर चार प्रकारके दशंनावरणका बन्ध 
करने ठगा वह उनकी उत्छृषट बरृद्धिका स्वामी हैः । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? चार 
प्रकारके दशेनावरणका बन्ध करनेवाढा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तसायोम्य 
जघन्य योगस्थानमें गिरा ओर ह्‌ प्रकारके दशनावरणका बन्ध करने छगा वह्‌ उनकी उत्छरष्ट 
हानिका स्वामी है । तथा बही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हैः । चार 
संञ्वखनकी उच्छृ वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आट प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवारा अन्यतर 
प्रमत्तसंयत जीव ततस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्छर्र योगस्थानको प्राप्र होकर सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करने ठगा वह्‌ उनकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हेः । उनकी उल्छृष्ट हानिका स्वामी 
कोन है ? जो सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करकेवाछा जीव प्रतिभग्न ह्योकर आठ प्रकारके क्मोकरा 
बन्ध करने कगा वह्‌ उनको उक्कृष्ट हानिका सवामी है । तथा अनन्तर समथमें वही जीव उनके 
उत्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पुरुपवेदकी उक्छरष्ट बृद्धि ओर अवस्थानका स्वामी धके समान 
है । हानि अवस्थानके खमय करनी चाहिए । अथोत्‌ अवस्थानका स्वामित्व घटित करते समय 
पुव समयमे हानि होती है ओर अनन्तर समयमे अवस्थान होता ह । चार आयु्ओंका भङ्ग आओघके 
समान है । नामकमेकी सब प्रकृतियोका मङ्ग पद्चेन्द्रिय तियंच् योनिनी जीवोके समान है इतनी 
विशेषता है कि तियंश्चगतिका भङ्ग अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चाहिए । इसी प्रकार नाम- 
कमकी सब प्रकृतियोके विषयमे जानना चाहिए । पुरुषवेदी जीवोमें श्लीवेदी जीवक समान भङ्ग 
हेः । इतनी विशेषता है कि सम्यग्ष्टि सम्बन्धी प्रकृति्योकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व कहते समय 
जो जीव भरा ओौर अन्यतर गतिम उत्पन्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसें गिरा बह उनकी 
उत्छर्र हानिका स्वामी है । शेष प्रकृति्योकी उछ हानि अवस्थाने करनी चाहिए । 
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१* ताश्गप्रतो [त] प्पाथोग्गज्ह० जोग०› इति पाठः ! २. आण्प्रतौ जो छव्िघनेधगोः इति पाठः । 
२. ता०्आ णप्रत्योः हाणी अवकछाणं हि इति प्राढः | 
म्य 


२१८ महाबधे पदेस्बंधाहियारे 


२४६, णबुंसगे पंचणा० बडी अवह्ाणं सत्थणि । हाणी मदो सुहुमणिगोद- 
जीषेषु उववण्णो । सम्पादिदह्िपगदीणं वड्ी अवटराण सत्थाणे । हाणी अण्णदरस्स मदस्स 
बा सत्थाणे । णवरि णिदा-पयला०-अहक "-छण्णोक० ओधं । सेसाणं सत्थाणे | णामाणं 
ओधर्भगो । अवगदेदे ओषरभेगो । णवरि सस्थाणे हाणी । कोधादि ०३ सत्तण्ण' क० 
णवुंसगमंगो । णामाणं ओपर्भेगो । रोम ओघं । 

२५०, मदि-सुद ° पंचणा० उक० वही कस्स० ! यो अड्विधव धगो तप्या- 
ओंग्गजह °जोगडाणादो उक ० जोगदड्ाणं गदो सत्तविधब धगो जादो तस्स उक्त बडी । 
उक० हाणी कस्स० १ जो सत्तविधर्ब॑धगो उक० जोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तएसु 
उवबण्णो तप्पाभोगजह जोग ० पडि० तस्स० उक्ष०° हाणी । अबडाणं सत्थाणे 
णेदव्यं । णवदंसणा ०-सादासाद ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक ०-दोगोद ०-वदुआड० 
सव्वाओ णामपगदीओ ओधो मवदि । एवं मदि०्भंगो अन्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि 
तति विभेगे पचणाणातेरणादीणं तिण्णि वि सत्थाणे कादव्वाणि । 

२५१. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा ०--चदुद्‌स०-सादा ०-जस ०-उच्चा ० -पंचतत० 


२४६. नपुंसकवेदी जीवभ पोच ज्ञानाचरणकी उच्छ्र बृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थाने करने 
चाष्िए । तथा उल्कृषट हानि जो जीव भरकर सूददम निगोद्‌ जीरवोमें उत्पन्न हूभा हैः उसके करनी 
चाहिए । सम्यग्दष्टि सम्बन्धी प्रकृतिर्योकी उत्कृष्ट वद्ध ओर अवस्थान स्वश्थानमें करने चाहिए । 
तथा छन्छृष्ट हानि अन्यतर मरे हए जीवके अथवा स्वस्थानमे करनी चाददिए । इतनी विशेषता है 
कि निद्रा, प्रचला, आठ कषाय ओर छह नोकपायका भङ्ग ओधके समान हैः । रोषका स्वामित्व 
स्वस्थानमें करना चाष्िए । नामकममंकी प्रकृतियोंका भङ्ग जधके समान है । अपगतवेदी जीवो 
ओधके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता दै कि हानि स्वस्थानमें करनी चाहिए । कोधादि तीन 
कषायवाठे जीवो सात कर्मो का भङ्ग नपुंसकवेदव ङे जीवोके समान है । नामकमंकी प्रकृतिर्योका 
भङ्ग ओधके समान दः । छोभ कषायवाङे जीवोमे ओघके समान भङ्ग हे । 

२५०. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवम पोच ज्ञानाबरणकी उत्छृष् बद्धिका सामी कौन 
है १ आट प्रकारके कर्मक बन्धं करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट 
योगस्थानको प्रप्र हयो सात प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करने छ्गा वह उनकी उक्छृष्ट वृद्धिका स्वामी 
हैः । उनकी उक्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाङा ओर उत्कृष्ट 
योगसे युक्त जो जीव मरा ओर सूम निगोद्‌ अपयोप्रकोमे उत्पन्न होकर तल्मायोम्य जघन्य 
योगस्थानमे गिरय बह उनकी उत्कृष्ट , हानिका स्वामी दहै | इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
स्वस्थानमें छे जाना चादिए । नौ दशनावरण, सातावेदनीय, असाताबेदनीय, मिभ्यात्व, सोखह 
कषाय, नौ नोकषाय; दो गोत्र, चार आयु ओर सव नामकमेकी प्रकृति्यौ इनका भङ्ग ओघ 
समान है । इसी प्रकार मव्यज्ञानियोके समान अमव्य, भिथ्यारृष्टि ओर असंज्ञी जीवोमे जानना 
्ाहिए । विभङ्गज्ञानी जीरवोमि पोच ज्ञानाचरणादिके तीनो ही पद्‌ स्वस्थानमें करने चाहिए । 

२५१. आभिनिबोधिकन्ञानी, भरतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवम पोच ज्ञानाबरण, चार 

दशनावरण; सातवेदनीय, यशःकीर्ति, उच्वगोन्न ओर पोच अन्तरायको उत्कृष्ट ब्रद्धि, हानि अौर 


१, आणप्रतौ कोधादि०४सत्तण्णः इति पाटः | २. ताभप्रतौ न्तस्स उक० । हाणीः इति पाडः | 
३. ता०प्रतौ '्दोगदि० चदुभाउ० “इति पाठः | 


पदणिक्खेवे सामित्त' २१६ 


उकं० वदी हाणी अबह्ाणं ओघं । णिदा-पचला-असादा °-छण्णोक० उक्ष० बडी कस्स ! 
अण्णद्‌०° यो अद्रविधव'० तप्पाओगजदह ०जोगड्णादो उकस्सजोगडाणं गदो सत्तविध- 
ब'धगो जादो तस्स उक० बडी । उक्ष° हाणी कस्स० १ सत्तविधव धगो मदो तप्पा- 
ओगगजह० पडिदो तस्व उक° हाणी । उक्र० अवट्ाणं कस्स० १ यो' सत्तविधब ° 
उकण्जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो अड्विधब धगो जादो तस्स उक्ष 
अवद्ा्णं । अवचक्लाण ०४ असंजद ० पचक्खाण ०५ संजदासंजदस्स । चदु संजर ०-पुरिस °- 
दोआउ०, ओधरभेगो । मणुसग० उक्ष० वड़ो कस्स १ यो अद्ूुविधब'० तप्पाओग्ग- 
जह०जग्वाणादो उक्ष° जोगडाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव धमो जाद्‌ 
तस्स उक० बडी । उक० हाणी कस्स ° १ यो सत्तविधव'धगो उक०जोगी पडिभ्गो 
तप्पाओगगजह ० पडिदो अड बिधव॑धगो ° तस्स उकण हाणी । तस्सेव से काटे उक्ष° अवडाणं। 
एवं' ओरा०-ओरा०अंगो ° -वज्ञरि°-मणुसाणु° । देबगदि ०४ भूलोघं । पंचिदि° उक्त° 
वी अनडाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवेसु उववण्णो एगुणतीसदिणामाप सह सत्त- 
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अवस्थानका भङ्गः ओघके समान दै! निद्रा; प्रचखा, असातबेदनीय जर छह नोकषार्योको उत्कट 
वृद्धिका स्वामी कौन हैः १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा जो अन्यतर जीव तस्प्ायोग्य 
जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्रप्र होकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा वह्‌ 
उनकी उतछृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उनकी उदछृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मो 
बन्धं करनेवारा जो जीव भरा ओर ततप्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा वह उनको उर्ष्ट 
हानिका स्वामी है । उनके उल्कृष्ट अवस्थानका स्वामौ कौन है ! सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाङा ओौर उच्छृ योगसे युक्तं जो जीव प्रतिभम्न होकर तत्मायोम्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा मौर आढ प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करते छगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । 
अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोका स्वाभिसव असंयतसम्यग्दृषि जीवके ओर प्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कके तीन पर्दोका स्वामित्व संयतासंयत जीवके करना चाहिए । चार संञ्वङनः पुरुषवेद 
ओर दा आयुका भङ्ग भधके समान है । मयुष्यगविकी इल्छृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? आढ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो जीव तस्रायोम्य जघन्य योगस्थानसे उल्छृष्ट योगस्थानको 
प्राप्कर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियेकि साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करने छगा वह उसकी 
उत्छृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उ्ृष्ट हानिका स्वामी कोन द १ सात प्रकारके कर्मो का 
बन्ध करनेबाखा भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभभ्र होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरा ओौर आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करने छगा बह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा 
वही अनन्तर समयमे उच्छष्ट॒ अवस्थानका सामी दै ( इसी प्रकार ओौदारिकशरीर, ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र्षभनाराचसंहनन ओौर मनुष्यगत्यायुपूर्वोकी वृद्धि. आदि तीन पर्दोका 
स्वामित्व जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भङ्ग मूलोधके समान है । पञ्चोन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट 
वृद्धि ओर अवस्थानका भङ्ग देवगतिके समान दहै । उक्छृष्ट हानि-जो जीव मरा ओर देवौमे 
उत्पन्न होकर नामकर्मकौ उनतीस प्रकृतियोफे साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने खगा बह 
१, ताण्प्रतौ “अवहा० [ क० १1 यो' इति पाठः । २. ताणप्रतौ 'अवद्वाण० । [ क्रमागतताडपत्रस्था- 
्रानुपरष्थिः | अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते । ] एवं" इति पाठः । २. ताणप्रतौ भमणुसाणु° देवगदि४ मूर्धं” 
इति पाटः 





बिधब'धगो जादो तस्स उक्° हाणी । एवं सव्वाओ णामाओ । णवरि आहारदुगं 

तित्थ० ओषं । अथिर-असुभ-अजस ० तिण्णि वि पंचिदियभंगी । णवरि सत्तविधषधगस्स 
कादव्यं । एवं ओधिदंस०-सम्मा०~खहग ° -वेदगस ०-उवसमसम्मादिद्धीषु । मणुस- 
गदिपंचगस्स बड़ी हणी अवहडाणं सत्थाणे कादव्वं । 

२५२. मणपजवे० सत्तण्णं क° मणुसगदिभंगो । णामाणं देवगदिआदियाणं 
वड़ी हाणी अवदट्ा्णं आभिणिन्भंगो । णवरि सत्थाणे हाणी णेदव्वं । एवं सम्बाणं 
णामा्णं । अथिस्जसुभ-अजस ० सत्तविध्वंध० कादव्वं । एवं संजद-सामाई ० -लेदो ° 
परिहार० । 

२५३, सुहुमसं° छण्णं क० उक० बड़ी कस्स० ! यो तप्पाओग्मजह °जोग- 
णादो उक्ष° जोगदट्ाणं गदो तस्स उक्ष ० बड़ी । उक° हाणी कस्स ० १ उकस्सगादो 
जोगद्राणादो पडिभग्गो तष्पाओग्गजह °जोगडाणे पडिदो तस्स उक० हाणी । तस्सेव 
से कले उक० श्रवडाणं । संजदासजद ° परिदहारभगो । 


२५५, असंजदेमु पचणा०-थीणगि ०२३-दोवेद ०-मिच्छ०-अणताणु-दत्थि ०- 


पञ्चेन्द्रियजातिकी उक्छृष्ट दानिका स्वामी है । इसी प्रकार नामकमेकी सब प्रकति्योके विषयमें 
जानना चाहिए । इतनी विशोषता है कि आहारकद्धिक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान 
है । अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिके तीनों ही पदोका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवारे जीवके करना चाहिए । इसी प्रकार 
अवधिदशनी, सम्यग्दष्टिः लायिकसम्यग्हष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्ि जी वोम जानना 
चाहिए । मलुष्यगतिपश्चककी वृद्धि; हानि ओर अवस्थानका भङ्ग स्वस्थाने करना चाहिए । 

२४२. मनःपयेयज्नानी जीवोमे सात कर्मो का भङ्ग मनुष्योके समान है। नामकमेकी 
देवगति जआदिकी वृद्धिः हानि ओर अवस्थानका भद्ध आभिनिबोधिकज्ञानी जीवके समान है| 
इतनी विशेषता हैः कि हानि खस्थानसें छे जानी चाहिए । इसी प्रकार नामकमेकी सब प्रतियोके 
विषयमे जानना चाष्िए 1 अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीर्तिकी बृद्धि आदि सात प्रकारके कर्मा का 
बन्ध करनेवाङे जीवके करनी चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, देदेपस्थापनासंयत 
ओर परिहारविशुद्धिसंयत जी वके जानना चाद्िए | 

२५३. सृच््मसाम्परायिकसंयत जीरवोमें छह कर्मोकी उत्कृष्ट धृद्धिका स्वामी कौन हे ! 
जो ततपरायोम्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्न हुमा है वह्‌ उनकी उच्छृष्ट वृद्धिका 
स्वामी हः । उनकी उत्छरष्ट॒हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभभ्न होकर 
तस्मायोम्य जघन्य योगस्थानमें गिरा है वह उनकी उत्छृष्ट हनिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर 
समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका सवामी है । संयतासंयत जीवम परिहारविशुद्धिसंयत जीवोके समान 
भङ्ग हे । 

२५४. असंयत जीवम पोच ज्ञानावरणः स््यानगृद्धितरिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ता- 

नुबन्धीच॑तुष्कः खीवेदः नपुंसकवेद्‌, दो गोत्र भौर पोच अन्तरायका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके 


१. ता०प्रतो “उक्सि [ या ] हाणी # इति पाठः । २. ताण्प्रतौ "एवं ओधिदं० । सम्मा० इति 
पाठः । ३. प्रतौ "परिहार० सुदूमसं° छष्णं' इति पाठः | 


पद्णिक्खेवे सामित्तं २२१ 


णब °-दोगोद °-पंचंत० मदि ०भंगो । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक ० वङ्ी कस्प० ! 
अण्ण° सम्मादिद्धिस्स अद्रुबिधम ° तप्पाओगगनह० [ उक० ] जोगह्राणं गदो सत्तविध- 
ब धगो जादो तस्स उक° बड़ी । उक० हाणी कस्स ० ? जो सम्मादिद्धी उकण्जोगी 
मदो अण्णदरीए गदीए उववण्णो तप्पाओग्गजह ० पडिदो तस्स उक० हाणी । 
उक ० अवड्ाणं कस्स ° १ यो सत्तविधब'०° उकण्जोगी पडिभम्गो तप्पाओग्ग- 
जहण्णगे जोगड्‌णे पदिदो अड्विधव धगो जादो तस्स० उक० अबड्ाणं । णामाणं 
मदि०भगो । णवरि देवगदि ° ४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-अदे० ओषं । 

२५५. चक्छुदंसणी ° तसपजत्तभगो । णवरि चदुररिदियपजत्तेसु उबवण्णो° । 
अचक्सु० ओवं । किण्ण-णीर-काऊणं असंजदमगो । तेरए पंचणा०-थीणमि०३- 
[दोवेद्‌०- ] मिच्छ०-अणंताणु° ४-इत्थिषेद-दोगोद-प॑चंत० उक्र बड़ी कस्स° ? 
अण्णद्रस्सं अडूविधबंधगो सत्तबिधर्षधगो जादो तस्स उक० बड़ी । उक ° हाणी कस्स° ! 
यो सत्तविधवंधगो उक्त जोगी मदो देवो जोदो तस्स उक° हाणी । णवरि थीणागिद्धि०३- 
मिच्छ०-अर्णताणु ०४-इस्थिवे° दुगदियस्स । अबड्ाणं सतथाणे० । छदंस ०-सत्त- 
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समान है । इह दशनावरण, बारह कषाय ओर सात नोकषायोंकी उत्छ्ष वृद्धिका स्वामी कौन 
ड? जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखछा अन्यतर सम्यग्दष्टि जीव तस््रायोग्य जघन्य 
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कर्मोका बन्धं करने ङ्गा बह उनकी 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी ₹त्क्रष्ट हानिका स्वामी कौन दहै? जो उत्छृष्ट योगवाखा 
सम्यग्दृष्टि जीव मरा ओर अन्यतर गतिम उत्पन्न होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्न हु 
वह्‌ उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी दे । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन दै? जो सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उल्छृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तस्रायोम्य जघन्य 
योगस्थानमें गिरा ओर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने छगा वह्‌ उनके उक्ष अवस्थानका 
स्वामी है । नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यक्ञानी जीवोके समान हैः । इतनी विशेषता हैः कि 
देवगतिचतुष्क, समवचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका भङ्ग 
ओघके समान हेः । 

२५५. चज्ञुदशंनवाङे जीवोमे चरस प्याप्रकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
तुरिन्द्रिय पयाप्रकोमें उस्न्न हए जीवके कहना चाहिए । अचज्ुदशेनवाङे जीर्वमिं ओघके 
समान भङ्ग है । कृण; नीर ओर कापोत ङेश्यावारे जीवम असंयत जीवोके समान भङ्ग है । 
पीतङेश्यावाङे जीवोमें पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यास्व; अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, खीवेद दो गोत्र ओर पौँच अन्तरायकी उत्कर वृद्धिका खामी कोनदहे? जो जठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने गा वहु उनकी 
उक्छ््ट वृद्धिका स्वाम हः । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैः ! सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाडा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा ओर देव हो गया वह उनकी उ्छष्ट॒हानिका 
स्वामी है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिकः मिभ्यात्व, अनन्तासुबन्धीषचतुष्क ओर 
खीवेद इनका भङ्क दो गतिवाङे जीवके कहना चाहिए । तथा इनके अवस्थानका स्वामित्व 


१. ता प्रतो (तप्पाओग्गजहणं जोगद्ाणं पडिदो" इति पाठः | २, ताण्णप्रस्योः इस्थिवे° सेषाणं 
दुगदियस्सः' इति पाटः । 


२२२ महा्बधे पदेसर्बधाहियारे 


णोक० उक ० बड़ी कस्स ० १ अण्णद० सम्मादिहि° अडबिधवं ° सत्तविधवधगो जादो 
तस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्ष° १ यो उक्ष०जोगी मदो जह °जोगड़ाणि पदिदो 
तस्स उक० हाणी । अबह्राणं सत्थाणे कादव्वं । अपचक्खाण०9- [ पचक्छाण०४ | 
ओषं । संजलणं पमत्तसंजदस्स कादव्वं । तिण्णिजर० ओषं० । तिखिखिगदिणा्माए 
पणुवीसं संजुत्ताणं च । मणुसगदिपंचगं' आदाउजोवं सोधम्मभगो । देवगदि ०४ सत्थाणे 
कादव्वं । आहारदुगं ओषं । पंचिदियणामाए बड़ी अवड्ाणं देवगदिभेगो । हाणी मदो 
देवो जादो तीसदिणामाए बंधगो जादो तप्पाओगगजह० पडिदो तस्व उक ० हाणी । 
एवं समचदु ° -पसत्थ °सुभग-सुस्सर-आदे० । णवु स ° सत्थाणे कादव्वं । चदुसंखा०- 
प॑चसंष०- अप्पसत्थ °-दुस्पर० सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि । णवरि णामाणं तिरिक्सि- 
गदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं सहस्सारभंगो । एवं देवगदिसंजुत्ताणं आभिणिग्मेगो । एं 
सुक्ाए वि । णवरि सम्मत्तपगदीणं ओषमंगो । सेसाणं आणदर्भगो । अड़ाबीसदि- 
सजुत्ताणं आमिणि०्भगो । भवसिद्धिया० ओषमगो । 


(मीरितं 


स्वस्थानमे करना चाहिए । हह दशनावरण ओौर सात नोकषायोंकी उल्क वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? जो आठ प्रकारके कर्मका बन्ध करनेवारा अन्यतर सम्यग्दष्टि जीव साते प्रकारके कर्मोका 
बन्ध्‌ करने खगा वह उनकी उक्कृष्टि वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्करष्ट हानिका स्वामी कौन है ए 
जो उत्कृष्ट योगवाखा जीव मरा ओर जघन्य योगस्थानमें गिर पड़ा वहु उनकी उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी हैः । इनका उच्छृष्ट अवस्थान स्वस्थानमे करना चाहिए । अग्रत्यख्यानवरणचतुष्क ओर 
्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओधके समान है। संञ्वरनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके करना 
चाहिए । तीन आयुभंका भङ्ग ओके समान है । तियंञ्वगतिकी उच्छ वृद्धि आदिका स्वामित्व 
नामकमेकी पश्चीस प्रकृतियोसे संयुक्त हृए जीवक होता है । मनुष्यगतिपश्चक, आतप ओौर 
उद्योतका भङ्ग सौधमे कल्पके समान है । देवगतचतुष्कका भङ्ग सस्थानमे करना चाहिए । 
आहारकष्टिकका भङ्ग ओधके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिकी बृद्धि ओर अवस्थानका भङ्क देवो 
समान हेः । तथा उल्छृष्ट हानि-जो जीव मय ओर देव होकर नामकमकी तीस प्रृतियोफे 
साथ बन्धक होकर वस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिय वह्‌ उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
हैः । इसी प्रकार समचतुरखसंस्थानः प्रशस्त वि हायोगति; सुभगः सुस्वर ओर आदेयकी अपे 
जालना चाहिए । नपुंसक्वेदका भङ्ग स्वस्थाने करना चाहिए । चार संस्थानः पच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका भङ्ग सौधमकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्यटेश्यामे भी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तियंश्नगति ओर मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मको प्रकृतियोका 
भङ्ग सदश्नार कल्पके समान हे । इसी प्रकार देवगतिसंयुक्तं प्रकृतियोका भङ्ग आभिनिबोधिक 
ज्ञानी जीरवोके समान है । इसी प्रकार शुक्खलेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि 
सन्यक्त्वप्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग आनतकल्पकं समान हेः । 
देवगति आदि अट्वाईैस संयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवेके समान है । 
भव्य जीरबोमें ओधके समान भङ्ग हेः | 


१. ता ०प्रतौ-संजुत्ताणं च मणुसगदिपंचगंः इति पाठः; | २, ता०प्रतौ “मादे णद्ुस०* इति पाठः 1 


पदणिक्खेवे साभित्त' २२३ 


२५६. सासणे तिण्णिजाङणि देवगदि ०४ तिण्णि बह्वी हाणी अवदं सत्थाणे 
कादव्वं । सेसाणं वदी अवह्भाणं सत्थाणे° । हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेसु एददिएसु 
उववण्णो तप्या०जह ° पडिदो तस्स उकं० हाणी । सम्मामि० सव्वणं पगदीणं सत्थाणे 
कादब्भं। देवगदिअड्ावीससंजुत्ताणं मणुस्रगदिपंचगस्स एगुणतीसदिणामाए सद 
सत्तविधबधगस्स । सण्णी° ओधं । णवरि थाव्र-षिगलिंदियसंयुत्ताओ सत्थाणे काद- 


व्वाओ । असखण्णि° तिरिक्खोधं। णवरि सन्बाओ पगदीभो भिच्छादिद्धिस्स कादन्बाओ | 
अआदहारय० ओष॑] 


एवं उकस्पसामित्तं समत्तं | 


२५७, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओषे° आदे० । ओषे° णिरयाउ-देवाउ-णिरय- 
गदि-देवगदि-वेडचिव्‌ °-आहार °-दोभंगो णदोआणु °-तित्थ ° जह° बड़ी कस्स० १ यो वा 
सो बां यत्तो' बा तत्तो बा हेद्िमाणंतरजोगदाणादो उबरिमाणंतरजोगडाणं गदो तस्स 
जह० बडी । जदण० हाणी कस्छ० ? योवासोषवा यत्तोवा तत्तो वा उवरिमाणतर- 
जोगङ्ाणादो हेड्िमाणंतरं जोगडणं गदो तस्स जह ० हाणी । एकदरत्थमवडाणं । सेसाणं 
सव्वेपगदीणं जह ० बडी कस्स० १ यो वा सो वा परंपरपजत्तगो वा प्रपरअपजत्तगो वा 


२५६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवेमिं तीन जायु ओर देवगतिचतुष्ककी तीनों दी बृद्धि, हानि 
ओर अवस्थान स्वस्थाने करने चाहिए । शेष प्रकृति्योकी बृद्धि ओर अवस्थान स्वस्थानमेँं करने 
चाहिए ! हानि--जो अन्यतर जीव भरा ओर अन्यतर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होकर तस्रायोम्य 
जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीर्वोमें सब 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट बृद्धि आदि तीनों पद्‌ स्वस्थाने करने चाहिए । देवगति आदि अहट्ादंस 
संयुक्त भ्रकृतियोका ओर मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग नामकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात 
कारके कर्मोका बन्ध करमेवाङे जीवके करना चादिए । संज्ञी जीर्वोमिं ओधघके समान भङ् है । 
इतनी विशेषता है किं स्थावर ओर चिकटेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थानमें करना 
चाहिए । असंज्ञी जीर्वोमे सामान्य तियश्चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता हेः कि सव 
परकरतियोका भङ्ग भिथ्याटष्टिके करना चाहिए । आहारक जीर्वोमिं ओघके समान भङ्ग है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाघ्र हआ । 


५७. जघन्यका प्रकरण हः । निदेश दो प्रकारका है--ओष ओर आदेश । ओघसरे नर- 
कायु, देवायु, नरकगति; देवगतिः वैक्रियिकशरीर, आ्टारकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी 
ओर तीथङ्करपकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हैः? जो कोर जीव जह्य कदीसे अधस्तन 

अनन्तर योगस्थानसे उपरिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्र हजा वह उनकी जघन्य वृद्धिका 
स्वामी हैः । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन दहै? जो कोड जीव जद कदींसे उपरिम 
अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुभा वह उनकी जघन्य हानिका 
स्वामी है । तथा इनमेसे किसी एक स्थानम जघन्य अवस्थान होता हैः । शेष सब प्रकृतिर्योकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामौ कौन है ? जो कोद परम्परा पयाप्तक जीव या परस्परा अपयोप्तक जीव 


१. ताप्रतो ‹ सो [ वा ] यत्तो" इति पाठः । २ ता, प्रती उवरिमाणंतरं जोगक्णादो* इति पाटः । 


२२४ महा्व॑धे पदेसब॑धाहियारे 


यत्तो वा तत्तो बा हैद्िमार्णतरजोगदराणादो उवरिमिाणंतरनोगडाणं गदो तस्स जह° 
बडी । जह० दाणी कस्स० ! योषा सोवा प्रंपरषज्त्तगो वा परपरअपजत्तगो बा 
यत्तो चा तत्तो वा उवरिमाणंतरादो जग्डाणादो दैद्धिमाणंतरजोगडाणं मदो तस्स जह० 
हाणी । एकदरत्थमवडाणं । एवं ओधभंगो सव्वतिरिक्ख-सनव्वमणुस-सन्वएईं दिय-सव्ब- 
विगरङिदिय-पं्चिदिपपजत्तापज्त्त-पंचकाय-पञ्यतस्काय-कायजोमि ० -इस्थि °-पुरिस ° 
णु स ०-कोधादि०४-मदि-सुद ०-आभिणि ०-सुद-ओधि ०-असंजद ०-चक्खुदं ०-अचक्ुदं °- 
ओधिदं०-तिण्णिङे०-मवसि ०-अग्मवसि ०-सम्मादि °-खहग °-वेदग ० -मिच्छा °-सण्णि- 
असण्णि-आहारग त्ति | 

२५८, णेरइृएसु सव्वपगदीणं ओषं णिरयगदिभंगो । एवं सन्वणिस्य-सन्वदेव 
पचमण ०-पचवचि °-ओरादिय०-वेडनब्ियका ०--आहारका ०-अवगद ० --विभेग ° -मणपञ्०- 
संजद-सामाई खेदो परिहार ० -पुहुमसंप ०-संजदासंज °-उवसम ° -सासण ° -सम्मामि ० । 
ओरालियमि ० देवगदिपचगस्स जह ० वी क° ? अण्णद्रस्स दुसमयओराछियकाय- 
जोगिस्स । सेसाणं ओधो । बेउव्वियमिस्स ° सव्वपगदीणं जह० बडी क° ? अण्ण- 
द्रस्स दुसमयवेउन्बियका ° मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्मईग °-अणादारगेसु सव्ब- 





जहो कदींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्र हुआ वह्‌ उनकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है? जो कोई परम्परा प्याप्रक 
जीव या परम्परा अपयाप्रक जीव जह्य करद से उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर 
योगस्थानको प्राप्र हुभा वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इन्मेसे किसी एक स्थानमें 
जघन्य अवस्थान होता हैः । इस प्रकार ओधघके समान सब तियश्, खव मुष्य, सब पएकेन्दरिय, 
सब विकठेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय व॒ प्याप्र मौर अपर्याप्र; पोच स्थावरकायिकः, सव त्रसकायिक, 
काययोगी; सखीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी; करोधादि चार कषायवारे, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
आभिनिबोधिकन्ञानीः श्रतक्ञानी, अवधिज्ञानीः असंयत, चक्लुदशनी; अचज्खुदशनी; अवधिः 

दशन; तीन लेश्यावारे, भव्य, अभव्य, सम्यग्रष्टि; क्षायिकसम्यग्हष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्ञी, असंन्ञी ओर आहारक जीवसे जानना चाहिए ! 


२५८. नारकियोमें स प्रकृतिर्योका भङ्ग ओघसे मरकगतिके समान है । इसी प्रकार 
सब नारकी; सब देव, पचि मनयोगी पोच वचनयोगी, ओदारिककाययोगी वैक्रियिककाययोगी, 
आहारककाययोगी, जपगतवेदी, विभङ्खज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत; सामायिकसंयत, लेदोप- 
स्थापनासंयत; परिहारविशुद्धिसंयतः सुद्मसाम्यरायसंयतः संयतासंयत, उपशमसम्यग्दष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यारृष्टि जीवम जानना चाहिए । ओौदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवम देवगतिपच्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ! जिसे ओदारिकमिश्रकाययोगको प्राप 
हुए दो समय हुए एेला अन्यतर दौ गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी हैः । 
शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग ओषके समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जी्वोमे सब प्रकृतियोकी 
जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे वैक्रियिकमिश्रकाययोगको प्रप्र हुए दो समय हृए है ठेवा 
अन्यतर जोव उनकी जघन्य बृद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार आहारकभिश्वकायोगी जी्बोमे 
जानना चादिए । कामेणकाययोगी ओौर अनाहारक जीवो सब प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धिका 


पदणिक्खेवे अप्पाबहुं २२५ 


पगदीणं जह° वड़ी कस्स० ? अण्णदरस्स सुहुम ° दुसमय-विग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स 
जह० वेड़ी एगमेवपदं । णवरि देवगदिपंचगस्स ओरारियमिस्सभंगो । णवरि ओधो० । 
किंचि विसेसो। , \ 
। एवं जहण्णय समत्त | 
एवं सामित्तं घमत्त' | 
अप्पाव्ूम 

२५६. अप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक ० पगदं । दुवि ०-ओषे° 
अदे० । भोषे° चहुआउ० वेउन्वियङ्घं आहारदुगं सब्वस्थोबा उकस्सिया बही । 
उक्ष० हाणी अव्दाणं चदो बि तुल्लाणि विसेसाधियाणि। सेसाणं पगदीणं सव्वस्थोवा 
उक ० बड़ी । उक्त ० अवद्ाणं षिसेसाधियं । उक्ष० हाणी बिसे° । एवं ओपमगो 
पंचिदिय-तस०र-कायजोगि-कोधादि ०-मदि ०-सुद ०-आभिणि०-सुद-भोधि ०-असंजद ०- 
चक्सुदं ०-अचक्छुद ०-ओधिदं०-तिण्णिले०-तेउ-पम्म-सुकले°-मवसि ०-अन्भवसि ०- 
सम्भादि०-खहग °-वेदग ०-उवसम °-सासण०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग त्ति । 
णवरि एदेसि सव्वेसिं असतीस अप्पाबहुगं । एसि पगदीणं मरणं णस्थि ° तेसिं आरग- 
भगो कादव्बो । 

स्वामी कौन है ? जिसे विग्रहगतिको प्राप् हुए दौ समय हुए रेसा अन्यत्तर ` सुद्म जीव सब 
प्रकृतियोकी जघन्य वृद्धिका स्वामी हे । यदौ एकं ही पद्‌ है । इतनी विशेषता है कि इनमें 
देवगतिपद्चकका भङ्ग ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता हे किं ओघसे 
कुल विशेषता है । 
इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाघ्र हुआ । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हुआ । 
अरपबहुत्व 

२५६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्छरष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओघसे चार आयु, वैक्रियिकषटक ओर आहारकद्विककी उत्कृष्ट 
वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान दोनों परस्परम तुल्य होकर भी विशेष 
अधिक है । शेषं प्रकृतियोको उच्छ्र बृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उक्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक 
है । उससे उल्छृष्ट हानि विशेष अधिक है । इस प्रकार ओधके समान पञ्ेन्द्रियद्धिक, त्रसद्िक; 
काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाके, मत्यन्नानी, श्रताह्छनी;) आभिनिबोधिकन्ञानी; श्रतज्ञानी) 
अवधिज्ञानी, असंयत, चज्ञुदशंनी; अचज्चदशनी, अवधिदशनी, कृष्णादि तीन रेश्यावाछे; 
पीतखेश्यावाङे, पद्मरेश्यावालठे, शुक्छटेश्यावारे, भव्य, अभव्य, सम्यग्ष्टि, न्षाविकसम्यग्दष्टि, 
वेदकसम्यग्टेष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी ओर आहारक 
जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि इन सबमें अल्पवहूत्व है । तथा जिन प्रकतियोके 
बन्धके समय मरण नदीं है उनका भङ्ग आयुकमेके समान करना चाहिए । 


१. ता०प्रतौ भमिस्समंगो णवरि † ओघो इति पाठः । २, आ०प्रतौ भ्रिसेस्ाधियं । हाणी' इति पाठः 
३, ता०प्रतौ 'विसेसाधि° | ओधमंगो › इति पाठः ! ४. आणप्रतौ 'तस° कायज्ञोगि०? इति पाठः । 
२६ 


२२९६ महामेघे पदेसबंधादियारे 


२६०, सन्वणेरई०-देष०-पंचमण ० -पंचवचि ०-ओरा ०-वेउ०-आहार °-अवगदवे °- 
विभेग०-मणपजञ०-पंजद-समाह०-लेरो °-परिहार ०-सुहुमसंप ०-संजदासंजद-सभ्मामिच्छा० 
एदेसिं वि याभो पगदीभओ अत्थि तसिं मूरोधं यथा आहारसरीरं तथा कादव्वं । 
ओरालियमि० दोजआरउ० ओघं । देवगदिपंचगं वज्ञ । सेसाणं सन्वपगदीणं संव्बत्थोष 
उक ० अवटाणं। उकदाणी विसे०। उक० बड़ी असंखेजगु° । वेउव्ियमि०-आहारमि ° 
कम्मई०-अणाहारणेषु हाणी अवदरणं च णत्थि । एकमेव वड । 

एवं उकस्सयं अप्पाबहुग स्तत | 

२६१, जहण्णए पगदं । दुवि ०--ओधे° आदे०। ओषे° सव्पगदीणं जह ० बडी 
जह० हाणी जह ० अव्रणं चतिण्णि वि तुघ्राणि। एस कमो याव अणाहारग त्ति। 
णवरि वेउव्वियमि "आहारमि ०-कम्मह ०-अणाहार० जह० वही । हाणी अवडाणं णत्थि । 
ओरालियमिस्छ० देवगदिपवगस्स एकमेव पदं वड़ी अत्थि । सेसं णत्थि । 

एवं जहण्ण अप्पाबहुगं समत्त | 

२६२, एसि पगदीणं अ्ण॑तभागवड़ी अणंतभागहाणी वा तेसि षगदीणं तम्दि 
देव समए अजदहण्णिया षी वा हाणी वा अबटर्णं बा होज्ज, ण पण एरिसरक्खणं 
पोत्तगम्ि । 


२६०. सब नारकी, सब देव; पोच समनोयोगी, पोच वचनयोगी ओदारिककाययोगी) 
वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेद बारे) विभङ्खक्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, 
छदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि्तंयतः; सुच्मसाम्पययसयत, संयतासंयत ओर सम्यग्मिथ्यादरृष्टि 
इन मागंणा्भमिं जो प्रकृति है उनका अल्पवहुत्व मूरोघसे जिस प्रकार आहारकशरीरक्रा कदा 
है उस प्रकार करना चाहिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवो दो आयुओंका भङ्गः ओधके 
समन है । तथा देवगतिपश्चकको छोडकर शेष प्रक तिरयोका उत्छृष्ट अवस्थान सवसे स्तोक है । 
उससे उल्छृष्ट हानि विशेष अधिक हे । उससे उद्छष्ट बृद्धि असंख्यातगुणी है । वेक्रियिकसिश्च- 
काययोगी, आारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी ओर अनाहारक जीवमि हानि ओर 
अवस्थान नदीं है । एकमात्र बृद्धि है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत समाप्त इभा । 

२६१. जघन्यका प्रकरण है । निदंश दो प्रकारका है-मोव ओौर आदेश । ओघसे सब 
प्रकृति्योकी जघन्य शुद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान तीनां ही तुल्य है । यह क्रम 
अनाहारकं मागंणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आदारकमि्रकाययोगी; कामणकाययोगी ओर अनाहार जीवोमे जघन्य वृद्धि दैः । हानि ओौर 
अवस्थान नदी हैँ 1 ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवो देवगतिपञ्चकका एकमात्र बृद्धिपद है, शेष दो 
पद्‌ नदीं है । 

इस प्रकार जघन्य अल्पबहूसव समाप्र इभा । 

२६२. जिन प्रकृतियोकी अनन्वमागवृद्धि या अनन्तभागहानि होती है उन प्रकृतियोकी 

उसी समयमे अजघन्य वृद्धि, हानि या अवस्थान होवे पर दसं भरकारका छक्तण प्रत्येकमे नहीं है । 


य ज 9. 


१. ताण्प्रतौ (्हाणि-अवन्यण णसिथिः इति पाठः} २. ताप्रतौ “जह० वदह्दाणिथवघ्ण णत्थि 
इति पाठः 1' 


वद्धिवंधे समुक्तित्तणा २२७ 


वड़िबधो समुकतिणा 

२६३. एत्तो बड्धिषिधे ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि । तं जहा- 
सथुकित्तणा याव अप्पाबहुगे ति १३। सथुकित्तणाए इ विधो णिदेसो--ओषे० अदे° 
ओषेर पंचणा०-थीणगि०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि "णब स ०-चदुभउ०-पंच॑त° 
अस्थि [ असंखेजमागवड़ि - दाणी संखेजभागवड़़ि - हाणी संखेज्ञगुणवड़-हाणी 
असखेजगुणव डि-हाणी अबद्धिद्‌ ° अवत्तव्ववंधगा य। दंस ०-बारसक०-सत्तगोक० अत्थि 
अणतभागवङ्ि-हाणी असंखेजमागवड़ि-हाणी संखेलमभागवड़ि-हाणी संखेजगुणवडि- 
हाणी असंखेजगुणवडि-हाणी अबह्टिद० अवत्तव्ववंधगा य । दोवेदणीयं शब्बाभो 
णामपगदीओ दोगोद्‌ं अस्थि चत्तारिवड-हाणी अवड्टिद ° अवत्तव्वधगां य । एवं 
ओधभगो मणुस ०२-पंचिदिय-तस ० २-पंचमण ० -पंचवयचि०-कायजोगि ०-ओरालिय °- 
चक्ुदं °-अचक्छुद्‌ ०-सुकटे०-मवसि °-सण्णि-आआहारग ति । 

२६४. णिरणएसु छदस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचवड्ी पंचहाणी अवटरा०। 
सेसाणं धुविगाणं अत्थि चत्तायिडी चत्तारिदाणी अबद्टिदब॑धगा य । संसाणं प्रि 
यत्तमाणियाणं पगदीणं अत्थि चत्तारिवड़ी चत्ता रिहाणी अवडाणं अवततव्वर्बधगा य । 
एवं सन्बणेरहय-सब्वतिरिक्ख-सव्चदेव-वेउव्वि०-असंजद्‌ °-प॑चटेस्सा० । 


द्विबन्ध सघ्त्कीतेनां 
२६२. अगे वृद्धिबन्धका प्रकरण है! उसमे ये तेरह अञुयोगद्धार होते दै । यथा- 
समुत्कीतेनासे रेकर अल्पबहूत्व तक १३ । समुत्कीतेनाका निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर 
आदेश ! ओधसे पौँच ज्ञानावरण, स्व्यानगृद्धिध्रिक; मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क; खीवेद्‌, 
नपुंसकवेद; चार आयु जौर पाँच अन्तरयकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यात 
भागवृद्धि, संस्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणब्रद्धि, असंस्यात- 
गुणहानि, अवस्थित ओौर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है । छह दशनावरण, बारह कषाय भौर 
सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि;, असंख्यातभागव्द्धि;, असंस्यातभागदानि, 
संख्यातभागव्द्धि, संख्यात्तभागहानि; संख्यातगुणवद्धि; संख्यातगुणदहानि; असंख्यातगुणवृद्धि 
असंख्यातगुणहानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है । दो वेदनीय, नामकर्म॑की सब 
प्रकृतियो भौर दो गोत्रकी चार वद्धिः चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है 
इस प्रकार ओधके समान मसुष्यत्रिक; पञ्ेन्द्रियद्विकः त्रसदिक, पोच मनोयोगी; पोच वचनयोगी; 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, चज्खदशं नी; अचज्ुदशंनी, शुक्छलेश्यावारे, भव्य, संज्ञी ओौर 
आहारक जीवोमे जानना चाहिए | 
२९४, नारकि्योमें छह दशनावरण, बारह्‌ कषाय ओर सात नोकषायकी पच दद्धि; पाँच 
हानि ओर अवस्थान पदके बन्धक जीव है । शेष धवबन्धवाछी भ्रक्ृतियोकी चार वद्धि, चार हानि 
सौर अवस्थितपदके बन्धक जीव है । शेष परावतंमान प्रकृतियोकी चार वृद्धिः चार हानि, अव- 


१. ता०प्रतो सम ( मु ) कित्तणा” इति पाठः | २. ताणप्रतौ (अत्थि सखेन्जभागवदह्ि संखेजभाग- 
वद्धिहाणिः इति पाठः । ३. ताणप्रतौ “अवद्न ( दद्‌ ) अवत्तव्वबंधगा' इति पाठः | ४. ताण्प्रतौ 'अव्ठ 
( द्विद० ) | सेसाण' इति पाठः । 











२२८ महा्घघे पदेसबधाहियारे 


२६५. सव्वअपजत्तमाणं तसाणं थावराणं च सव्वएहंदिय-विगरिंदिय-पंच- 
कायाणं धुबिगाणं अस्थि चत्तारिवड़ चत्तारिदाणी अबह्टिदबंधगा य । .सेसाणं अत्थि 
चत्तारिवड़ी चत्तारिहाणी अवट ° अवत्तव्व्बधगा य । 

२६६. ओराल्यिमि० अपज््तभंगो । णवरि देवगदिपंचगस्स अस्थि असंखेजञ- 
गुणवड्बधगा य । संसाणं णत्थि । वेउच्वियमि ०-आहारमि °-कम्भई०-अणाहारगेस॒ 
धुविगाणं एकयड्वी । सेसाणं परियत्तमाणियाणं अस्थि असंखेजगुणवड्ि° अबत्तव्ब- 
व॑धगा य | 

२६७. इत्थि °-पुरिस °-णवुंस °कोधेसु पंचणाणाबरणीयाणं चहुदं०-चदुसंज °- 
पचत० अवत्त° णत्थि । सेसपदा अत्थि । सेसाणं पगदीणं ओधं । एवं माणे | णवरि 
पचणा०-चदुदस०-तिण्णिसंज ० -पंचंत ० । एषं मायाए । णवरि पंचणा ० -चदुदंस ०- 
दोसंज ०-पंच॑त० । एवं रोमे । णवरि पंचणा ०-चदुदंस ०-प॑च॑त० । अवगदवे० पंचणा०- 
चदुदस०-सादा०-चदुसंज °-जसगि०-उचा ०-पंचंत ° अत्थि चत्तारिविड़ी चत्तारिहाणी 
भवद्टिद ° अवत्तव्यर्बधगूा य | 
स्थित ओर जवक्तन्यपदके बन्धक जीव हँ । इसी प्रकार सव नारकी, सब तिय॑न्न, सव देव, 


भ 


वक्रियिककाययोगी, असंयत ओर पच ङेश्यावाङे जीवम जानना चादिए 


२६५. रस भोर स्थावरके सब अपयौप्रक, सव एकेन्द्रिय, विकडेन्द्रिय ओर पच 
स्थावरकायिक जीवोमें भुबबन्धवाछी प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके 
ष जीव है । शोष ्रकृतिर्योकी चार बुद्धि, चार हानि, अवस्थित भौर अवेक्तव्यपदके बन्धक 
जीव है । 

२६६. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम अपर्या्तक जीवोके समान भङ्ग ह ¦ इतनी 
विशेषता दै फ देवगतिपच्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव है । शेष पदो बन्धक जीव 
नहीं है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी भौर अनाहारक जीवों 
भुबबन्धवाटी श्रहृतिर्योकी एक बृद्धि है । शेष परावतेमान प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणबद्धि ओर 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है ! 

२६७. शबदः पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी ओर करोधकपषायवाङे जीवे पोच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण, चार संऽ्वर्न ओर पच अन्तरायका अवक्तव्य पद्‌ नदीं हैः । शेष पद्‌ है । 
तथा इनमे शेष श्रकृति्योका भङ्ग ओके समान दै । इसी प्रकार मानकषायवाछे जीवो जानना 
चािए । इतनी विशेषता है कि पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, तीन संज्वलन ओर पच 
अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार मायाकषायवे जीरवोमिं जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो संञ्वन ओर पोच 
अन्तरायका भवक्तन्यपद्‌ नीं है । इसी प्रकार खोभक्षायवाले जीवों जानना चादिए । इतनी 
विशेषता है किं इनमे पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पोच अन्वरायका अवक्तव्यपद्‌ 
- नहीं है. । अवगतवेद्वाञे जीवेम पाच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साताबेदनीय, चार 
संञ्वरनः यशःकीतिं, उचवगोत्र ओर पोच अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित भौर 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है । 


१. ता०प्रतौ पंचलेस्सा सव्वेभपजत्तमाणं तसाणं थावराणं च | स्वर दिय-' इति पाठः । 
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भेक कि 


वद्धिवंषे समुकित्तणा २२६ 


६८, मदि-सुद° धुविगाणं अत्थि चत्ताखिड्खी चत्तारिहाणी अबष्टिदवंधगा य । 
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अस्थि चत्ताणिड़ी चत्तारिहाणी अद्िद° अवत्तव्व्॑घगा 
य । एवं बिभेग०-अन्भव ° -मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि मदि-युद० बिभेग नगो | 
मिच्छा० सादभगो' 

२६६. आभिणि-सुद-ओोधि° चदुरदस ०-अद्क० अस्थि पंचवडी पंचहाणी अव- 
ट्िद° अवत्तव्वबधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड़ी चत्तारिदाणी अबद्टिद० अवत्तव्व- 
पथगा य । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खडग ०-वेदग ० -उवसम० त्ति! णवरि वेदगे 
धुबिगाणं अवत्तव्वं णत्थि । छदंसणा० गाणा ०्मंगो । 

२७०. मणपजवे सव्वपगदीणं अत्थि चत्ताखिडी चत्तारिहाणी अबदह्टिद० 
अवत्तव्वबधगा य । चदुदसणा° अस्थि पंचवड़ी पंचहाणी अबह्टिद ° अबत्तव्वर्बधगा 
य । एवं संजद-सामाह °-छेदो °-परिहार ०सुहुमसंप० - संजदासंजद ० - सास्षण० । 
सम्मामि० धुविगाणं अत्थि चत्तारिडि-हाणी अवट्ाणं । सेसाणं अस्थि चत्तारिबड़ी 
चत्तारिहाणी अवदद्‌ ° अवत्तव्वबधगा य । 


एव सथ्रुकित्तणा समन्ता 
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मि 0 0 क क क । 


२६८, मत्यज्ञानी ओर श्ताज्ञानी जीवंमिं ध्रवबन्धवारी प्रकृतिर्योकी चार धृद्धि, चार 
हानि जौर अवस्थितपदके बन्धक जीव है । रोष परावतेमान प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि 
अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव है । इस प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर 
असंक्ञी जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे 
विभङ्गज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । तथा मिथ्यात्वका भङ्ग सातवेदनीयके समान हे । 

२६६. आभिनिबोधिकन्ञानी; श्र तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवों चार दशंनावरण ओर 
आढ कषायकी पाँच बृद्धि; पाँच हानि, अवस्थित भौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है । शेष 
प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार 
अवधिदशंनी, सम्यग्टष्टिः ततायिकसम्यग्दष्टि;, वेदकसम्यग्हष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमें 
जानना चादिए । इतनी विशेषता हः कि वेदकसम्यग्टष्टि जोम धवबन्धवाखी प्रकृतियोका 
अवक्तन्यपद नहीं है । तथा हह दशंनावरणका अङ्ग ज्ञानावरणके समान है । 

२७०, मनःपययज्ञानी जीवम सच प्रकृतियोकी चार बृद्धि; चार हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीव ह । चार दशंनावरणकी पाँच वृद्धि, पच हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, ददोपस्थापनासंयत, 
परिहारविशुद्धिसंयत, सूच्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत ओर सासादनसम्यग्टष्टि जोवोमे जानना 
चाहिए । सम्यम्मिथ्यादृष्टि जी्वमिं ध्रवबन्धवाङी भ्रकृति्योकी चार वृद्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपदके बन्धक जीव है । रोष प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
पद्के बन्धक जीव है 

इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 


१. आण्प्रतो असादमंगोः इति पाठः । 


२३० महावघे पदेसर्ब॑धाहियारे 


सामित्तं 


२७१, सामित्ताणुगमेण दुबिधो णिदेषो--ओषे० आदे० । ओषे° पचणा०- 
तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप ° - णिमि ° - पंचंत० चत्ता खििड्ि - हाणि-अवद्टिदबधरगो 
फस्स० ? अण्णद्रस्स । अवत्तव्वर्षध० कस्स ० ? अण्णद्‌० उवसमग० परिदमाण० 
मणुसस्स बा मणुक्तिणीए वा पटमसमयदेवस्स वा । थीणगि० ३-मिच्छ०-अणताणु ० 
चत्तारिष डि-हाणि-अबद्टिदबं० कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स ० ? अण्ण० संजमादो 
वा संजमासंजमादो बा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छन्तादो वा परिवदमाणगस्स पटम- 
समयमिच्छादिद्टिस्स वा साप्षणसम्मादिद्धिस्स वा। णवरि पिच्छा० अवत्त० सासण- 
सम्मत्तादो वा न्ति भणिदव्वं। गणिदहा-पयला-भय-दुगं°चत्तारिवडि-हाणि-अवडट्टि° 
कस्स° १ अण्ण० । अवत्तव्व० णाणाग्म॑गो । अणंतभागयद्धी कस्स ० १ अण्ण० पटम- 
समयसम्पादिद्टि संजदासंजद ० संजदस्स वा । अणतभागहाणी कस्छ० १ अण्णद° 
सम्मत्तादो परिविदमाणगस्स पढमसमयमिच्छा° [ सासण० ] । चदुरदेस° णाणा०भगो | 
णवरि अणंतभागवड़ी कस्स १ अण्णद० पटमसमयअसंजदसम्मा० संजदासंजदस्स 
पा संजदस्स वा पटमसमणए बहमाणगस्स । अणंतमागहाणी कस्स ० १ अण्णद्‌ ° अपुव्व- 





[वि 


स्वोभित् 

२५१. स्वामित्वानगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भोध ओर आदेश । ओधसे पोच 
्ञानावरणः तैजखशसीर, कामणशयीर, व णेचतुष्क, अगुरखघु,. उपघात, निमौण जौर पोच अन्त- 
रायकी चार बरद्धि; चार हानि ओर अवस्थितघन्धका स्वामी कौन हैः १ अन्यतर जीव स्वामी है । 
अवक्तन्यवन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्र णिसे गिरनेवाटा अन्यतर मवुष्य ओर मनुष्यिनी 
तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यबन्धके स्वामी हेः । स्त्यानगरद्धिचिकः, मिथ्यास्व ओर 
अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी चार वद्धि; चार हानि ओौर अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
जीव स्वामी हे । उनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ! संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि हृजा हे वह्‌ उक्त 
प्रकरतियोके अवक्तन्यबन्धका स्वामी है ¡ इतनी विशेषता देः कि मिथ्यालवके अवक्तन्यवन्धका 
सासादनसम्यक्स्वसे च्युत होकर जो प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि हमा है वह जीव भी स्वामी है 
एसा कना चाहिए ! निद्रा प्रचखाःभय ओौर जुगुष्साकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका 
स्वामी कोन हैः { अन्यतर जीव स्वामी, है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावस्णके समान है । उनकी 
अनन्तभागब्रद्धिका स्वामी कोन है ? प्रथम संमयवर्तीं सम्यग्ष्टि, संयतासंयत ओौर संयत जीव 
उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्तमागहानिका सामी कोन है ? अन्यत्र जो 
सम्यक्स्वसे चुत होकर प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यण्टष्टि जीव है बह 
उनकी अनन्तभागदहानिका स्वामी है । चार दशेनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी 
विशेषता है कि उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन हे ! प्रथम समयवर्तौ अन्यतर असंयत 
सम्थग्हष्टि, संयतासयत ओर संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी दै । उनकी अनन्त- 


९. ताणप्रतौ अणु ( ण्ण° )* इति पाठः | २. आभग्रतौ "णवरि अत्त" अणंतभागवह्की" इति पाटः । 


नडबंधे सामित्त २३१ 


फरणस्स वा णिदा-पयलाणं पटमसमय्ंधमस्स पटमसमयमिच्छादिद्धिस्स [ सासण० ] 
वा । सेसाणं पदाणं णाणा०म॑गो । दोषेदणी° सव्वाओ णामपगदीओ दोगोद ० चतारि- 
वड़ि-हाणि-अवट्टि° कस्स० ? अण्णद ° } अवत्तव्वं कस्स ° ? अण्णद्‌० परियत्तमाणगस्स 
पटमसमयबधगस्स । अपचकखाण०४ अणंतमागवडी कस्य ? अण्ण० पटमसमय० 
असंजदस्स । अणतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिदमाणपटमसमय- 
भिच्छादि० वा सासणसम्भादिद्धिस्स गा । सेसाणं पदाणं णाणाण्भगो । पचक्साण ०४ 
अणतभागवड़ कस्स° ? अण्ण० पटमसमयअसंनदस्स बा संजदासंजदस्स बा । हाणी 
कस्स ० १ अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो बा परिविदमाणगस्स पदमसमय- 
भिच्छादिद्विस्स बा असंजदसम्मादिद्िस्स बा । सेसाणं पदाणं णाणावरणमंगो' । णवरि 
अदुक ° अवन्तव्वं शुजगारमंगो । चदुसंजरणाणं अर्ण॑तभागवड़ी कस्स ° ? अण्ण° 
पटमसमयञअसजदसम्मा° वा संजदासंजदस्व वां संजदस्स बा। हाणी कस्स० ? 
अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्भत्तादो वा परिवदभाणगस्स पठमसमय- 
भिच्छादिदिस्स वा सासणण वा सम्भामि० बो असंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा। 
सेसाणं पदाणं णाणा०भगो । चदुण्णं आउगाणं चत्तारिव डि-हाणि-अवद्धि° कस्स ० !? 
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भागहानिका स्वामी कौन हैः ? अन्यतर छौटते हए निद्रा ओर प्रचखका बन्ध करनेवारा एेसा 
प्रथम समयवर्ती अपूवेकरण जीव गौर प्रथम समयवर्तीं मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्टष्टि जीव 
उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी हे । शेष पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो बैद्नीय) 
नामकमंकी सब प्रकृतिर्या ओर दो गोच्रकी चार वृद्धिः चार हानि भौर अवस्थितपदका स्वामी 
कौन है ? अनम्यत्तर जीव स्वामी हैः । उनके अवक्तन्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावतेमान 
प्रथम समयमे बन्ध करनेवाढा जीव स्वामी है । अप्रत्याख्यानावस्णचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका 
स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्ष्टि जीव स्वामी हैः । उनकी अनन्त- 
भागहानिका सवामी कोन है ? अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या 
सासादनसम्यग्टष्टि जीव स्वामी हे । शेष पदोंका भद्ध ज्ञानाचरणके समान हेः । प्रव्याख्यानावरण 
चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर प्रथम समयवर्तौ असंयतसम्यग्हष्टि ओर 
संयतास्रयत जीव स्वामी हैः । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे ओौर 
संयमासंयमसे गिरमेवाडा प्रथम ससयवतीं मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्य्दष्टि जीव स्वामी है । 
शेष पदाका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हे कि आठ कषा्योके अवक्तव्यपदका 
भङ्ग भुजगारके समान दै । चार संञ्वलनोकी अनन्तभागव्रद्धिका स्वामी कौन है? अन्यतर 
प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यण्टष्टि, संयतासंयत ओर संयत जीव स्वामी हैः । उनकी अनन्त- 
भागदानिका स्वामी कौन हेः १ अन्यतर संयम, सयमासंयम ओर सम्यक्स्वसे गिरनेषाखा प्रथम 
समयवतीं भिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यम्हष्टि ओर संयतासंयत 
जीव स्वामी है । शेष पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुर्भोकी चार वृद्धिः चार हानि 
ओर अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हैः । अवक्तन्यपदका स्वामी कौन 


१. ताणप्रतो "णदा [ णं ] णाणावरण-मगोः इति पाठः । २. ताणप्रतौ भ्चदुसंजलणाणा (णे) इतति 
पाठः । 
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अण्णद० । अवत्त° कस्स ० ? अण्णद्‌० पटमसमयअओआउगवंधमाणगस्स । एं ओध- 
भगो मणुस०३-पंबिदि०-तस ० र-पंचमण ०-पंचवचि० - काययोगि-ओरारि ०-चक्खु०- 
अचक्खु °-भवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति । णवरि मणुस ०२-पंचमण °-पचमवि° ओरा० 
अवत्त० देवो तति ण भाणिदव्चं | 

२७२. णिरणएसु धुवियाणं चत्तारिवड-हाणि-अवद्टि° कस्स ° ? अण्णद्‌० । 
दंस ०-बारसक०-सत्तगोक० अणंतभागवड़ी कस्स० १ अण्णद ° पटमसमयसम्मादिद्धिस्स । 
अणंतमागहाणी कस्स० ? अण्णद० पदिमाण० पटमसमयमिच्छादिद्धि वा सासण- 
सम्पा० वा । सेसाणं यजगारभंगो । एवं सत्तसु पटवीमु । सव्वतिखिंख-सन्वदेष्‌- 
वेउब्वियका०-असंजद °-किण्ण-णील-काडणं णिरयरभगो । णवरि तिरिक्खेसु अणंत- 
भागवङ्-हाणी ° संजदासंजदादो अत्थि ति णादनव्वं | 

२७३. सव्वअपजत्तगेसु धुविगाणं चत्ताखिडि-हाणि-अवद्धि° कस्स १ अण्णद० । 
सेस्ाणं परियत्तियाणं ओषरभगो । एवं सव्वअपजजत्तगाणं एईदिय-विगरिदिय-पंच्‌- 
कायाणं च| | 


हैः ? प्रथम समयमे आयुबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव सामी है । इस प्रकार ओधके समान 
मनुष्यत्रिक, प्ेन्द्रियद्धिकः त्रसष्टिकः पोच मनोयोगी पाँच वचनयोगी, कोययोगी; ओदारिक 
काययोगी, चज्ञुदशेनी, अचज्खुदशनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवभ जानना चाहिए । इतनी 
विशेषतां हैः कि मलुष्यक्निक, पाँच मनोयोगी, पाच वचनयोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवोमें 
अवक्तव्यपद्का सवामी देव है एसा नहीं कहना चाहिए । 


विशेषाथे--य्हौँ ओधसे सब प्रकृतिरयोकि यथासम्भव पर्दोका स्वामौ कहा है । मात्र 
तीन वेदः ओर चार नोकषायोफे सम्भव्र पर्दोका स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता सो जानकर 
घटित कर ठेना चादिए । 


२७२. नारियों घ्रवबन्धवारी प्रकृतिर्योकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी हैः । छह दशनावरण; बारह कषाय ओर सात नोकषायकी 
अनन्तभागव्रद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यश्ष्टि जीव स्वामी है। 
अनन्तभागदहानिका स्वामी कौन दैः! अन्यतर गिरनेवाखा प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि भौर 
सासादमसम्यग्दष्टि जीच स्वामी हैः । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्रारके समान है । 
इसी प्रकार सातं प्रथिषि्येमिं जानना चाहिए । सब तिये, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत, 
करष्णटेश्यावाङे, नीख्डेश्यावारे ओर कापोतर्श्यावरे जीवम नारकि्योके समान भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि तियेश्चोमे अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि संयतासंयतके सम्पकंसे 
भी होती है । अथौत्‌ संयतास्ंयतमें भी अनन्तभागव्द्धि होता है ओर उससे गिरनेवारे जीवक 
भी अनन्तभागहानि होती है एसा जानना चाहिए । 

२७३. सब अपयाप्रक जीरवोमें ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपदका स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव स्वामी दै । शेष परावतंमान प्रछृवियोका भङ्ग 





१. आ०प्रतो (तस° पंचमण पंचवचि० भरा० अवत्त०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ व्वा ८ व्व ) 
अपजनत्तगोसु" इति पाठः | 


वं डवेधे साभित्तं २३३ 


२७४. ओरालियमि ° धुविगाणं चत्ताखिडि-हाणि-अवदट्ि० फस्स० १ अण्णद० । 
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवडि-हाणि-अबट्टि कस्स ० ? अण्णद्‌ ° । अवत्त° 


क्स ° ? अण्णद ° परियत्तमाण० पठमस्षमयषंधमस्स । देवगदिपंचग ° संखेजगुणवडि ° 
कस्स ० ? अण्णद्‌ ° सभ्मादि० । 

२७५, वेउव्वियमि० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु °-ओरा०- 
तेजा०-क०-वण्ण ०४-अयु ० ४-बादर-पजत्त-पत्त०-णिमि ०-तित्थ ° पचत ° असंखेजगुणवड़ी 
कस्स ० १ अण्णद्‌ ° । सेसा्ण असंसेजगुणवड़ी कस्स १ अण्णद ० । अवत्त° कस्स ० ! 
अण्णद० परियत्तमाणपटमसमयपटमबधगस्स ' । एवं आदहारमि ०-कम्मह०-अणाहारगेषु । 
णवरि अप्पप्पणो पुविगाओ णादव्वाओ । 

२७६. इत्थिवेदगेसु ओधं । णवरि अवत्त० मणुसि०भंगो । एवं णबुसगे । परिस ° 
ओघं । अवगदपेदे ओधं । णवरि अवत्त०° परिवदमाण० उवसम० पटमसमयवंधमस्स । 
एवं सुहुमसं° ¡ णवरि अवत्त ° णत्थि । कोधादि ०४ ओधं । णवरि अप्पप्यणो धुवि- 
गाओ णादन्बाभो | | 


न 
ओधके समान है । इसी प्रकार सव अप्याप्रक, एकेन्द्रियः विकरेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक 
जीवोमें जानना चाहिए । 

२७४. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीर्ोमे धरुवबन्धवारी प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शोष परावतेमान प्रकृतिर्योकी 
चार वृद्धिः चार हानि ओर अवस्थितपदका स्वामी कौन है! अन्यतर जीव स्वामी हे । 
अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावतेमान भ्रकृतिर्योका प्रथम समयमे बन्ध करने- 
वाला जीव स्वामी है । देवगतिपच्चककी संख्यातगुणन्रद्धिका खामी कोन है ? अन्यतर सम्यग्दष्टि 
जीव स्वामी हेः। 

२७५. वैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवम पाच ज्ञानावरण, नौ दशेनावरणः; सिश्यास्व 
सोर कषाय, भयः, ञाप्सा, ओदारिकशरीर, तैजखशरीर, करामेणशरीरः वणेचतुष्क, अगुरु 
खधुचतुष्क, बाद्र, पयोर प्रत्येकः निर्माणः तीथेङकर ओौर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणव्द्धिका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणवरद्धिका स्वामी कोन 
हेः १ अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तन्यपद्का स्वामी कोन है ? परावतेमान प्रकृतिर्योका प्रथम 
समयमे बन्ध करनेवाठा अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कामेण- 
काययोगी ओर अनाहारक जीर्वोमे जानना चाहिए. इतनी विशेषता है किं अपनी अपनी 
ध्र ववन्धचान्टी भ्कृतिर्यो जाननी चाहिए । 

२७६. श्ीवेदी जीषोमें ओघके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्य- 
पदका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवं मिं जानना चाहिए । पुरुष- 
वेदो जीवो ओधके समान भङ्ग है। अपगतवेदी जीवों ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता 
है कि इनमे जो उपशमश्र णिसे गिरनेवाछा जीव प्रथम समयमे बन्ध करता है वहं उनके 
अवक्तव्यपदका स्वामी है । इसी प्रकार ूच्मसाम्पराय संयत जी्ोमे जानना चाहिए । इतनी 
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२७७. आभिणिसुद-ओधि० चहुदस०° अणतभागवड़ी कस्स° १ अण्ण ° अपुष्ब- 
करणस्य गिदा-पयलावंधवोच्छिण्णपदमसमयवंधगस्सः। अणंतभागदाणी कस्स ० ! 
अण्ण० अपुव्वकरणस्स णिदा-पयरापटमसमयबंधगस्स । पचक्खाण ०४ अणतभागवड़ी 
कस्स ? अण्णदरस्स संजदासंजदस्स पटमसमयबंधमाणगस्सं । हाणी कस्स ° ? अण्णद्‌ ° 
संजमासंजमादो परििदमाण० पटमसमयबंध °असंजदसम्मादिद्टि° । चदुसंज० अ्ण॑त- 
भागवड़ी कस्स ° ? अण्ण० पटमसमयसंजदासंजदस्स [ संजदस्स ] वा । अणतभागहाणी 
कस्स ०? अण्ण० संजमदो संनमासंजमादो बा परिवदमाणपटमसमयअसजद ० वा संजदा- 
संजदस्स बा । सेसाणं ओधं । णवरि अणंतभागवडि -हाणी णत्थि । एवं ओधिदस०- 
सम्मादि ०-खहग ०-वेदगस ०-उवसम० । मणज्ञव ° ओं । णवरि चदुदंस० अणंतभाग- 
वह -हाणी अत्थि । सेसाणं णत्थि । ताओं वि पगदीओ ओधिगभंगो । एवं संजद्‌- 
सामाई ० -छेदो °-परिहार ०-संजदासंनद ० । णवरि एदाणं दोण्णं अणंतभागवडि -हाणी 


विशेषता हेः कि इनमें अवुक्तग्यपद्‌ नहीं है । करोधादि चार कषायवाङे जीवेमिं ओघके समान 
भङ्ग ह । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी धुवबन्ध वारी प्रकृतियोँ जाननी चादिए । 

२७७. आभिनिबोधिकक्ञानो, श्र तज्ञानी भौर अवधिज्ञान जी्ोमे चार दशंनावरणकी 
अनन्तभागबृद्धिका स्वामी कोन है? निद्रा ओर प्रचखाकी बन्धव्युच्छित्तिके प्रथम समयमे 
विद्यमान अन्यतर अपूवकरण जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन हे ! 
उतरते समय प्रथम समयमे निद्रा ओर प्रचखाका बन्ध करनेवाा अन्यतर अपूवंकरण जीव 
स्वामी है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तमागबृद्धिका स्वामी कौन हेः ! चदृते समय परथमं 
समयमे बन्ध करमेवाढा अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी 
कौन हे ? संयमासंयमसे गिरनेवाला भौर श्रथम समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । चार संञवलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन हैः ? चदते समय 
प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव ओर संयतं जीव स्वामी हः । उनकी 
अनन्तभागहानिका स्वामी कोन है ? संयमसे ओर संयमासंयमसे गिरनेवाखा अन्यतर प्रथम 
समयवर्ती असंयतसम्यग्हष्टि ओर संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोका भंग ओघे 
समान है । इतनी विशेषता हे कि शेष प्रकृतियोमेसे किसीकी भी अनन्तभागवृद्धि भौर अनन्त- 
भागहानि नहं है । इसी प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्दष्टि, क्ञायिकसम्यरष्टि वेदकसम्यग्रष्टि भौर 
उपशमसम्यग्ष्टि जीवभ जानना जादिए । मनःपयंयज्ञानी जीवम ओघके समान भंग हे । इतनी 
विशेषता हैः कि इनमें चार दशनावरणकी अनन्तमागवृद्धि जौर अनन्तमागहानि है तथा शोषकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि नहीं हे । फिर भी इन प्रछृतियोका भंग अवधिज्ञानी जीवो- 
समान दहै। इसी प्रकार संयतः; सामायिकसंयत, ेदोपस्थापनासंयतः, परिहारविशुदधिसंयत 
ओर संयतासंयत जीवम जानना चाषिए । इतनी विशेषता हैः कि अन्तके इन दोनों संयमोमें 
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वड्धिनधे कालो २३५ 


णत्थि । देण कमेण सामित्त णेदव्वं । 
एवं सामित्तं समत्त | 


कटो 

२७८. कोलाणुगमेण-दुबि ०-ओषे० आदे० । ओषे° सब्यपगदीणं असंखेजयुण- 
बहि -हाणिषं० केवचिरं कालादो होदि १ जद एग०, उकष° अंतोगुहृतं। भसंखेज- 
भागवि -दाणि-संखेजमागव डि -दाणि-संखेजगुणव ड हा णिवंधकालं केवचिर कारदो 
होदि १ जह ० एग०, उक ० आबवि० असंखे० । अबद्टि°्ध° जह एग ०, उक° 
पवादज्ंतेण उवदेसेण एकारससमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं । एसिं 
कम्माणं अणंतभागवड्ि -दाणी अत्थि तेसि सव्वेसिं च अवत्त° सव्वत्थ कारो एयसमयं । 
दोण्णं आउगार्णः चत्ताखिड-हाणि-अवत्त णाणा०मंगो । अदध० केबचिरं 
कालादो० १ जह० एग ०, उक० सत्तसमयं । एवं याव अणाहारगं त्ति णेदव्वं । णवरि 
ओराल्ियमिस्व० देवगदिपंवग० असंखेजगुणवड्खी केवचिरं कारादो० १ जह° उकं० 
अंतोञ्चु° । वेउव्वियमि० सब्बपगदीर्ण० असंखेजगुणवङड़षिंधकारो केवचिर० ? जह ० 
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अनन्तभागव्द्धि ओौर अनन्तभागदहानि नहीं हे । इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व के जानां 
चाहिए । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हज । 


कटि 


२७८. कालाजुगमकी अपेक्ता निर्दश दो प्रकारका दै-ओध ओर आदेश । धसे सबं 
्रकृतियोकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका कितना काठ है ? जघन्य काड 
एक समय ह ओर उत्कृष्ट काक अन्तयुहूते है । जसंख्यातभाग्द्धः असंख्यातभागहानि, 
संख्यातमभागवृद्धि, संल्यातभागदानि, संख्यातगुणबद्धि ओर संख्यातगुणहानिका कितना कार 
है १ जघन्य काठ एक समय है ओर उत्छृष्ट काठ आवल्कि असंख्यातवें भागप्रमाण हे 
अवस्थितबन्धका जघन्य का एक समय है ओर ₹त्कृष्ट काछ प्रवतेमान उपदेशके अनुसार 
म्यारहं समय है ओर अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है । जिन कर्मोकी अनन्तभागवृद्धि 
आर अनन्तभागदहानि है उनके उन दोनों पदोका तथा सव प्रृति्योके अवक्तन्यपद्का स्वेत्र एक 
तमय काल है । दो भायुर्भोको चचार वृद्धि, चार हानि भौर अवक्तत्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है ! अवस्थितवन्धका कितना काल है १ जघन्य कारु एक समय ह" ओर उत्कृष्ट काठ 
सात समय है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक ढे जाना चाहिए । इतनी बिशेषता हे कि 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगतिपच्चककी असंख्याचरुणन्द्धिका कितना काठ हे! 
जघन्य मौर उ्छष्ट काठ अन्तर्ुहूत है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमिं सब प्रकृतिर्योकी 
असंख्यातगुणघृद्धि बन्धका कितना काल दैः १ जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट का 

१, ताण्परतौ “एवं सामित्त समत्तः इति पाठो नास्ति । २. ताण्प्रती गमम [ वं दोण्णं | 
अआउगाणः इति पाठः । 
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एग ०, उक ० अंतोरु° । एवं आहारमि ० । णवरि एसि अवत्त° अत्थि तेसि एयसमयं | 
कम्मई०-अणादारगेसु सन्वपगदीणं असंखेज्ञगुणवड़ी जह ० एग ०, उक ० तिण्णिसमयं । 
देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड़ी जह० एग ०, उक्र० बेसमयं । एसि ° अवत्त० अत्थि 
तेसि एगसमयं । णवरि अवगद ० कोधसंजटणाए अवड्टिदबंधकालं जह ° एग ०, उकष० 
सत्तसमयं । सेसाणं अवदि नह ० एग ०, उक० एकारससमयं । उुहुमसं० अवट” 
जह ० एग ०, उक्ष ° सत्तसमयं । उवस्म० णिदा-पयला-अपचक्खाण०७ सव्वाओ णाम- 
पगदीओ जसमित्ति वज्ञ अवट ° जह० उक ० सत्तसमयं । सेसाणं अषट्ि° जह ° 
एग ०, उक्त° एकारससमयं । अथवा पण्णारससमयं । 

एवं काठ समक्तं । 


अन्तयुंहूते है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह 
फिं जिनका अवक्तव्यपद्‌ है उनका जघन्य ओर उत्कृष्ट काट एक समय दै । कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीवो सब प्रछृतियोंकी असंस्यातगुणवरद्धिका जघन्य का एक समय है भौर 
उलछृष्ट कार तीन समय है" देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणव्ुद्धिका जघन्य कार एक समय हे 
ओर उक्कृष्ट कार दो समय है । तथा इनमें जिन प्रकृतिर्योका अवक्तव्यपद्‌ है उनका जघन्य भौर 
उत्कृष्ट कार एक समय हैः ! इतनी विशेषता है कं अपगतवेदी जीवम कोधसंञ्वछनके अवस्थित 
बन्धका जघन्यं कङ्‌ एक समय है ओर उल्क कार सात समय है । रोष प्रछतियोके अवस्थित- 
बन्धका जघन्य कार एक सभय है ओर उल्छृष्ट कार ग्यारह समय है । सूदमसाम्परायसंयत 
जीवम अवस्थितबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर छत्कृष्ट कार सात समय दै । 
उपशमसम्यग्हष्टि जीरवोमे निद्रा; प्रचरा, अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क ओर यशःकीर्तिको छोडकर 
नामकमेकी सव प्रकृतिं इनके अवस्थितवबन्धका जघन्य जर उल्छृष्ट काङ सात समय है । शेष 
भरकृतियोके अवस्थितवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट कार ग्यारह समय अथवा 
पन्द्रह समय है | 
विशेषाथं-- यद्य ओधसे जिस प्रकृतिके जितने पद्‌ बतलाये है उनमेसे प्रत्येक एक समय 
तक ह जर दुसरे समयमे अन्य पदं हों यह्‌ सम्भव है, इसखिए सवका जघन्य काठ एक समय 
कहा हे । तथा असंस्यातगुणबरद्धि ओौर असंख्यातरुणहानिका उल्छृष्ट काख अन्तमहूवं जौर 
जअसंख्यातभागव्द्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागव्रद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणदृद्धि 
ओर सख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काठ आविक असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे बह उक्त प्रमाण 
कहा है । जेसा कि स्वामित्नसे विदित होता है कि अनन्तमागबृद्धि ओर अनन्तभागहानि जिन 
प्रकृति्योकी होती है एक समयके किए ह्री होती है, इसङिए इसके कारके समान उक्छरष्ट का 
भौ एक समय कहा है । अवर्थितपद्के उच्छृष्ट कारके विषयमे दो उपदेश मिरते है--एक ग्यारह 
समयका ओर दूसरा पन्द्रह समयका, इसङिए यदो इन दोनों उपदेशोका संकठढन कर दिया हे । 
उनमेंसे ग्यारह समयवाखा उपदेश प्रवतंमान बतखाया है । ओर पन्द्रह समयवारे उपदेशको 
अन्य कहा है. । अवक्तव्यपद्‌ तो बन्धक प्रथम समयमे ही होता है, इसलिए उसका उक्ृष्ट कार 
भो एक समय हे यह स्पष्ट ही हः । यह ओषप्ररूपणा अनाहारक मार्मणा तक अपने-अपने पदो 





१. ता० प्रतौ ्ए० अंतो० (१ उ० अंतो०” इति पाठः। २, ताण्प्रतौ धे (ट) सिः इति पाठः| 
द. ता प्रतौ "वज । अवद्धि° इति पाठः । ४, ता०प्रतौ “एव काल समत्त' }* इति पाठो नास्वि। 


वङ्िबधे अंतरं २३७ 
अंतरं 
२७९ अतराणुगमेण दुवि ०-ओषे० आदे० । ओषे° पंचंणा ०-तेजा०-३०.- 
वण्ण० ४-अगु°-उप ०-णिमि °-पच॑त ° दोषड़-हाणिषंधंतरं केवचिरं कारादो० ? जह ० 
एग ०, उक अंतो०। दोवड़ -हाणि-अबद्धिद्थधंतरं केवचिरं° १ जह० एग ०, उक° 
सेदीए असंखेज्ञ० । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० अद्रपोग्गल० । थीणगिद्धि 
मिच्छ०-अणताणु०४ असंखेजमागवडि-हाणि-असंखेजगुणवड़ -हाणि० जह ° एग०, उक्ष 
वेछावह्टि° देष्० । दोवडि -हाणि-अबट्ि°-अवत्त° णाणाग्मंगो । छदंस ०-चदुसंन ०- 





अनुसार सवत्र बन जाती है, इसङिए अनाहारक मागंणातक इसी प्रकार जानना चाहिए यह 
कहा है । मात्र जिन मागंणाओंमे ऊर विशेषता है उनमे उसका जछख्गसे निर्देश किया है । 
यथा-ओदारिकमिश्रकाययोगी मागणे अन्य प्रकृतियोके सम्भव पर्दोका काट तो ओघके 
समान बन जाता है पर देवगतिपच्चककी मात्र असंख्यातगुणवृद्धि दी होती है, ओर इस मा्गणाका 
जघन्य व उत्कृष्ट कार अन्तञुहूते है, इसलिए इसमें इन पोच प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवरद्धिका 
जघन्य ओर उल्छृष्ट कार अन्तयुहूतं कहा है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो यद्यपि सामान्यसे 
सब प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणव्रद्धिका जघन्य काठ एक समय ओर उक्छृष्ट कार अन्तमृहूतं कहा 
है पर यह्‌ कार परावतेमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणघ्रद्धिका जानना चाहिए । ध्रवधन्धवाली 
प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणब्रद्धिका जघन्य ओर उक्छृष्ट काठ अन्तसरहूतं यह भी है । आदारक- 
मिश्रकाययोगी जीवो भी बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोके समान भङ्ग है, इसलिए उनमें 
(इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जी्वोमे जानना चाहिए यह कहा है । इन दोनों मागेणा्भामि 
जिनका अवक्तव्यपद्‌ हैः उनके उस पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काढ एक समय है यह्‌ स्पष्ट ही 
हैः । कामेणकाययोग ओर अनाहार मागंणाका जघन्य कार एक समय ओर उक्छृष्ट कार तीन 
समय होनेसे इनमें सव प्रृति्योकी असंख्यातगुणद्रद्धिका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट 
काढ तीन समय कहा हैः । मात्र देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवारे जीर्वोका इन मागेणा्ेमें 
उत्कृष्ट काठ दो समय दी प्राप्न होता हे, इसखिए यद इनकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य कार 
एक समय भौर उत्कृष्ट कार दो समय कहा है । तथा यहां जिनका अवक्तव्यपद्‌ हः उनके इस 
पद्का जघन्य ओर उल्छष्ट कार एक समय हे यह भी स्पष्ट है । इसी प्रकार अन्य मागेणाओमे 
जो विशेषता बताई है उसे जानकर घटित कर छेनी चाहिए । 
इस प्रकार कार समाप्र हुमा । 


२७६. अन्तरानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । जघसे पाच 
नानावरण, तेजसशरीर, कामणशरीरः, वणचतुष्क, अगुरखघु, उपघात, निमोण ओर पोच अन्त- 
रायके दो बृद्धिबन्ध ओर दो हानिबन्धका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । दो बृद्धि, दो हानि ओर अवस्थितवन्धका कितना अन्तर हे ! 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्छरष्ट अन्तर छद कम अधंपुद्गर परिवतेनप्रमाण हे । 
स्यानगरद्धिचिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागव्रद्धि, असंस्यातभागहानि, 
असंस्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उचछष्ट अन्तर कर 
कम दो हृयासठ सागरप्रमाण है । दो वृद्धिः दो हानि, अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । छह दशनावरण, चार संञ्धलन, भय ओर जुरुप्साकी अनन्तभागव्ृद्धिः 


२२८ महाबंधे पदेसबधाहियारे 


भय-द° अणंतभागवडि-हाणि-अवत्त जह० अंतो ०, उक° अद्ध पोगगर ० । सेसपदा 
णाणा०भंगो | सादासाद ०-थिराथिर-सुभाुभ-जस०-अजस °दोवङ्ि-हाणि ० जह ° एग °, 
उक्ष० अंतो० । मन्भिल्नाओ वडि-हाणि-अबह्धि° जह ० एग०, उक्ष° सेदीए असंखे° । 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक० अंतो ० । अहक ० अणंतमागवड़ि-हाणि-अवत्त° जह ° 
अंतो०, उक० अद्धपोग्गर० । असंखेज्ञयुणवड़-हाणि० जह० एग०, उक० पव्वकोडी 
देषठ० । दोण्णिबडि-हाणि-अवह्ि° णाणा०्मगो । इस्थि० मिच्छ ०मेगो । णवरि अवत्त 
जह ० अंतो ०, उक ० बेखाबदह्धि° देष्र० । णवुंस ०-पंचसंठा °-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दृभग- 
दुस्सर-अणादे° दोबड़-हाणि° अंतिन्नाभो जह ० एग ०, उक ° वेद्ावद्धिसाग० सादि 
तिण्णि परलिदो० देघ० । सन्भिल्लाथओ दोबडि-हाणि-अबद्ि° गाणा ०भंगो । अवत्त° 
जह० अंतो०, उक्० बेद्धाबह्टि° सादि० तिण्णि पलिदो० देष्ट° । पुरिस ° अणंत- 
भागवङ्िहाणि° जह ० अंतो०, उक ° अद्धपोग्गल ० । अवत्त० जह ० अंतो०, उक° 
बेछावट्टि° सादि० । सेसाणं साद ० भगो । तिण्णिआर० बेउनव्ियचक्ं चत्तारिषड्ि-चत्तारि 
हाणि-अवह्टि° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक्त० सव्वाणं अणंतकारं° । 
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अनन्तभागदहानि ओौर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं हैः ओर इत्छृष्ट अन्तर अधेपुद् गर 
परिषतेनप्रमाण है । इनके शेष पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातवेदनीयः, असाता- 
वेदनीय; स्थिरः, अस्थिर, शुभ, अशुभः, यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिकी दो ब्रद्धि ओर दो हानिका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं है । मध्यकी बृद्धि ओर हानिका तथा 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे मागप्रमाण 
हैः । अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्छरष्ट अन्तर अन्तमृहृते है । आठ कषायकी अनन्तभागवृदधि 
अनन्तभागहानि जीर अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उल्छष्ट॒ अन्तर कुलं कम 
अधंपुद्‌गर परिवतनप्रमाण है । असंख्यातगुणद्द्धि भौर असंख्यातयुणहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय हे ओर उच्छृ अन्तर कुद्धं कम एक पूवंकोखिप्रमाण हैः । दो बृद्धि, दो हानि भौर अवस्थित- 
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । ख्ीवेदका भङ्ग मिथ्यासके समान है । इतनी विशेषता है 
कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उच्छृ अन्तर छु कम दो ह्थासठ 
सागर है । नपुंसकवेदः पच संस्थानः पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति; दुर्भेग, दुःस्वर ओर 
अनादेयकी अन्तकी दो बृद्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्त्र एक समय है ओौर उच्कृष्ट अन्तर कुष्ठ 
कम तीन पल्य अधिक इुयासढ सागसप्रमाण है । मध्यकीदो बृद्धिमौर दो हनिका तथा 
अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूत है ओर 
उ्छृष्ट अन्तर छ कम तीन पल्य अधिक दो दुथासठ सागर हे । पु रषवेदकी अनन्तमागवद्धि 
ओर अनन्तभागहवानिकां जघन्य अन्तर अन्तयु हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुच कम अर्घपुद्‌गङ 
परिवतेनप्रमाण है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हतं है ओर उच्ृष्ट अन्तर छुं कम दो 
छंथासठ सागरममाण है । रोष पदोंका भङ्ग सातबेदनीयके समान हैः । तीन आयु ओर वै क्रियिक 
षट्ककी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका 
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स्य 


१. ताण्प्रतौ (अवक्त उक्० भंतो० इति पाठः! २. ताण््रतौ अस्थिह्नाओः इति पाठः| 
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वद्निधे अंतरं २३६ 


तिखिखाउ० दोवड़ि-हाणि° जह० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० सागरोवमसद- 
पुधत्त° । दोण्णिवड़-हाणि-अवद्टि° जह ० एग ०, उक० सेदीए असंखे० । तिरिक्स °- 
तिखिखाणु०-उज्ञो° दोवड़ि-हाणी० जह० एग०, उकण तेबह्धिसागरोवमसदं । दोण्णि- 
वड्ि-हाणि-अवद्ि° साद०्भंगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष० असंखेज्ञा लोगा । 
णवरि उजी ° अवत्त° जह ° अंतो०, उक ° तेबड्िसागरोवमसदं । मणुसग०°-मणुसाणु°- 
उचा० चत्तारिवडि-हाणि-अवड्° जह ० एग ०, उक० असंसेज्ञा रोगा । अवत्त० जह० 
अंतो०, उक ° असंखेज्ञा रोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ दोवडिहाणि० जह ० 
एग ०, अवत्त ° जह० अतो ०, उक्त ° पंचासदिसागरोवमसदं । दोण्णिङह्ि-हाणि०- 
अवड्ाणं णाणाभेगो । पंचिदि०-पर ०-उस्सा०-तस०४ चत्तारिवहि हाणि-अवहटि° 
णाणा०मंगो । अवत्त° नह ० अंतो०, उक्ष० पंचासीदिसागरोबमसदं । ओरालि०- 
ओरालि ° अंगो °-वज्ञरि° दोबड़-हाणि° अंतिमाभो नह० एग०, उक्ष० तिण्णि- 
पलिदो° सादि० । दोण्णिवड़ि-हाणि-अचह्ि° जह ० एग०, उक० सेदीए असंखे० । 





जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर सबका उक्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तियश्चायुकी दो वृद्धि 
ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है भौर 
सबका उल्छरष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है । तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
तियंञ्वगति; तियद्चगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतकी दो वद्धि ओर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर खल्छष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागस्है। दो वद्धि, दो हानि भौर अवस्थितपदका भङ्ग 
सातावेदनीयके समान है । तथा अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर उच्छष्टं अन्तर 
असंख्यात छोकप्रमाण है । इतनी विशेषता हैः कि उद्योतके अवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्वर अन्तसुहूतं 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रस सागर है । मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपू्ीं ओर उ्गोत्रको चार 
वद्धिः चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्छृष्ट अन्तर असंख्यात 
छोकप्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
रोकप्रमाण ह । चार जाति, आतप भौर स्थावर आदि चारकी दो बद्धि ओर दो हदानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तथुहूतं है ओर सबका उलट अन्तर 
एक सो पचासी सागरहेः। तथादो वद्धिः दो हानि ओर अवस्थित्तपदका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । पच्नेन्दरियजाति, परघात, उच्छास ओौर त्रसचतुष्ककी चार बृद्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । ओदारिकशरीरः, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग ओर 
वज्र्भनाराच संहननकी अन्तिम दो बृद्धि, ओर दो हानिका जघन्यं अन्तर एक समय है ओर 
उत्छृ्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । दो वृद्धिः दो हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य ्रन्तर एक 
समय है जर चत्छृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंस्यातवें भागप्रमाण हे । ओौदारिकशरीरके जवक्तन्य 


म 


१ आ०प्रतौ 'उजो० जह ०" इति पाठः । २, आणप्रतौ पंचसागरोवमसदं' इति पाठः } ३, आण्प्रतौ 
तस्ष०° ३ चत्तायिवद्धि' इति पाठः । 


२५४० महाबंधे पदेस्ब॑धाहियारे 


अवत्त०° जह० अंतो०, उक्ष०° अणंतकारमसंखे ° । ओरालि० अंगो ०-वञ्जरि° अवन्त 
जह ० अंतो०, उक ० तेत्ती्ं ° सादि० । आदहारदुगं चत्तारिवड्भि-हाणि-अवडहटि ° जह ० 
एग०, अवत्त० जह० अतो ०, उक ० अद्भपोगगल०। समचदु ०-पसस्थ °-सुभग-सुस्सर- 
आदे° चत्तारिवडि-हाणि-[ अबड्ि° ] गणाणा०्भंगो । अवत्त° ज० अंतो०, उक्ष० 
बेखाबट्ि° सादि० तिण्णिपरिदो० देष० । तित्थ० दोवड़कि-हाणि° जह० एग०, 
उक ० अंतो° । दोण्णिवडि-हाणि-अवद्टि जह ° एग०, अवत्त° [ जह ० ] अंतो° 
उक्ष०° तेत्तीसं° सादि०। णीचा० णवुंसगभेगो । णवरि अवत्त° अह० अतो० 
क° असंखेजञा रोगा । 
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पद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उतर अन्तर अनन्त काठ है जो असंख्यात पुद्गल 
परिवतनके बराबर है । ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग ओर बज्रषभनाराच संहननके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विककी चार 
वृद्धिः चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमृहूतं है ओर सबका उच्छृ अन्तर अधेपुट्रूपरिवतेनप्रमाण हेः । समचतुरख- 

संस्थान; प्रशस्त विह्ायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी चार वृद्धिः चार हानि ओर 
अवस्थितपदका भङ्ग क्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छुद्धं कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । तीथंङ्कर प्रकृतिकी दो 
बृद्धि भौर दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । दौ बृद्धि, 
दौ हानि ओर अवश्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है; अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर सबका उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदी 
जीवोके समान है । इतनी विशेषता हैः कि इसके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूत है 
ओर उच्छृ अन्तर असंख्यात खोकप्रमाण हैः । 


विशेषाथं--गोधसे पोच ज्ञानावरणादि धरुवबन्धिनी प्रकृतिर्या है । इनका अवक्तव्य 
बन्धका अन्तर दो बार उपशमश्रेणिपर चदे हए जीवके इन प्रकृति्योका अबन्धक होकर ओर पुन 
ध करानेपर ही सम्भव है ओर इस प्रकार दौ बार उपशमश्रेणिपर चदृकर दौ बार अबन्धक 
होनेके बाद्‌ पुनः बन्धक होमेका जघन्य अन्तर अन्तभुहूतं ओर उक्छरष्ट अन्तर कु कम अधं 
पुद्रक परिवतनप्रमाण होता है, इसिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट 
अन्तर ङु कम अधपुद्रखपरिवतनप्रमाण कहा है । तथा इनकी शेष वृद्धि, हानि ओर 
अवस्थितपदं एक समयके अन्तरसे हो सकते है, इसङ्ए तो उनका जघन्य अन्तर एकं समय 
कहा है । आगे मी सब प्रकतियोकी इन बृद्धियो, हानियो ओर भवस्थितपदका जघन्थ अन्तर एक 
समय इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए । अब रहा इन बृद्धिर्यो, हानियों ओर अस्थितपदका 
उत्कृ् अन्तर सो इनमेसे दो व्ृदधियों ओर दो हानियोकी प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक कल्म हो 
तो बह नियमसे अन्तयुहूतेके बाद सम्भव है, इसङ्िए इनका उन्छृष्ट अन्तर अन्तञुहूते का है 
ओर शेष वृद्धियौ, हानिर्यो व अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक कालम प्रप्होंतो उनकीदो 
वार प्राप्चिके मध्य अधिकसे अधिक जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका अन्तर पड़ 
सकता है, क्योकि सब योगस्थान जगश्र णिके असंख्यातवें भागध्रमाण दही होते है, अतः इनका 
उल्छृष्ट अन्तर उक्त कृप्रमाण कहा है । स्त्यानगृद्धित्रिक आदि आठ भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर 


१. आण्प्रतौ ्टाणि० णाणारमंगोः इति पाठः| 


कि 
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वद्ध्ंधे अंतर २४१ 
कुष कम दो हयासठ सागरप्रमाण होनेसे यदौ असंख्यातभागव्ृद्धि, असख्यातभागहानिः 
असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उक्कृष्ट॒ अन्तर उक्त काख्रमाण कहा है । यों 
शेप पोका भङ्क ज्ञानावरणके समान दैः यद्‌ स्पष्ट दी है । मात्र इनके अव॑क्तव्यपदका अन्तरकाङ 
प्राप करनेके छिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटित कर ठेना चाहिए । छह दशनावरण आदि 
बारह प्रछतियोके स्वाभित्वके अनुसार अवक्तव्यपदके समान अनन्तभागवृद्धि जौर अनन्तभागहानि 
भी सम्भव हैँ ओर अवक्तव्यपदके समान इन दोनों परदोका भी जघन्य अन्तर अन्तञहूतं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर ऊद कम अर्ंपुदूगर परिवतेनप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह्‌ उक्तप्रमाण 
कहा दैः । मात्र इन प्रकृतियोके इन तीनों पदोंका यह्‌ अन्तर का अपने-जपने स्वामित्वके 
जघन्य ओौर उद्करष्ट अन्तरका विचार करके ही घटित करना चाहिए । इनके शेष पदोका भङ्ग 
्ञानावरणके समान ह यहं स्पष्ट ही है । सातवेदनीय आदि यद्यपि परावतंमान प्रकृतिरयो हँ फिर 
भी योगम्थानेकि अनुसार इनकी दो बृद्धियों ओर दो हानिर्योका उककृष्ट अन्तर अन्तु हृते तथा 
मध्यकौ दो व्ृद्धियो, दो हानियों ओर अवस्थितपदका उल्छष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातं 
भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इनके बन्धका एक बार प्रारम्भ 
होकर व्युच्छति हो जाने पर पुनः दूसरी बार बन्धका प्रारम्भ होनेमें कमसे कम भौर 
अधिकसे अधिक अन्तमुहूसं ख्गता है, इसछिए इनके अवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उक्छृषट अन्तर 
अन्तु हर्त कहा है । आठ कषायोकी अनन्तभागबृद्धि, अनन्तभाहानि ओर अवक्तव्यपद्का जो 
स्वामी कदा हैः उसका जघन्य अन्तर अन्तम हूते ओौर उच्छृष्ट अन्तर च्ल कम अधेपुद्गर 
परिव्तनप्रमाण प्रात्र होनेसे इन पदोका भी जघन्य ओर उच्छष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण का 
है। तथा इन आठ कषायोका उक्छृष्ट बन्धान्तर छं कम एक पूेकोटिप्रमाण बतलाया हैः 
इसङिए यहो असंस्यातभागवद्धिः असंख्यातभागदानि, असंख्यातयुणवृद्धि ओौर असंख्यात्‌- 
गुणहानिका उक्कृष्ट अन्तर उक्त काठ प्रमाण कहा हे । इनके शेष पर्दोका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है यहं स्पष्ट ही है ! श्लीबेदका बन्धान्तर मिथ्यास्वके समान भ्राप्न होनेसे इसका भङ्ग 
मिथ्यात्वफे समान कदा है । किन्तु य्‌ परावतेमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का 
उक्ष अन्तर मिथ्यात्वे समान नदीं प्राप्र दोनेसे उसका निदेश अर्गसे क्रिया है । 
नपुंसक्वेद आदि पन्द्रह भरछृतिर्योका उल्छृष्ट॒बन्धाम्तर कुं कम तीन पल्य अधिक दो ासदट 
सागरप्रमाण प्राप होता है, इसलिए इसकी दोनों दोरक दो वृद्धि ओर दो दानिरयोका उक्कृष्ट 

अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । ये पणवतेमान श्रकृति्योँ है, इमकिए इनके अवक्तन्यपद्का 
उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्तममाण बन जानेसे बह उक्त कारभरमाण कहा हैः । इनके गोष पोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह यह्‌ स्पष्ट ही हैः । पुरुषवेदकी अनन्तमागबद्धि ओर अनन्तभागहानि 
का जो सवामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतै गौर उक्छृष्ट अन्तर कुष कम अधं पुदूगक 
परिवर्वनप्रमाण प्रप्र होनेसे पुरषवेदके इन दोनों पर्दोका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्तं काछ- 
प्रमाण कहा है । तथा पुरुषवेदका बन्ध साधिक दो छयास्नठ सागर तक निरन्तर होता रहे यह 
सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्छरष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । तथां यहं पर- 
वर्दमान प्रकृति है, इसिए इसके शेष पोका भन्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके 
समान जाननेकी सूचना की दैः । तीन आयु सादिका बन्ध अनन्त कार तक न दो यह सम्भव 
ह, इसि इनके सव पदोका उल्षट अन्तर उक्त कार प्रमाण का द ।, तियेन्नायुका अधिकसे 
अधिक सौ सागर प्रथक्तवं करार तक बन्ध नदीं होता, इसरिए इसकी दो ब्रदधिर्यो, दो हानि 
ञौर अवक्तव्य पदका उ्छरष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा है । इसके शेष परदोका उत्छृष्ट अन्तर 
जगभरेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण ह यह स्पष्ट ही है । तियेश्वगति आदि तीनका बन्ध एक सौ 
तरेसट सागर काक तक न हयो यह सम्भव दहै, इसिए इनकी दो धृद्धियो ओर दो हानिर्योका 
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२८०, णिरणए्छु धुविगाणं असंसेजभागवडि-हाणि-असंखेजगुणवड-हाणि° जह ० 
एग ०, उक्ष० अंतो० । दोण्णिवड्ि-हाणि-अषह्टि° जह ° एग०, उक ० तेत्तीसं° देष्च० । 
एसि अणंतभागवड़-हाणि ° अस्थि तेसिं जह० अंतो०, उकं ° तेत्तीसं ° देघ्० । एवं 
उलट अन्तर उक्त काट्प्रमाण कहा है । तियंश्चगतिद्धिकका अभिकायिक ओर वाथुकायिक जीव 
निरन्तर बन्ध करते रहते है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकपरमाण 
कहा है । पर यह्‌ बात उद्योतके विषयमे नदीं है, इसखए इसके अवक्तव्यपदका उत्छरृष्ट अन्तर 
इसकी दो बृद्धियो ओर दो हानियोके उल्छष्ट अन्तरके समान एक सौ तरे्ठ सागर कहा है । इन 
तीनों प्रकृतियोंका शेष भङ्ग सातावेदनीयके खमन हे यह स्पष्ट ही है । अग्रिकायिक ओर चायु- 
कायिक जीव मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोका बन्ध नहीं करते, इसङिए इनके सब पदोका 
उत्कट अन्तर असंख्यात टोक प्रमाण कहा है । चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर 
प्रमाण कारु तक बन्धन हदो यह्‌ सम्भव दे, इसलिए इनकी दो व्रद्धि, दो हानि ओर अवक्तव्यपदका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्ते काट प्रमाण कहा दैः । तथा इनके शेप पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै 
यह्‌ स्पष्ट दी है । पञ्चेन्दियजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ परचासी सागर वक होता रहे 
यह सम्भव है, इसरिए इनके अवक्तव्यपदका उत्छष्ट॒ अन्तर उक्तं कार प्रमाण कषा हे ! इनके 
शेप पोका मङ्ख ज्ञानावरणके समान हे यह्‌ स्पष्ट ही हैः । ओदारिकशरीर आदि तीन प्रकतियोका 
साधिक तीन पल्य तके बन्ध न हो यह सम्भव हैः इसठ्एि इनकी दो छोर की दो वृद्धियों ओर 
दौ हानिथोका उक्छृष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कहा है । इनकी दो ब्ृद्धियो, दो हानि ओर 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट हीदहे। तथा 
ओदारिक शरीरका अनन्त काल तक निरन्वर बन्ध होता रहे यह सम्भव हैः इसिए इनके 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कार प्रमाण कहा है । ओर ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग व 
वज्षेभम नायाचसंहननकां साधिके तेतीस सागर कार तक निरन्तर बन्ध सम्भवं है, इसरिए 
इन दोर्नोके अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतोस सागर का है । आहारकद्िकका छुं 
कम अधेपुद्गर परिवतंन प्रमाण काठ तक बन्धन दहो यह सम्भव दहै, इसिए इनके सब 
पदोका उच्छृ अन्तर उक्त काठग्रमाण कहा है । समचुरससंस्थान आदिका कहं कम तीन पल्य 
अधिक दो हयासठ सागर कार तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसदिए इनके अवक्तव्यपद्का 
उत्छृष्ट॒ अन्तर उक्त काठभ्रमाण कदा है । इनके शेष पदौका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह्‌ 
स्पष्ट ही है । तीथङ्कर प्रकतिका रल्छृष्ट॒ बन्धकार साधिक तेतीस सागर काठ सम्भव है, इसषटिए 
इसमे मध्यकी दो बृद्धियो, दो हानियों, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्का उत्छरष्ट अन्तर उक्त काट 
प्रमाण कहा दै । शेष पदोका उक्छरष्ट अन्तर अन्तम हूते है यह स्पष्ट ही है । नीचमोत्रका अग्नि- 
कायिक ओर बघायुकायिक जीव निरन्तर अन्ध करते रहते है, इसछिए इसके अवक्तव्यपदका 
उरङ्ष्ट अन्तर असंख्यात खोक प्रमाण का है । इसके प पदौका भङ्ग नपुंसकवेदॐे समान दै 
यह स्पष्टदहीहे। 


८०. नारकिरयोमें ध. वबन्धवाली भ्रकृतिर्योकी असंख्यातमागनवृद्धि, असख्यातभागहानि, 
असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उल्छरष्ट अन्तर 
अन्तसु हूते है । दो वृद्धिः दौ हानि भौर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उल्क अन्तर छं कम तेतीस सागर है । जिन प्रकृतिरयोकी अनन्तभागगृद्धि ओर अनन्तभागहानि 
है उनके इन परदोका जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं है ओर उक्छष्ट अन्तर कु कम सेतीस सागर 


वड्िवंधे अतरं २४३ 


एदेण बीदेण युजगारभगो कादग्बो । णवरि असंखेजभगवड़ि-दाणि० असंखेजगुणवडि- 
हाणि० यजगार-अप्पदरभंगो कादन्बो । दोण्णिवदह्ि-हाणि०-अवद्विदस्स अवष्टिदतर 
काद्भ्व | एसि अणतमागवड़-हाणि ° अस्थि तेसिं पमगदिअंतरं कादव्वं । एवं 
व्वणेरइगाणं | 
२८१, तिरिखिसु सन्बपगदी° युजगारभगो । णवरि एसि पगदीणं अणंतभाग- 
वड़ि-हाणि० अतिथि तेसि जह० अतो ०, उक ० अद्धपोगगर० । असंखेज [मागवडि-हाणि° 
असंखेज्ञ० ] गुणवडि-हाणि० युजगार-अप्पदरं कादव्ं । दोण्णिवडि-हाणि ०-अवड्धि° 
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है । इस प्रकार इस बीजपद्के अघुसार थजगारके समान भङ्ग करना चादिए । इतनी विशेषता 
है कि असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि; असंख्यातगुणवुद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका 
भङ्ग युजगारपद्‌ ओर अल्पतरपदके समान करना चाष्िए । तथा दौ ब्ृद्धिःदो हानि ओर 
अवस्थितपद्का अन्तर कार सुजगारके अवस्थित पद्के अन्तरके समान करना चाहिए । जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानि हे उनका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काठ करना चाहिए । 
इसी प्रकार सब नारकियोमें जानना चाहिए । 

विशोषाथ--नारक्ियोंकी उक्छृष्ट आयु तेतीस सागर दै, इसछिए इनमे ध वबन्धवाखी 
प्रकृतियोकी मभ्यकी दो हानि) दो बृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कुह कम तेतीस 
सागर का है । इन प्रकृतियोंका शेप भङ्ग सुगम है । यँ छह दशनावरण, बारह कषाय भौर 
सात नोकषायकी अनन्तभागव्रद्धि सम्यक प्राप्निके प्रथम समयम होती है । तथा इनकी अनन्त- 
भागहानि गिरते समय भिथ्यास्व ओर सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमे होती 
है । यतः यह्‌ अवस्था दो बार कमसे कम अन्तयु हूते कारके अन्तरसे भौर अधिकसे अधिकं 
कुदं कम तेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्न हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोके उक्त पदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूतं ओर उच्छृष्ट अन्तर कुदं कम तेतीस सागर कहा हैः । यँ इनके शेप पदोका 
तथा शेष प्रकृतियोके सब पदोका भङ्ग शुजगारके समान जाननेकी सुचना करके भी यद्ौँके किस 
पदका अन्तर कार भुजगारके किस पदके समान है इसका स्पष्ट निदेश मूल्में ही कर दिया 
है । तात्पयं यह्‌ है कि इन प्रकृतियोकी असंख्यातभागधृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातयुण- 
वद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका भङ्ग थुजगारके भुजगार ओर अल्पतर पद्के समान है, इसछिए 
उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धिः संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितपदका अन्तर कार सुजगारके अवस्थित पदक 
समान होनेसे उसके समान जाननेकी सुचना की है ! सम्यग्हष्टिके जिन प्रकृतिर्योका बन्ध नहीं 
होता उनके सब पदौका उक्र अन्तर क्रुं कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसलिए विशेष 
ज्ञान करानेके छिए मूलमें यह कहा है कि जिनकी अनन्तमागवृद्धि भौर अनन्तभागहानि नहीं 
होती उन्म प्रकृतिबन्धके समान अन्तर कार जान ठेना चाहिए । इसी प्रकार अपनी अपनी 
भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सब नरकोमें वरदो बधनेवारी प्रकृतियोके सम्भव पदोका अन्तर 
का ठे जना चाहिए । 

२८१. तियेश्ोमे सब प्रशृतियोका भङ्क थुजगारके समान है । इतनी विरेषता दहै कि 
जिन प्रृतियोकी अनम्तमागबृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके उक्तं पदोंका जवन्य अन्तर 
जन्तगहूत है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुलं कम अधंपुद्गङ परिवतेन प्रमाण दै । असंख्यातभागवद्धि; 
असंस्यातमागहानि, असंस्यातगुणवद्धि ओर असंस्यातगुणहनिका अन्तरकाङ भुजगार ओर 
अल्पतरके समान करना चाहिए । दो वद्धि; दो हानि ओर अवस्थित पद्का अन्तरकाड 


२४४ महाब॑घे पदेसबंधाहियारे 


धुजगारभबह्टिदंतरं कादग्बं । अवत्त० थुजगारअवत्तव्वरभतरं कादव्वं । 

२८२, सव्धपंचिदियतिरिक्वेषु सव्वपगदीणं शजगार०भेगो । . णवरि एसि 
अणंतभागवड़ि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अतो ०, उक ० तिण्णि परिदो० पुव्वकोडि- 
पुधत्तं० । असंखेज्ञगुणवबड्-हाणि° यनगार-अष्पदरं कादव्वं । तिण्णिबड़ि-हाणि° 
अवद्टिदस्स अबद्टिदंतरं कादव्वं । एसि अषत्तव्यं अस्थि तेसिं अवत्तव्वंतरं कादव्वं । 

२८३, सव्वअपजन्तगाणं सव्वपगदीणं चत्तारिवडि - हाणि-अवडधि° जह ° 
एग०, उक० अंतो० । एसि अवत्त° अस्थि तेसिं जह० उक ० अंतो° । 

२८४. मणुसेसु सव्बपगदीणं यनमगारभगो कादन्वो । णवरि षिसेसो अणंत- 
भागवडि-हाणि० खछ्दंस ०-बारसक ०-सत्तणोक० नह ० अंतो०, उक्ष° तिण्णि परठि° 





सुजगारफे अवस्थित पदफे अन्तरके समाने करना चादिए । तथा अवक्तव्य पद्का अन्तर 
भुजगारके अवक्तव्य पद्के अन्तरकाठ्के समान करना चाहिए । 

विशेषाथं- तियंश्चोमें यह दशनावरण, वारह्‌ कषाय ओर सात नोकषायक्री अनन्त- 
भागवृद्धि ओर अनन्तभार्गहानि सम्भव है! तथा ति्यच्चोकी कायस्थिति अनन्त काठ है, इसि 
इनमे इन प्रफ़ृतियोके उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तम हूते ओर छत्छृष्ट अन्तर कुल कम अधं- 
पुद्गख परिवतेन प्रमाण प्रप्र हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सष्ट ही हैः । 

२८२. सब पच्ेन्दरिय तियच्चोमे सब प्रकृतियोका भङ्ग भजगारके समान है । इतनी 
विशेषता है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके उन पदोका जघन्य 

अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर पूवेकोटि प्रथक्स्व अधिक तीन पल्य दै । असंख्यातगुणवरद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल श्ुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तीन्‌ 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदका अन्तरकार अुजगारके अवस्थित पदके समान करना 
चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ है उनके उस पदका अन्तरकाल भुजगारफे अघक्तव्य 
फे समान करना चािए। 

विशेषाथ- पञ्चेन्द्रिय तियश्चत्निककी कायस्थिति पूर्वकोटि पएरथक्त्व अधिक तीन पल्य 
हे, इसकिए इनमे अनन्तभागवृद्धि जर अनन्तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकार पूवेकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

२८३. सब अपयोप्रकोमे सव्र प्रकृतियोकी चार बृद्धि; चार हानि जौर अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः ओौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हः । तथा जिन प्रहृतिर्योका अव्तव्य- 
पद्‌ हेः उनके इस पदका जघन्य ओर उ्छरष्ट अन्तर अन्तसु हूर दै. । 

विरोषार्थ--सपयोप्तकोकी कार्यस्थिति दी अन्तम दतं है, इसि इनमे सव प्रकृतिको 
चारं बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका उल्कष्ट अन्तर अन्तयु हूते बन जानेसे उक्तपरमाण 
कहा है । तथा अवक्तव्य पदका सवत्र जघन्य अन्तर अन्तयुहूतंसे कम नी बनता, इसङिए 
यह जिन प्रकृतियोका यह्‌ पद्‌ सम्भव है, उनके इस पद्का जघन्य ओर उल्छष्ट अन्तर अन्त्र हतं 
कहा ह | 

२८४. मतुष्योमें सन प्रकृतियोका भङ्ग धुजगारके समान फरना चाष्िए । इतनी चिरोषता 
है किं छह दशनावरण; ' घारह कषाय ओर सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तः 
भागह्यानिका जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं है जौर उन्छष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्स्वं अधिक तीन 


वद्धिवंषे अंतरं २५५ 


पव्वकोडिपुध० । सेसाणं असंखेजगुणवड्ि-हाणि० भुज०-अप्य०अंतरभंगो । तिण्णिवह्ि 
हाणि-अवह्ि? अबह्विदंतरं कादव्वं । अवत्त० अवत्तव्वगंतरं कादर । 


२८५. देवेसु यजगारमंगो । णवरि एसि अणंतभागवङ्कि-हाणि° अस्थि तेसं 
पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेजगुणवडि-हाणि० शूनगार-अप्पदरंतरं कादव्वं । 
सेसाणं अवद्धिदभगो कादन्वो । एवं सव्बदेवाणं अप्यप्पणो अंतरं कादव्वं । 

२८६, सव्वणईदिय-विगरिदिय-पंचकायाणं अजगारभंगो कादन्बो । पंचिदि ०- 
तस ०२ सच्यपगदी्णं थजगारभगो । णवरि एसि अणतभागवडि-हाणि° अस्थि तिं 
अंतरं सगड्िदि० कादव्वं । असंसेज्जगुणवडि-हाणि० भुज ०-अप्पदरतरं कादन्बं । 
तिण्णि वड़ि-हाणि-अबद्टिदस्स अबद्धिदतरं कादच्वं । सव्पगदीणं अवत्त° अप्पप्पणो 
यजमार-अवत्त भगो कादव्बो | 


पल्य हे । शेष प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणघृद्धि ओर असस्यातगुणहानिका अन्तर सुजगारके 
अल्पतरके समान है ¡ तीन बृद्धि, तीन हानि भौर अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित 
पद्क्रे अन्तरके समान है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर भुजगारके अव॑क्तव्यके समान है । 
विशेषाथ- मदष्योकी कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसखिए 
इनमे छ दृशेनावरण ० अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्त- 
म हूतं ओर उत्छरष्ट अन्तर पूवेकोटि प्रथक्स्व अधिक तीन पल्य बन जाता है । शेष कथन 
सखष्टहीदहे। 

२८५. देवम मजगारके समान मङ्ग हैः) इतनी विशेषता हैः किं जिन प्रकृति्योकी 
अनन्तभागवृद्धि ओौर अनन्तभागदानि हैः उनके इन पदोंका अन्तर प्रतिबन्धके अन्तरके समान कर 
ठेना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान 
करना चाहिए । तथा शेष पदौका भुजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए । इसी 
प्रकार सब देबोमें अपना अपना अन्तर करना चाहिए | 


विरेषाथ-देवोमे उत्ष्ट भवस्थिति तेतीस सागर है, इसटिए इनमें जिनकी अनन्तभाग- 
द्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तयु हूते ओर उ्छृष्ट अन्तर 
कुष्टं कम तेतीस सागर बन जाता है । शेष कथन सुगम है । 

२८६. सब एकेन्द्रिय, विकडेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवमिं शचुजगारके समान 
भङ्ग करना चाहिए । पच्छेन्दरियद्धिक ओर त्रसद्धिक जीवम सब प्रकूतिरयोका भङ्ग सुजगारके 
समान करना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि जिन प्रक्ृतियोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागहानि हैः उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिक्ते अनुसार करना चादिए । असंख्यातगुणब्द्धि 
ओर असंस्यातगुणहानिका सुजगारके अल्पतरके समान अन्तर कर लेना चाहिए । तीन वृद्धिः 
तीन हानि ओर अवस्थितका अवस्थितके समान अन्तर कर छेना चाहिए ! तथा सब प्रकरति्योके 
अवक्तव्य पदका अपने अपने भुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर ऊेना चाहिए । 


विशेषार्थ ~ प्रञरन्दरियोंकी कायस्थिति पूर्वेकोटि एथक्त्व अधिक एक हजार सागर ओर 
पद्चेन्दरिय पयाप्तकोकी कायस्थिति सौ सागर प्रथक्तव प्रमाण है । तथा त्रसकायिक जी्वोकी 


१, आण्प्रतौ “अवन्त० अवक्तव्वगंतरं कादम्बः इति पाठो नास्ति । 


२४६ महा्बवे पदेस्ब॑धाहियारे 


२८७, पंचपण ०-पंचवचि० पंचणा० चत्तारिवडि-हाणि-अवट्धि° अह ० एग०, 
उक° अंतो° । अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं थीणगि ०३-मिच्छ०-अ्णताणु ०४-इत्थि ०- 
णबुंस ०-चदुआड० सव्वाओ णामपगदीओ गोद-पंचंतरं । णवरि दोवेदणीयादिपरियत्त- 
माणिगाणं अजगारभंमो कादज्वो । अदस ०-अारसक०-सत्तणोक० एवं चेव । णवरि 
अणंतभागवड़ि-हाणि०° णत्थि अंतरं | 

२८८. कायजोगीसु पंचणा० असंखेज्ञगुणवड़-हाणि० जह० एग०, उक्त 
अतो० । तिण्णिवड्ि-हाणि-अवड्धि° जह ० एग ०, उक्र ° सेदीए असंखेज्ञदिभा० । अवत्त० 
णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणेताणु०४-आरालि०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४-अगु०- 
उप०-णिमि-पचत० णाणाग्भगो । इदस ०-बारसक ०-भय-दु° गाणा ०भंगो । णवरि 


कायस्थिति पूवंकोटि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ओर त्रसकायिक पर्याप्र जीवोकी कायस्थिति 
दो हजार सागर प्रमाप है । यदह इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाठ ठे आना 
चाहिए । रोष कथन सुगम हैः ¦ । 

२८७. पोच मनोयोगी ओर पाँच वचनयोगी जीषोमे पौँच ज्ञानावरणकी चार बृद्धि 
चार हानि गीर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है भौर उद्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हेः । 
अवक्तव्यपदका अन्तर कार नहीं है। इसी प्रकार स््यानगृद्धिधिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, जीवेद, नपुंसकवेद) चार आयु, नामकमेकी सब प्रकृतिरय, दो गोत्र ओर पाच अन्तययके 
विषयमे जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि दो वेदनीय आदि परावतेमान प्रछृतिर्योका भङ्ग 
भुजगारके समान करना चाहिए । दह दशनावरण, बारह कपय ओौर सात नोकषायका भङ्ग 
इसी प्रकार ह । इतनी चिशेषता हैः फि इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका अन्तर- 
काठ नहीं है । 

विरोषाथे--इन योगोका उ्छृष्ट कार अन्त्रं दह, इसदिए इनमे पाच ज्ञानाचरणादि 


संब ्रकृतियोकौ चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृषट 
अन्तर अन्तु हूत का हे । यँ मूख्मे जो यह्‌ कहा है कि वेदनीय आदि परावर्तमान प्रक़्- 
तियोका भङ्ग थुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इतना ही है कि सुजगार- 
बन्धमें इनके अवक्तन्यबन्धका जघन्य ओर उद्छृषट अन्तर जो अन्त्यहूतं कदा हैः बह यह 
इनके अवक्तव्यबन्धका जानना चाहिए । तथा यद्ँ छह दशनावरण ादिकी अनन्तमागवृ्धि 
ओर अनन्तभागहानिके निपेधका यद कारण है कि दन मागैणारजोका काठ अल्प दोनेसे इनमें 
उक्त ्रकृतियोकी अन्तर देकर दौ बार अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं हे । शेष कथन सुगम है | ( 

रतम. काययोगी जीवम पोच ज्ञानावरणकी भसंख्यातगुण्रद्धि जौर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छरष्ट अन्तर अन्यु हूतं है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगभ्ेणिके असंख्यात माग. 
परमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं । स्यानगरद्धिधिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुषन्धीचवुष्क; 
जोदारिकशरीरः तैजसशरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरख्घु, उपघात, निमौण ओर पोच 
अन्तरायका भङ्गः ज्ञानावरणके खमानं है । छह दशनावरण, बारह कषायः भय ौर जुगुसाका 
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१. आणप्रतौ 'णबरि वेदणीयादिः इति पाठः । 


वडवे अंतरं २४५ 


अणंतभागवड़ि-हाणि° णत्थि अंतरं। दोवेदणी °-इत्थि ०-णयु स ० -पंचजादि- 
छस्संडा०-ओरालि०अंगो ° -लस्संष ०-पर० - उस्सा० - आदाउज्ञो०[ दोविह्य ० ] तस 
थावरादिदसयुगल- णीचा० ] णाणाग्मेगो | णवरि अवत्त० जह° उक० अंतो० | 
पुरिस °-हस्स-रदि-अरदि-सोग० एवे चेव । णवरि अणतभागवड्ि-हाणि° णतथि अतर । 
दोजइ० वेउन्वियद्धक्त° आहारटुगं° तित्थ० वचत्तारिवडि-हाणि-अवटह्ि° जह० 
एग०, उक ० अतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । तिखि््खाउऽ० असंखेजगुणवडि-हाणि 
जह ° एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक० वातीसं वाससहस्साणि सादि ० । तिण्णि 
वड़ि-हाणि-अवद्ट" जह ० एग ०, उक ० सेदीए असंखे०° । मणुसाउ० चत्तारिड- 
हा णि-अवद्ि° जह ० एग०, अवत्त० [जह ०] अतो ०, उक ० अर्णतकारु० । तिरिक्खि ० 
तिरिक्लाणु०-णीचा० णाणा०मंगो । णवरि अवत्त० अह ० अंतो०, उक० असंखेजा 
रोगा । मणुसग °-मणुसाणु °-उचा० चत्तारिवड्क-हाणि-अवद्धि° जह ० एग०, अवत्त° 
जह ° अतो ०, उक्ष० असंखंजा रोगा । 
भद्ध ज्ञानावरणके समान हैः । इतनी विशेषता हैः कि इनकी अनन्तभागधृद्धि मौर अनन्तभाग- 
हानिका अन्तर काठ नहहीहै। दो वेदनीय, श्जीवेद, नपु सकवेद, पाच जाति, छह संस्थान, 
ओौदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; परघात) उच्छासः आतप, उयोत, दो विहायोगत्ति, रस- 
स्थावर आदि दस युग ओर नीचगोच्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैः । इतनी विशेषता है 
कि इनके अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तयु हूतं है । पुरुषवेद; हास्य; रति, अरति 
ओर शोकका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागहानिका अन्तर कार नहीं हः । दो आयु, वेक्रियिकषट्क, आहारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिकी 
चार वृद्धिः चार हानि ओौर अवस्थितप्रदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
तमु हूतं है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाक नहीं है । तिय्चायुकी असंख्यातगुणदरद्धि 
ओर असंखस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं 
है ओर इनका उत्छृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वपं है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अव- 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उल्छृष्ट अन्तर जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैः । मवुष्यायुकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर सवका इत्छृष्र अन्तर अनन्त काक हेः । तिथेख्च 
गति, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है! इतनी चिरोषता है 
करि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तम हूत है ओर उल्छृष्ट अन्तर असंख्यात छोक- 
प्रमाण हेः । मनुष्यगति ओर मनुष्यगव्यानुपूर्वीकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपदका 


जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तम हूते है ओौर सबका उस्छरषट 
अन्तर असंख्यात छोक्प्रमाण हे | 


विशेषा्थं---काययोगका उ्छृष्ट कार अनन्तकार है, क्योकि एकेन्दरियोमे सामान्यसे 
काययोग ही पाया जाता है, इसटिए इसमें पोच ज्ञानावरणके विवत्तित पदोंका उक्ष अन्तर- 
काल जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होनेमे कोई बाधा नहीं आती, अतः यह्‌ उक्त 


जनया जो का भति ककन 


१, आ °ग्रतो (मणुसाणु० चत्तारि" इति पाठः । 


२४८ महाबधे पदेसबंधाहियारे 


२८६. ओराङ्यिका० पंचणाणावरणादीणं असंखेजगुणव डि-हाणि° जह° 
एग ०, उक० अंतो० । तिष्णिवड़हाणि-अवद्टि जह ० एम ०, उक° बाबीसं वास- 
सहस्साणि देद्च० । अवत्त० णत्थि अंतर । एवं थीणमि ०३-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
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काटप्रमाण कहा है । काययोगरे एक वार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेके बाद्‌ पुनः उसके प्राप 
करनेमे कमसे कम भौ जितना कार छगता है उस काके भीतर यह योग बदर जाता हैः 
इसलिए इसमे उक्त ्रछतियोके अवक्तम्यपद्के अन्तरकाछका निषेध किया हे । स्त्यानगृद्धित्रिक 
आदिके सब पर्दोका मङ्ग ज्ञानावरणके समान प्रप्र होने कोई वाधा नदीं आती, इ सङ्ए इसे 
्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा छ दशनावरण आदिका भङ्ग भी ज्ञानावरणके 
सनान है यह स्पष्ट दी हे । मात्र इन प्रकृतियाकी अनन्तमागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि भी दोती 
है । पर इनके उक्त पदोंका यह अन्तरकार सम्भव नहीं है, क्योकि इन प्रकृतियोके उक्त पदौके 
अन्तरकाखमे जितना समय छगता हः उस काख्के भीतर काययोग बदल जाता है । दो वेदनीय 
आदि प्रकतियोका अन्य भङ्ग तो ज्ञानावरणके दी समान है । मात्र यदं इनके अवक्तेव्यपद्का अन्त्र 
काट बन जाता है, इसकिए उसका अखगसे निर्देश किया है । यतः ये सब परावतैमान प्रकृति है 
इसछिए इनके अवक्तव्यपद्करा जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हते प्रप्र दोनेसे वह उक्तपरमाण कहा 
द । पुरुषे आदिका सब भङ्ग सातावेदनीयके समान है, इसिए उसे सातावेदनीयके समान 
जाननेकी सुचना की दै । परन्तु इन पोच प्रकृतियोकी अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तभागहानि 
भी होती है । पर इनका इस योगमें अन्तरकाठ सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया ह | 
करारणका निर्देश परे कर आये है । नरकायुः देवायु ओर वैक्रियिकषट्‌क आदिका बन्ध पच्चेन्द्रिय 
जीव ही करते है ओर इनमे काययोगक्ा उलछृष्ट काठ अन्तु हूते है, इसङिए यँ इन प्रकृति्योकि 
अवक्तन्यके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु्तं कदा है । यहो यद्यपि इनका अवक्तव्य 
पद्‌ होता हैः पर एक बार इनका बन्ध प्रारम्भ होकर बन्धव्युच्छित्तिके बाद्‌ पुनः इनका बन्धं 
प्रारम्भ होनेमे कमे कम जितना काक ठगता हैः उसमे यह योग बदरू जाता है, अतः यर्हो 
इनके अवक्तन्य दके अन्तरकाटक्रा निषेध किया दै । काययोग चा रहते हुए तियंञ्नायुका 
दो बार बन्ध होनेमे साधिक वाईस हजार वर्षका उक्छृष्ट अन्तर पड़ता है, इसङिए इसके 
विवक्षित पदौका उल्कृष्ट॒ अन्तर उक्तकार प्रमाण कहा है । तथा इसके शेष पदोंका उत्छरष्ट 
अन्तरं जगश्रेणिक्रे असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योकि छगातार यदि कोई जीव 
तिर्यश्च होता रे तो बह तियंश्वायुका बन्ध करते समय भधिकसे अधिक इतने काङ्तक रक्त 
पद्‌ न करे यह सम्भव है । मनुष्यायुका तिय अनन्त कार्तक बन्ध न करं यह्‌ सम्भवे हेः 
इसलिए इसके सब पदोका उच्छृष्ट अन्तर उक्त काठ्भमाण कहा है । अग्निकायिक ओर घायु- 
कायिक जीव तिर्यञ्नगतिद्धिक ओर नीचगोत्रका उल्छरष्टसे असंख्यात छोकप्रमाण कार तक निरन्तर 
बन्ध करते रहते है, इसङिए इनके अवक्तत्यपदका उच्छष्ट अन्तर उक्तकाङ प्रमाण कहा है । इनके 
मेष पदोका मङ्ग ज्ञानाबरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा अग्निकाग्रिक ओर चायुकायिक 
जीव मनुष्यगतिद्धिकका बन्ध नहीं कसते, इसिए यदौ इन प्रकृतिर्योके सच पदोका उत्कृष्ट अन्तर- 
कार असंख्यात छोकपरमाम कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


२८६. ओदारिककाययोगी जीरवेमिं पोच क्ञानाबरणादिकी जसंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय हैः भौर उल्छष्ट अन्तर अन्तञुहूते है । तीन धुद्धि, तीन 
हानि ओर अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उच्छृष्ट अन्तर कुदं कम वाईस हजार 
वषै है । अवक्तन्यपदका अन्तरकार नहीं है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धिधिकः मिथ्यात्व, अनन्तासु- 


वडबेधे अंतरं २४६ 
ओरा०-तेजा०-क० -वण्ण ०४-अगु °-उप०-णिमि ०-पंच॑त । चदंसं° बारसक० - भय - दु° 
एवं चेव । णवरि अणंतभागवड़ि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोवेदणी ०-ईस्थि °-णवुंस ०- 
दोगदि-पंचजादि-बस्संडा०-ओरा०अंगो०-छस्संध ° -दोभणु०-पर ० -उस्सा०-आदाउज्ञो °- 
दोषिहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद ० णाणा०भंगो । णवरि अवक्त जह० उक्° 
अंतो० । पंचणोक० एवं चेव । णवरि अणंतभागवडि-हाणीणं णस्थि अंतरं । दोभउ०- 
वेउव्वियछ ०-आहारहुगं तित्थ० मणजोगिमंगो । दोभाउ० चत्तारिवडि-दाणि-अवह्ि° 
जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० सच्पदाणं सत्तवाससहस्साणि सादि० । 
बन्धी चतुष्क, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीरः, वणचतुष्क, अगुशटधु, उपधात, निमौण 
ओर पोच अन्तरायका सब परदोंकी अपेक्षा अन्तरकाछ जानना चादिए । दह दशनावरण, बारह 
कषाय, भय ओर जुगुसाका भङ्ग भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी 

नन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नदीं हः । दौ वेदनीय; ख्ीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, दो 
गतिः पोच जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग छह संहनन; दो आनुपूर्वी, परघात, 
उच्छास, आतपः, उद्योतः दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल ओरःदो गोच्रका भङ्ग ज्ञानावरण 
के समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उल्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं 
है । पच नोकषायका भङ्ग इसी भ्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनकी अनन्तभाग 
बृद्धि ओर अनन्तभागदानिका अन्तरकार नहीं है । दो आयु, वैक्रियिकषदट्क, आहारकद्विक ओर 
तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हे दौ आयुकी चार बृद्धि, चार हानि ौर 


अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हे ओर 
सबका उल्छृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषे हैः । 
विशेषार्थ ओौदारिककाययोगका उल्छृष्ट काठ छुं कम वाईस हजार वर्षं हे । यहाँ 

असंख्यातगुणवृद्धि आदि पदोका त्छृष्ट अन्तर अन्तमुहृतप्रमाण ओौर शेषका उत्छृष्ट अन्तर कु कम 
वाईस हजार वषप्रमाण बन जाता है, इसकिए वह उक्त प्रमाण कहा है | तथा इनका यहो 
अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर दूसरी बार इस पदके प्राप होनेके पहर यह योग बदछ जाता हैः, 
इसकिए यदौ उक्त प्रकृतियोके इस पद्के अन्तरकाकका निषेध किया है । आगे दूसरे दण्डकमें 
कही गहं स्यानगृद्धिचिक आदिके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार बन जाता है, इसदिए उसे इसीके 
समान जाननेकी सुचना की है । तीसरे दण्डकमे कही गहं छह दशनावरण आदिका ओर चौथे 
द्ण्डकमें कही गहं दो वेदनीय जादिका भङ्ग भी इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे पोच 
ज्ञानावरणके समान ही जाननेकी सूचना की दहै । साथ दही इन दो दण्डकोमें जो विशेषता दै 
उसका यङूगसे निदंश किया हे । बात यह्‌ है कि छह दशनावरण आदिकी यदह अनन्तभागव्ृद्धि 
ओौर अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर उनका अन्तरकार सम्भव नहीं हे, क्योकि पञ्ेन्द्रियोनिं 
नके जन्तरकार्की अपेक्ञा इस योगका का छोटा ह इसक्िए इन प्रकृतियोके उक्त.पदोका निर्देश 
करफे उनके अन्तरकाङका निषेध किया है । तथा दो वेदनीय दि परावतंमान प्रकृतिर्या होनेसे 
उनके अवक्तन्यपद्के साथ उसका अन्तरकार भी सम्भव हे, इसङ्िए इस विशेषताका अरगसे 
निर्द॑श किया हे । पौँच नोकषायका अन्य सब भङ्ग तो दो वेदनीय आदिके समान बन जाता हेः 
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१. ताणप्रतौ “अणंताणु०४ । ओस०' इति पाठः । २. ताण्प्रतौ पंचंत° छदंस° इति पाठः 
३. आ ०प्रतौ धारसक० एवः इति पाठः | 
२२ 


के 


२५० महाबंधे पदेस्बधाहियारे 


२६०, ओरारियमि० धुबिगाणं चत्तारिवड्-हाणि-अवद्टि° जह ० [ एग० | 
उक० अंतो० । सेषाणं चत्तारिवडि-हाणि-अषद्धि° जह ° एग०, उक ० अंतो० । अवत्त० 
जह ° उक्त ° अंतो० । देवगदिपंचग० असंखेज्ञगुणवड़ी ° णत्थि अंतरं । 

२६१. वेडन्िय °-आहारका० मणजोगिमगो । वेउव्वियमि° धुविगाणं 
असंखेज्ञगुणवड़ी° णत्थि अंतरं। सेसाणं पि असंखेज्गुणवड़ीणं णत्थि 
अंतरं । अवत्त० जह ० उक्ष ° अंतो० । णवरि मिच्छ० अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं 
आहारमि ०-कम्मह्‌ ०-अणाहार ० । णमरि एदाणं अवत्त° णत्थि अंतरं । 


क्योकि ये भी परावतेमान प्ररकृतियौँ है, इसङ्ए उसे दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सुचना 
की हे । पर इनकी अनन्तभागघ्रद्धि जौर अनन्तभागदहानि भी सम्भव है पर अन्तरकाङ सम्भव 
नदीं है, इसलिए इनकी इस विशेषताका अरूगसे निर्द॑श किंया है । नरकायु देवायु ओर 
वैक्रियिकषटृक आदिका बन्ध प्चेन्द्रिय जीव ही करते है ओर उनके इस योगका उत्कृष्ट काठ 
अन्तमुंहृतेसे अधिक नही हे, इसकिए यद इन प्रकृति्योका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान बन 
जानेसे उसे उनके समान जननेकी सूचना की है । तियंश्नायु ओर मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय 
जीव भी करते है ओर उनके इस योगका उक्कृष्ट का कुलं कम वाईस हजार वष है, इसङ्षए 
इत्कृष्ट न्रिभागका ख्याखुकर यदौ इन दोनों प्रकृतियोके सब पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाढ साधिक 
सात हजार वषं कहा है । 


२६०. ओदारिकमिश्नकाययोगी जीरबोमें धरवबन्धवाढी प्रकृवि्योकी चार बृद्धि, चार हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्क अन्तर अन्तु हूतं है । तथा शेष 
प्रकतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसु हृतं है । तथा इनके अव क्तव्यपदका जघन्य ओौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तम हूतं हे । 
देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणबृद्धिका अन्तरकाठ नर्द है । 


विशेषाथं-- जिन ओौदारिकमिश्चकाययोगी जीवोके देवगतिपश्चकका बन्ध होता दै उनके 
इनकी असंख्या तगुण्रद्धि ही होती है, इसङ्िए यद्य इसके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष 
कथन सुगम है । 


२६१. वैक्रियिककाययो गी ओर आदहारककाययोगी जीरबभिं मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग 
हे । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीर्बोमिं ध्रवबन्धवाखी श्रकृतिर्योकी असंस्यातगुणव्रद्धिका अन्तरकाछ 
नदीं हे । शेष प्रङृतिरयोकी भी असंख्यातगुणब्ुद्धिका अन्तरकार नदीं हे । तथा इनके अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तय हूतं है । इतनी विशेषता है कि भिथ्यास्वके अवक्तन्यपद्का 
अन्तरकार नदीं है । इसी प्रकार आहारकमिश्नरकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवो जानन चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं हे । 


विशेषाथ- पयौप योगोको द्धोड्कर शेष योगों उत्तरोत्तर बृद्धिगत योगस्थान होता है, 
इसकिए इनमे ध्रुवबन्धवाी प्रकृतिर्योकी एक मात्र असंस्यातगुणवृद्धि होनेसे उसके अन्तरकाख्का 
निषेध क्रिया है । पर जो परावतेमान प्रकृतिं ह उनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल केव 


वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है, इसङिए बहो उसका विधान कर अन्यत्र निषेध किया है | 
शेष कथन सुगम है । 


वद्धिबधे अंतरं २५१ 


२६२. इत्थिवेदगेसु प॑ंचणा० असंचेजगुणवडि-हाणी ° जह० एग ०, उक ० अतो ०, 
तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि जह० एग०, उक्ष ° परिदोवमसदपुधत्तं। एवं पचत ० । 
थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०-9 असंसेजा गुण [बह्िहाणि० जह० एग ०, उक्ष 
पणवण्णं पलिदो० देष्र० । तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्ि ह° एग ०, अवत्त० जह ० 
अंतो०, उक्ष० कायद्धिदी० । णिदा-पयला-भय-दुगुं ° णाणा०भंगो । णवरि अ्णत- 
भागवड-हाणी ° जद० अंतो०, उक्र कायद्टिदी° । अवत्त ° णत्थि अंतरं । चदुरदस °- 
चदुसंज ० एवं चेव । णवरि अवत्त° णत्थि । दोबेदणी °-थिराथिर-सुमाएुम-जस०-अजस ° 
णाणा०्भंगो । णवरि अवक्त जह० उक० अंतो० । अद्कसा० असंखेजगुणवङ्धि 
हाणी'° जह० एग्‌०, उक° पव्वफोडि० देखणं । सेसाणं थीणगिद्धिमंगो । णवरि अ्णत- 
भागबङ्ि-हाणी ° जह अंतो०, उक० कायद्धिदी ° । इस्थि०-णबुंस° असंखेजगुणवडि - 
हाणि० जह ० एग०, उक्ष ° पणवण्णं पलिदो° देष्० । तिण्णिवड्धि-हाणि-अवदटि° 
जह ० एग ०, उक° कायह्टिदी ° । अवत्त० जह ० अंतो०, उकं° पणवण्णं परिदो ° 
देच । तिरिक्ख ०-एईदि ०-पंचसंटा ०-पंचसंध ०-तिरिक्खाणु जादा उजो °-अप्पसस्थ ° - 





२६२. श्ीवेदवाछठे जीवम पौव ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणबृद्धि भोर असंस्यातगुण- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय है जौर उल्छष्ट अन्तर अन्तम हूतं है । तीन बृद्धि तीन हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्यप्रथक्स्वप्रमाण है । 
इसी प्रकार पोच अन्तरायकरे विषयमे जानना चाद्िए । स्त्यानगृद्धित्रिकः मिथ्या ओर अनन्ताचु- 
बन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणबद्धि भौर असंख्यातगुणद्यानिका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर 
उल्क अन्तर कुं कम पचवन पल्य है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं हैः ओर उछ अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
है। निद्रा, प्रचरा; भय ओौर जुराप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है किं इनकी 
अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागहानिका जघन्यअन्तर अन्तमुहूते है ौर इल्छ्ष्ट अन्तर कायस्थिति 
प्रमाण हैः । अवक्तव्यपदका अन्तरकार नदीं है । चार दशनावरण ओर चार संज्वख्नका भङ्ग 
हसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद्‌ नदीं हैः । दो वेदनीय; स्थिर, अस्थिरः 
म, अशम, यशःकीिं ओर अयशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता 
हैः कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूते है । आठ कषायोकी असंख्यात 
गुणबरद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर च्छट अन्तर कुं कम 
एक पू्वकोटिप्रमाण ह । शेष पदोका भङ्ग स्त्यानयुषधिके समान है इतनी विशेषता हैः कि इनकी 
अनन्तभागव्रृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तस्ु ते है ओर उच्छृ अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है । श्लीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणषृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है भौर उक्कृष्ट अन्तर ङं कम ॒पचवन पल्य है । तीन वद्धिः तीन 
हानि भौर अवस्थितपदृका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर इल्छष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है| 
अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञहूते है ओर उक्छृष्ट अन्तर छरह्ठ॑कम पचवन पल्य हे । 

तिर्मञ्चगति, एकेन्दियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियेश्नगत्यादुपवी, आतपः उद्योतः 

१. आप्रतौ, असंखेज बड हाणिः इति पाठः । २, ताणप्रतौ अहक ( स० ) असंखेजगुणवबह 
हाणि० आग्ग्रतौ 'अदकसा० संखेजगुणवडि-हाणि' इति पाठः । 


२५२ महाबंधे पदेसबधाहिथारे 


थावर-दूभग-दुस्सर-अणदि०-णीचा० इत्थिन्भेगो । पुरिस° णिदाए भगो | णवरि 
अवक्त जह० अंतो०, उक्घ° पणवण्णं परिदो ° देघ्च° । एषं दस्सरदि-अरदि-सोगाणं | 
णवरि अवत्त° सादन्भगो | णिरयार० चत्तासिडि-हाणि-अवृद्ि०-अवत्त० पगदि.- 
अतरं कादन्वं । [ दो ] आउ ० चत्ताशिडि-हाणि-अवद्धि° जह ० एग ०, अवत्त° अह 
अंतो०, उक० कायहटिदी° । देवाड० असंखेज्ञगुणवड़-हाणी०° जह ° एग ०, अवत्त जह ° 
अंतो ०, उक्ं० अद्भावण्णं पलिदो० पुव्वकोडिपुधक्तं | तिण्णिवडि-हाणि-अवड्ि° जह० 
एग ०, उक ° कायद्टिदी० । दोगदि-तिण्णिजोदि-वेउन्वि °-वेउव्वि °अंगो ० -दोजणु °- 
सुहुम ०-अपजत्त-साधारणं असंखेञ्गुणवडि-हाणी ° जह ० एम्‌०, अवत्त० नह० अंतो ०, 
उक ° पणवण्णं परिदो० सादि० । तिण्णिवडि-हाणि-अवड्टि° जह० एग्‌०, उक ° 
सणद्धिदी ° । मणुसगदि ०४ असंखेज्ञयुणवडि-हाणी ° जह ० एग०, उक ० तिण्णिङि० 
दष्च ° | तिण्णिबडि-हाणि-अवद्ि ° जह° एग ०, उक्ष ° कायद्टिदी ° । अवत्त° जह ° 
अंतो०, उक्ष° पणवण्णं पलिदो० देष्० । एषं ओराङि० । णवरि अवत्त° जह ० 


अंतो०, उक्ष ° पणवण्णं पुरिदो ° सादि ० । पंचिदि ०-समचदु ०-पसत्थ ०-तस-सुभग-सुस्सर- 


अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुमेगः दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रका भङ्ग श्रीवेदके समान है । 
पुरुषवेदका भङ्क निद्राके समान हे । इतनी विशेषता हैः कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुं कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति 
ओर शोकका ङ्घ जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग साता- 
वेदनीयके समान है । नरकायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका श्रकृति- 
बन्धके समान अन्तरकाठ करना चाहिए । दो आयुकी चार वृद्धिः चार हानि ओर अवस्थित- 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है ओर सवका 
उल्छृ् अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुकी असंस्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर सबका उच्कृष्ट अन्तर 
पूवंकोरिप्रथक्त्व अधिक अह्वाबन पल्य है । तथा इसकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । दो गति; तीन जाति; 
वेक्रियिकशरीरः, वक्रियिकशरीर आ ज्गोपाङ्गः दो आनुपूर्वी, सृदमः अपयोप्र ओर स्ाधारणकी 
असंस्यातगुणघृद्धि ओर असंख्यातगुणहयनिका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तन्यपदका 

जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य ह । तीन बृद्धि, तोन हानि 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण ह | 
मतुष्यगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुहं कम तीन पल्य है । तीन बृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपदका जवन्य 
अन्तर एक सभय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हैः । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तभुहूतं हेः ओर उच्छृष्ट अन्तर कुलं कम पचवन पल्य ह । इसी प्रकार ओदारिकशरीरका भङ्ग 
जानना चादिए । इतनी विशेषता ह किं इसके जवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर 
` उक्छृष्ट अन्तर साधिकं पचचन पल्य हे । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थानश्रशस्त विहायोगतिःत्रसः 





१. ताणप्रतौ ए० सगष्धिदीः इति पाठः ! 








आदे०-उच्चा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त° मणुसगदिर्भगो । आहारहुगं चत्तारिवङ्कि- 
हाणि-अवडटि ९ जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० कायष्टिदी० । पर०-उस्सा०- 
बादर-पञ्ज०-पत्तेय ° असंखेजगुणवड-हाणि० जह ० एग०, उक० अंतो° । तिण्णिवड्ि- 
हाणि-अबद्धि ° जह ० एग ०, उक सगह्टिदी० । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० पणवण्णं 
पठिदो° सादिरे० । तिस्थ° असंखेगजगुणव डि-हाणि ° जह० एग०, उक० अंतो° ! 
तिण्णिबह़ि-हाणि-अवद्ि जह० एग ०, उक० पुष्वकोडी देष्० । अवत्त० णत्थि अंतरं । 
[धुबियाणं सेसाणं युजगारभंगो । 1 





सुभ गःसुस्वरःजादेय ओर उच्चगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनीविशेषता हे कि इनके अव- 
क्तठ्यपदका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । आहारकद्धिककी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ओर सवका 
उ्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । परघातः उच्छासः बादर, पर्याप्र ओर प्रतयेककी असंख्यात- 
गुणब्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है मौर इत्छष्ट अन्तर अन्तयहूव है । 
तीन बद्ध; तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्कृष्ट अन्तर अपनी 
रिथितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उकछरष्ट अन्तर साधिक 
पचवन पल्य है । तीथकर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिको जघन्य अन्तर 
एक समय हेः ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयु हूते हः । तीन बृद्धि; तीन हानि अर अवस्थितपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुच कम एक पू्ंकोटिप्रमाण है । अवक्तव्य- 
पदका अन्तरकराङ नहीं है । ध्रुवबन्धवाखी शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सुजगारके समान हे । 


विशेषाथं- ज्ीवेदी जीवोकी उल्छृष्ट कायस्थिति सौ पल्यप्रथक्तव प्रमाण है, इसछिए यहोँ 
पौव ज्ञानावरणके विवन्ित पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाख उक्त काटप्रमाण कहा है । पच अन्तरायोका 
भङ्ग पौँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए उनका मङ्ग ज्ञानावरणके समान का 
हः । स्त्रीवेदी जीववोमें स्त्यानगृदधित्रिक आढिका कुष्टं कम पचवन पल्य तक बन्ध न हौ यह्‌ सम्भव 
है, इसछिए इनमें उक्त प्रकृतियोकी असंख्यातगुणबद्धि आदि दो पदोका उक्छरष्ट अन्तरकाङ उक्त 
काल्प्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका उल्छरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ स्पष्ट ही हे | 
निद्रादिक चार प्रकृति्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह मी स्पष्टदीदहे। मात्र इनकी यदं 
अनन्तभागप्रद्धि ओर अनन्तभागदहानिके साथ उनका अन्तरकार भी सम्भव है, इसटिए उसका 
अङूगसे उल्रेख किया है. । स्रीवेदी जीवके अन्तम हूतं कारम दो बार सम्यक्त्वपूवक मिथ्यात्वकी 
प्राप्ति सम्भव है इसलिए तो यहा उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तयु हूते का है ओर यह विधि 
कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तम हो यद भी सम्भव ह, इसङिए इन पदोका उ्छृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कहा हे । निद्रादिकका अवक्तव्यपद्‌ उतरते समय आटवें गुणस्थानमें सम्भव हे 
पर स्रीवेदी जोव उपशमश्रेणिपर चदृते समय नौवें गुणस्थानमे अपगतवेदी हो जाता है, इसङिए 
स्रीबेदके रहते हए उपशमश्रेणिका चदृना ओौर उतरना सम्भव न दोनेसे यहं इनके अवक्तञ्यपदके 
अन्तरकाढका निषेध किया है । चार दशनावरण ओर चार संञ्वखनका अन्य सब मङ्ग निद्रादिक 
के समान बन जनेसे इसे उनके समान जाननेकौ सुचना की है । मात्र इन आठ प्रकृतियोका 
अवक्तव्यपद्‌ उपशमभ्रेणिसे उतरते समय दसवें गुणस्थानमें होता हैः पर एेसा जीव स्त्ीवेदी नदीं 
होता, इसछिए यौ इनके अवक्तव्यपद्का निषेध किया ह । दो वेदनीय आदिका अन्य सब भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है यह सष्ठ ही है । पर परावतेभाने प्रकृतिं होनेसे यँ इनका अवक्तव्यपद्‌ 


२५४ सहाबंधे पदेसर्बधाहियारे 





ओर उसका अन्तरकाठ सम्भव है, इसकिए उसे अख्गसे कहा है । जठ कषारयोका यदं छ 
कम एकं पूवकोरि कातकं बन्ध न हो यह्‌ सम्भव है, इसिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर 
असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकार उक्त काठप्रमाण कदा है । इनके शेष पर्दोका भङ्गः सत्यान- 
गृद्धिके समान है यह स्पष्ट ही हेः । पर यौ इनकी अनन्तभाग्रद्धि ओर अनन्तभागहानि ये दो 
पद तथा उनका अन्तरकार सम्भव होनेसे इसका अरगसे उल्छेख किया हे । इनके उक्त दोनों 
पद्‌कि अन्तरकांखका खुखासा निद्रादिकके इन्दी पदोके अन्तरकारके समान कर ङेना चाद्िए । 
स्वामित्वकी विशेषता अटगसे जान छेनी चाहिए । सम्यग्रष्टिके स्त्रीवद्‌ ओर नयुंसक्वेदका बन्ध 
नदीं होता, इसलिए यदौ इन असस्यातगुणवबुद्धि, असंस्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर कुह कम पचवन पल्य कदा है । इनके शेष पर्दोका उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ 
स्पष्ट ही ह । सम्यश्दरष्टि जीवके तियंच्वगति आदिका भी बन्ध नदीं होता, इसङिए इनका भङ्ग 
सत्रीवेदके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सुचना की हे । पुरुषवेदका अन्य सब मङ्ग 
निद्राके समान षन जाता है पर इसके अवक्तव्यपदका यदह अन्तरकाछ सम्भव होनेसे उसका 
अलगसे उत्रेख किया है । पुरुषवेद्के इस पद्के अन्तरकाखका सखुकासा स्पष्ट ही हैः क्योकि 
सम्यण्दष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तन्यपदका उच्छष्ट अन्तर 
कुद कम पचवन पल्य कषु है । हास्य आदि चार प्रकृतियोंका अन्य सब भङ्ग तो पुरुषवेदके ही 
समान है फरक केवर अवक्तव्य पदके अन्तरकाख्मे है । बात यह है कि एक तो ये सप्रतपिक्ष 
प्रकृति है भौर दूसरे सम्यग्दष्ठिके भी इनका बन्ध होता है, इसङिए इनके अवक्तन्यपदका भङ्ग. 
सातवेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । नरकायुकी चार वृद्धि, 
चार हानि; अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का प्रकृतिबन्धके समान अन्तर करना चाहिए यह सामान्य 
कथन है । विशोषरूपसे इसकी चार बृद्धि; चार हामि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमंहूते है ओर सबका उक्छृष्ट अन्तर प्रकृत्तिबन्धके 
उच्छृ अन्तरके समान दै । तियंच्वायु ओर मुष्यायुके सब पद्‌ कायस्थितिके ्रारम्ममें ओर 
अन्तम हौं यह सम्भव है, इसङिए इनके सब पदोंका उत्छृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा हैः । अद्वावन पल्य ओर पूवेकोरिप्रथक्त्वके आदिमे ओौर अन्तम देवायुका बन्ध हो 
यह्‌ सम्भव हे, क्योकि जो जीव पचचवन पल्यकी देवायु बोधकर देवियोमे उत्पन्न होता हे । 
पुनः वहसे च्युत होकर ओर पूवेकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्यके अन्तम पुनः देवायुका 

बन्ध करता है उसके दौ बार देवायुका बन्ध दोनेमे उक्त कल्प्रमाण अन्तर प्राप्त होताः 
इसलिए इसकी भसंख्यातशुणब्द्धि, जसंस्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपदका उत्छृष्ट अन्तर उक्त- 
काटप्रमाण कहा है । तथा शेष पद्‌ कायस्थितिके आदिमे ओौर मध्यमे दैवायुका बन्ध करते 
समय हौं ओर मध्यमे न हों यह सम्भव है, इसिए इसके शेष पदोंका उक्कृष्ट अन्तर कायस्थिति- 
प्रमाण कहा है । स्लीवेदी जीर्वोके दो गति आदि प्रकृतिर्योका अधिकसे अधिकं साधिक पचवन 
पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणव्रद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तन्य- 
पद्का उत्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है । तथा इनके रोष पदोंका उल्छृष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है*यह स्पष्ट ही है । श्ीवेदी जीवोके मलुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक छु कम 
तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसछिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातराणहानिका 
उल्क अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा है । इनका देवि्येमिं सम्यक्स्वदशामे इह कम पचवन पल्य 
तक मिरन्तर बन्ध होता रहता है इसछिए इस कारके आगे पी अवक्तव्यपद्‌ करानेसे 
अव्छव्यपदका उत्छृष्ट अन्तर छ कम ॒पचवन पल्य कदा हैः । तथा इनके रष परदोका उल्कृष्ट 
अन्तर कायस्थितिपरमाण है यह्‌ सष्ठ दी है। ओदारिकशरीरका भङ्ग इसी प्रकार है । मात्र देषीके 
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२६३. पुरिसेखु' पवणा० असंखेज्जगुणवडि-हाणी० जह ० एग०, उक ० अंतो° । 
तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° जह० एग ०, उक्ष० सागरोबमसदपुध० । एवं० पंच॑त० । 
थीणगिद्ि °३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ एक्तवडि-हाणी ° जह ° एग ०, उक वेद्यावद्टि° देष्० । 
तिण्णिवड-हाणि-अवड़ि० जह ० एग०, अवत्त०° जह ० अंतो०, उक० सगद्टिदी° । 
णिदा-पयला० अणंतभागवड़ि-हाणि-अवत० जह ० अंतो०, उक्ष० सगद्िदी ° । सेसपदा० 
आमिणिशमगो । एवं भय-दु° । चदुदंस ०-चदुसंज० एवं चेव । णवरि अवत्त° णस्थि । 
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इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तन्यपदका उत्क्रष्टं अन्तर साधिक 
पचवन पल्य का दै । पश्चेन्द्रियजाति आदिका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है यह सपष्टही है। 
पर इनका यदह अवक्तव्यपद्‌ सम्भव हैजो कि मनुष्यगतिके समान प्राप्र होता दहै, इसलिए 
उसका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है । आहारकद्िकके सब पद्‌ कायस्थितिके 
प्रारम्भे ओर अन्तमें ह्लं यह सम्भव है, इसरिए इनके सब पदोका उच्छरष्ट अन्तर कायस्थिति 

प्रमाण कहा है । परघात आदि ये परावतेमान प्रकृतिर्या है ओर इनका मिथ्यादृष्टि ब सम्यग्दृष्टि 
सके बन्ध सम्भव है, ईतछिए इनकी असंस्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगणदानिका सत्रष् 
अन्तर अन्तमुहूतं कहा हे । तथा सम्यग्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है ओर आगे 
पीडः भी इनका बन्ध सम्भव हे इेसङ्िए ईनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचबवन 
पल्य कहा हे । इनके शेष पदोका उल्छृष्ट अन्तर क्ायस्थितिप्रमाण है यह सष्ट ही हेः । तीथेङ्कर- 
प्रकरतिका बन्ध प्रारम्भ होनेपर उसकी अबन्धक दशा इतनी नदीं प्राप्न होती जिससे उसकी 
असंख्यातगुणवरद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका उत्कृष्ट अन्तरकाङ अन्तुहूतेसे अधिके बन सके अत 

देसके ईन पदोका उक्छृष्ट अन्तर अन्तम हूतं कदा है । तथा शषीवेदी जीवम कुं कम एक पृवे- 
कोटि कार्तक ही इसका निरन्तर बन्धं होता है, ईसछिए ईसके अवक्तलयपद्के सिवा शोष पर्दोका 
उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम एक पूवेकोटि काठ्प्रमाण कहा है । उपशमश्रणिमे नोषेके आगे जीवके 
ख्ोवेद नहीं रहता, अतः स्मीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद्‌ होकर भी उसका अन्तरकाङ्‌ सम्भव 
न होनेसे उसकां निषेध किया हैः । 


२६३. पुरुषवेदी जी वोम पोच ज्ञानावरणकी असंस्यातशुणवृद्धि भौर असंस्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उक्ष अन्तर अन्तम हूतं है । तीन षृद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरण्क्त्वप्रमाण है । इसी 
प्रकार पोच अन्तरायका भङ्ग जानना चाहिए । स्त्यानगुद्धिधिकः मिभ्यात्व ओर अनन्तासुबन्धी- 
चतुष्ककी एक वृद्धि ओर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर छुं कम 
दो छयासठ सागर है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर भवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समयं है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर सवका उत्छृष्ट॒ अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । 
निद्रा भौर प्रचराकी अनन्तभागब्रद्धिः अनन्तभागहानि ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तयुहरतं हैः ओर उत्छरष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण ह । शेष पदोका भङ्ग आभिनिबोधिक 

ज्ञानावरणके समान हे । इसी प्रकार भय ओौर जुगुष्साका भङ्ग सममना चाहिए । चार दशनावरण 


१. ता०अआ °प्रत्योः अवत्त० णत्थि अंतरं इत्यतः पश्यात्‌ पुरिसेसु इतः प्राक्‌ प्पुरिसेसु पंवणाणा० 
असंखेजगुणवड़हाणि ° ज० ए० उक्ष° अतो° । तिण्णिवड्क्ाणिअवह्टि० ज० ए० उ ° सगहिदी ° अवत्त० 
ज० अतो० उ० पणवण्णं पठि सादि० । तित्थ० असंखेजगुणवड़हाणि ज० ए.० उ° अंतो° । तिण्णिवडि 
हाणिअवद्धि° जञ० ए० उ ० पुव्वकोडिदे० अवत्त° णस्थि अतर | इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । 
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दोवेदणी ०-थिरादितिण्णियुग०° णाणाग्भगो । णवरि अवत्त० जह० उक्ष° अतो० | 
अटक ० ओधं । णवरि सगद्टिदी ० । इस्थि° थीणगिद्धिभगो । णवरि भवत्तं° जह० 
अतो०, उक्ष० वेद्याबह्टि° देश्° ।.एदंण कमेण यजगारभगो रव्वार्णं । णवरि असंखेज्ञ- 
गुणव ड्ि-हाणी ° [ युज ० -अप्यदरमंगो । तिण्णिवड़ि-तिण्णिहाणि-अवद्िद० | अवद्ध” 
द्भगो । अवत्त० अष्पप्पणो अवत्त°भंगो । 
ओर चार संञ्वछनका भङ्क भी इसी प्रकार है । इतनी विरोषता है फि इनका अवक्तव्यपद्‌ नहीं 
ह । दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ज्ञानावरणके समान द । इतनी विशेषता हे 
किं ईनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्ष अन्तर अन्तम हृतं है । आठ कषार्योका भङ्ग ओधके 
समन द । इतनी विशेषता है फि अपनी स्थिति कनी चाहिए । श्रीवेदका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समन दै । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तसु हते है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुं कम दो छथासट सागरपमाण है । इस क्रमसे सब प्रकृतिर्योका भङ्ग भुज गारपदके 
समान करमा चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
भङ्ग भुजगारके अल्पतरपदके समान करना चाहिये । तीन ब्द्धि, तोन हानि, ओर अवस्थितपदका 
भङ् भुजगारके अवस्थितपूदके समान करना चाहिए । तथा अवक्तव्यपदका भङ्क अपने अपने 
जवक्तव्यपदके समान करना चाहिए । 


विशेषाथं--प्क तो पाँच ज्ञानावरण धरुबबन्धिनी श्रकृतियोँ है । दूसरे पुरुषवेदी जीवकी 
उलछष्ट कायस्थिति सौ सागर प्रथक्स्वभ्रमाण है, इसङ्ए यदहं पोच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण- 
वृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उक्छष्ट अन्तर अन्तग हतं तथा शेष पदोँका उल्छृष्ट अन्तर सौ 
सागरप्रथक्स्वप्रमाण कहा हैः । पोच अन्तरायका भङ्ग इसी प्रकार है, इसलिए उसे पोच ज्ञाना 
चरणके समान जाननेकी सुचना की है । पुरषवेदी जीवके कुष्ठं कम दो छथासठ सागर कार तक 
स्यानगृद्धितिक आदिका बन्ध न करे यह्‌ सम्भव है, ईंसलिए इनकी असंख्यातगुणव्द्धि ओर 
असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पोका उत्छरषट 
अन्तर अपनी कायस्थिति रमाण ह. यह्‌ स्पष्ट ही है । निद्राद्िककी असंस्यातगुणवृद्धिः, असंस्यात- 
गुणानि भौर अवक्तव्यपद्‌ अन्तसुहतेके अन्तरसे हो यह भी सम्भव है जओौर अपनी कायस्थितिके 
अन्तरसे हँ यह्‌ भी सम्भव है, हेसरिए देनके उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तभुदूतं ओर 
सत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा हैः । तथा इनके रष पदोंका मङ्ग आमिनिबोधिकन्ञानावरणके 
समान्‌ हैः यह खष्ट ही है । निद्राद्धिकके समान भय ओर जुगप्साका भी भङ्ग होता है, इसङिए 
इसे निदरा्टिकके समान जाननेकी सुचना की है । चार दशनावरण ओौर चार संञ्वरनका अन्य 
सब भङ्ग तो निद्रा्ठिकके ही समान है। मात्र इन प्रकृतियोका पुरुषवेदी जीवके अवक्तत्यपद्‌ 
सग्भव नहीं हे, क्योकि निद्राद्िक, भय जीर जुराप्छाकी बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणमे होती हैः 
इसङिए इन जीवोके उक्त प्रकतिर्योका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्र णिसे उतरते समय करके भौर पुनः 
अन्तमुहूतेमे उपशमश्रेणिपर चद्ाकर अपूवंकरणमें बन्धव्युच्छित्तिके , बाद मरण कराकर देषोमिं 
उत्पन्न होनेपर ^ पुनः अवक्तव्यबन्ध करानेसे यहो इन प्रकृतियोका अवक्तव्यपद्‌ भी बन जाता हे 
ओर उसका अन्तर काल भी घटित हौ जाता हे । यह क्रिया यदि अन्तभहुतेके भीतर करति है 
तो अन्तम हूतं अन्तर काङ आ जावा है ओर कायस्थितिके प्रारम्भमे एक बार अवक्तव्यपद्‌ तथा 
कायस्थितिके अन्तमं दुसरी बार अवक्तन्यपद करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकार आ जाता है| 
पर चार दशनावरण जर चार संज्वखनक्री बन्धन्युच्छित्ति अपगतवेदी होनेपर होती है, इसङ्िए 
पुरुषवेदीके उनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषध किया है ! दौ वेदनीय आदि 
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२६४. णु सगवेदसु सव्वपगदीणं युजगारभंगो । कोधादि०५- मदि-सुद्‌-विभंग० 
थुजगारभगो । 

२६५, आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणाणा० - णिदहा-पयला-पुरिस ०-मय-दुगु°- 
पचिदि०-तेजा ०-क०-समचहु °-वण्ण० ४-अगु०४-पसत्थवि ०-तस ० 9-सुभग-सुस्र-आद०- 
णिमि०-उच्चा०-पचत° असंखेजञगुणवङ्धिहाणी ° जह ० एग ०, उक्ष० अंतो° । तिण्णि- 
वड़ि-हाणि-अवट्टि° जह ° एग०, अवत्त० जद ० अंतो०, उक ० छावष्टिसाग० सादि०। 





सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्यो है, इसिएु इनके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तरकाङ अन्तमं 
बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । इनके रोष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही 
है । आठ कषायोका भङ्ग ओघके खमान यद्यो बन जाता हैः पर अपनी कायस्थितति कार्तक ही 
पुरुषवेद रहता है, इसलिए जिन पदोका उल्कृष्ट अन्तरकार पुर्षवेदकी कायस्थितिसे अधिक का 
है वह्‌ पुरुषवेदकी कायस्थित्िप्रमाण है इस बातक। ज्ञान करानेके किए उसकी अङ्गसे सूचना 
की दे । पुरुषवेदी जीवके स्ीवेदका बन्ध कुदं कम दो छथासठ सागर काठतक न हो यह्‌ 
सम्भव है, क्योकि इसके वाद्‌ यदि जीव मिथ्यात्वमे आता है तो उसका बन्ध नियमसे होने 
गता दै, इसलिए यद्य अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुल कम 
दो छयासटठ सागस्रमाण कदा है । श्लीविदका शेष भङ्ग स्यानगृद्धितरिकके समान है यह स्पष्ट ही 
है । यँ तक कुद भ्रकृतियोके सम्भव पदोका अख्ग-भठग अन्तरकाठ कहा है । इनके सिवा 
जो प्रकृति्यौँ रह जाती है उनका अन्तरकाङ सुजगार अह्खयोगद्रारके समान यद्य भी घटितं 
हो जाता है । मात्र यदो सच प्रकृतियोकी असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका भङ्ग 
सुजगार ओर अल्पतरपद्के समान प्राप्त होता दै, क्योकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होनेपर जैसे 
उसके युजगार ओर अल्पतरका नियम ह उसी प्रकार असंख्यातगुणव्ृद्धि ओौर असंख्यातगुणदानि- 
काभी नियम हैः। तथा जिस प्रकार भुजगारके भवस्थितपदका नियम है उसी प्रकार यौ तीन 
बुद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका नियम है । तथा जिस प्रकार सुजगारके अवक्तन्यपदका 
नियम है उसी प्रकार यद्य भौ अवक्तव्यपदका नियम दहै, इसि यय अनुयोगद्रारके समान 
जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अगस उल्लेख किया है । 
२६४. नपुंसकवेदी जीवोमे सब प्रकृतियोका भङ्ग युजगारके समान है । कोधादि चार 
कषायवाटे, मव्यज्ञानी, भरताज्ञानो ओर विभङ्गज्ञानी जीवम सुजगारके समान भङ्ग है । 
विरशेषाथ- पूरवे परुषवेदी जीवम असंख्यातुणवरद्धि आदि किन पदौका सुजगार 
अनुयोगद्वारके किन पदोके साथ साम्य है इस बातको जानकर यद्य सच प्रकृत्तियोंका इन माग- 
णाओमें कहे गये भुजगार अलुयोगद्वारके समान अन्तरकाछ धरित दो जाता है, इसषिए उसे 
सुजगारके समान जाननेकी सूचना की हे । ९ 
२६५. आभिनिबोधिकक्ञानी श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवम पच ज्ञानावरण, 
निद्रः प्रचला, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्द्रियजाति, तेजसशरीरः कामेणशरीर} समचतुरस- 
संस्थान; वणेचतुष्कः अगुरुख्घुचतुष्कः प्रशस्त विद्ायोगति;, घ्रसचतुष्क; सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निमोण, उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणव्ृद्धि ओर असख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयु हते हैः! तीन वृद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तथु हूतं है 


१, ताणप्रतौ "णदुंसके ( ग ) बेदेसुः इति पाठः | 
३३ । 





२५८ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


चदुद्‌स °-चदुसंज० णाणा °भंगो । णमरि अर्ण॑तभागवड़ि-हाणि-अवत्त° जई ० अंतो०, 
उक्त ° छावद्टि° सादि० । साद न्दंडओ णाणाग्मगो । णवरि अवत्त९ जह ० उक्ष 
अंतो० । अपच्चक्खाण०४ एकवडि-हाणी ° ओधं । तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्धि° णाणा०- 
भगो । अवत्त° जह ० अतो ०, उक्ष० तेत्तीसं° सादि० । एषं पचक्खाण ०४ । णवरि 
अणंतभागवड्ि-हाणी ° जह ° अंतो०, उक° छावड्टिसाग ° सादि ०। मणुसाउ० असंखेज्ज- 
गुणवड़-हाणी०° जह ० एग०, अवत्त° जह ० अतो०, उक्त ° तेत्तीसं ° सादि०। 
तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, उक्० छावद्धि० सादि० । एवं देवाड० । णवरि 
छावह्धिस्गरो° देष्र०। मणुसगदिपंचगस्स असंखेजगुणवडि-हाणी० जह ० एग०, 
उक० पुव्वकोडी सादि० । तिण्णिवड्-दाणि-अवट्टि° जह ० एग ०, उक्ष ° घ्ाबट्टि 
सादि० | अवत्त० जह ° अंतो०, उक ० तेत्तीसं सादि० । देवगदि ०४ असंसेजगुणवडि- 
हाणी ° जह० एम ०, अवत्त° जह०° अतो०, उक्ष ० तेत्तीसं० शादि० । तिण्णिवड- 
हाणि-अबह्टि° जह० एग०, उक्० छावद्धिसाग० सादि०। एवं आहारदुगं । 
तित्थ० ओघं | 
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ओर सबका इल्छृष्ट अन्तर साधिक इथासठ सागर है । चार दशनावरण ओर चार संञ्वलनका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोषता हैः कि इनकी अनन्तभागदृद्धि, अनन्तभागहानि 
जौर अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं हेः ओौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दुयासठ सागर 
है । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणऊे समान हैः । इतनी विरोषता है कि इस दण्डकके 
अवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तम हूते है । अप्रत्यास्यानावरण चचतुष्ककी 
एक बृद्धि ओर एक हानिका भङ्ग ओधके समान है । तीन वृद्धि; तीन हानि ओौर अवस्थितपदका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उल्छृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हैः कि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तभहूतं है ओौर उस्छरषट 
अन्तर साधिक छयासठ सागर है । मनुष्यायुकी असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंस्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तवयपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुह्ते है ओर सबका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिकं तेतीस सागर हे । तीन ब्द्धि, तीन दानि ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार देवाथूका भङ्ग जानना चाहिणए। 
इतनी विशेषता है कि इसकी तीन बुद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका उरछृष्ट अन्तर कुद्कम 
छमथासठ सागर कहना चादिए। मनुष्यगतिपद्चककी असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक एक पूवंकोरि है । तीन बृद्धि, तीन हानि 
ओर अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्छृष्ट जन्तर साधिक छथासठ सागर है । 
अवक्तन्यपद्क्रा जघन्य अन्तर अन्त्र हूते है भौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैः । देव- 
गतिचतुष्ककी असंख्यातगुणब्रद्धि भौर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य- 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर ती्नोका उत्क अन्तर साधिक तेतीस सागर हैः । तीन 
वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः जर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
छ.यासठ सागर ह । इसी प्रकार आहारकट्धिकका भङ्ग जानना चाहिए । ती्थङ्करपकृतिका भङ्ग 
ओधके समान है । 
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विशेषाथ--आभिनिबोधिकक्ञानो आदि जीवेम पोच ज्ञानावरणादिका केवर उपशम 
भ्रणिमें ही बन्धका अन्तर पडता है; वैसे अपनी-अपनी बन्धय्युचिित्ति तक उनका निरन्तर बन्ध 
होता रहता दै । उपशमश्र णिमेँ भी अन्तर होकर वह अन्तसुहूतंसे अधिक्‌ नदी होता, इसल्पि 
ययँ इनकी असंख्यातगुणव्ृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका इच्छ अन्तर अन्तसु दूतं बन जानेसे 
वह उक्तम्रमाण कहा दै । तथा यद नका साधिक द्यासठ सागर काठ तक निरन्तर बन्ध 
सम्भव हे, अतः इतने काका अन्तर देकर ईनकी तीन बृद्धि, तीन दानि, अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कहा हैः । 
ययँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तयहूतके भीतर दो बार उपशमश्र णिपर 
चदाकर ओर दो बार अवक्तव्यबन्ध कराकर के आना चाहिए । चार दशनावरण ओौर चार 
संउ्रछनका अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान दहै पर यँ इनकी अनन्तभागव्ृद्धि ओर 
अनन्तभागहानि भी सम्भव है इसङिए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त पर्दोका जघन्य ओर 
उक्ष अन्तरकाढ अरुगसे कहा है । सातावेदनीयदण्डकमे सप्रतिपक्च प्रकृतिर्या है, इसखिए इनके 
अवक्तथ्यपदका जघन्य ओर उछृष्ट अन्तरकाछ अन्तु तं बन जनेसे उक्तप्रमाण कहा है । 
शोष भङ्ग ज्ञानावरणके समन है यह स्पष्ट ही है । यदौ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुद कम 
एक पूवे कोटि तक अन्ध न हो यह सम्भव है, इसरिए इनकी असंस्यातैगुणब्रद्धि ओर जसंख्यात 
गुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान बन जानेसे वह्‌ ओघके समान कहा है । इनकी तीन 
बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हे यह स्पष्ट ही है । तथा इनका 
अवक्तव्य पद अन्त्हूरतमे भी दो बार सम्भव है ओर साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी 
दो बार सम्भव है, इसङिए इनके अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा है । प्रव्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सब भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कके समान बन ज नेसे उसके समान का है । मात्र यँ इनकौ अनन्तभागव्रद्धि ओर 
अनन्तभागदहानि भी सम्भव ह, इसङिए इनके इन पदों का अन्तरकाठ अरगसे कहा हेः । 
चौथेसे पचे जानेपर अनन्तभागवृद्धि होती है ओर पोचवेंसे चौथेमें आनेपर अनन्तभाग- 
हानि होती है । दो बार यह्‌ क्रिया अन्तं हूतेके अन्तरसे भी सम्भव है ओर साधिक छथासठ 
सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जघन्य ओौर उक्छृष्ट अन्तरकाङ 
न्त काटप्रमाण कहा है । यह मदुष्यायुका दो बार बन्ध होनेमे साधिक तेतीस सागरका उच्छरष्ट 
अन्तरकाड प्राप होता है, इसछिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंल्यातगुणहानि ओर अवक्तव्य- 
पदका उल्ृष्ट अन्तर उक्त कारप्रमाण कदा है । तथा आभिनिबोधिकन्नानी आदिं जीवोके साधिक 
छथाघठ सागर कारके भीतर अपने बन्धकालके योग्य समयके प्राप होने पर कई बार मदुष्यायु 
का बन्ध सम्भव हे, इए यदय इसके रोष पदोौका उच्छरष्ट अन्तर उक्त काठप्रमाण कदा है 1 यह 
आरम्भे ओर अन्तमं आयुबन्धके समय विवक्तित पद्‌ कयाके उसका अन्तर के आना चाष । 
सर्वत्र यदी विधि जाननी चादिए। देवायुका भङ्ग इसी प्रकार है । विशेष बात इतनी है कि यहो इ 
कम छयासठ सागरके भीतर ही यथासम्भव देवायुका बन्ध सम्भव हे, इसङिए इसकी तीन वद्धि 
तीन हानि ओौर अवस्थितपदका उक्छृष्ट अन्तर कुं कम ॒छयासठ सागर कहा हे । य्ह मनुष्य- 
गत्तिपञ्चकका एक पूर्वकोटि काठतक बन्ध नदीं होता, इसङिए इनकी असंख्यातगुणबरद्धि योर 
असंख्यातगुणष्ठानिका उच्छृष्ट अन्तरकाठ साधिक एक पूर्वेकोटिग्रमाण का है । इन मागेणार्जोका 
उत्कृष्ट काठ साधिक छथासठ सागर है, इसलिए यँ उक्त प्रकृतिर्योकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
सौर अवस्थितपदका उत्छरष्ट अन्तर साधिक दछथासिठ सागर का है । तथा तेतीस सागरकी 
आयुवाठे विजयादिकके देवने भवके प्रथम समयमे इनका अवक्तन्यपद्‌ किया । पुनः तेतीस 


२६० महाब॑धे पदेसबंधाहियारे 


२६६, मणपजव ०-संजदा० भुजगारभंगो । णवरि अणतभागवड्ि-हाणी ° जह ० 
अतो०, उक्त ° पुन्बकोडी देष० । 

२६७. सामाई०-लेदो० पंचणा०-चदुदस °-लोभसंज०-उचा०-पचत० मणपज्ञव °- 
भंगो । णवरि अवत्त° णस्थि । सेस्ाणं मणयपजञव °मगो । तिण्णिसंज ° -देबगदिअट्ाबीसं 
सन्वपदा णाणाभेमो । णवरि अवत्त° णत्थि अंतरं । परिहार ० युजगारभंगो । सुहुमसंप० 

सव्यपगदीणं चत्तारिबड-हाणि-अवद्धि जह ० एग ०, उक ० अंतो० । संजदासंजद० 
सागर काल तक इनका निरन्तर बन्ध करता रहा । पुनः एक पूवंकोटिकी आयुवाढा सरुष्य होकर 
नका अबन्धक हो गया ओर दुसरी बार देव होनेपर मवके प्रथम समयमे पुनः इनका अवक्तव्य 
ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तन्यबन्धका उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्रप्र दोनेसे वह 
उक्त काटप्रमाण कहा है । तथा सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्या होनेसे इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
जन्तरहुतं है यह स्पष्टही है। उपशमश्रेणिमे बन्धब्युच्छित्तिके बाद्‌ देवगतिचतुष्कका बन्ध 
नहीं होता । देवपयायमें तो होता ही नदी, इसलिए इनकी असंख्यातगुणव्द्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तव्यपदका उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यद इतना विशेष जानना 
चादिए कि मनुष्य पयोयमे यथासम्भव अधिकसे अधिक काट तक सम्यक्त्व रखनेके पूवं 
मिथ्यात्वे इनका अवक्तव्यपद्‌ कथकर यह अन्तर छवे। इन मागणाओका उक्छृष्ट कार साधिक 
ह धासठ सागर ह, इसकिए इने उक्तं प्रृति्योके शेष पदोका उत्छृष्ट अन्तर उक्तं काटप्रमाण 
कहा है । आहारकद्धिकका भङ्ग इसी प्रकार प्राप होने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की 
हैः । ओधमें तीथकर प्रकृतिके सब पर्दोका अन्तरकार इन्दी मागंणाओंकी मुख्यतासे कहा है 
सिए यहं उसे ओधफे समान जाननेकी सूचना की है । 


(९ , ऋ9 कोर 


२६६. मनःपयेयज्ञानी ओर संयत जीर्वोमिं सुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्क है । इतनी 
विशेषता दै कि अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर 
उत्कृष्ट न्तर कुचं कम एक पूवेकोरि है । 

बिशेषाथं-- यदौ चार दशेनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओौर जनन्तभागहानि सम्भव है । 
तथा इनके ये पद्‌ अन्तयुहूतेके अन्तरसे हों यह्‌ भौ सम्भव है, क्योकि अन्तम हूतेके मीतर दौ 
वार उपशमश्रणि पर आरोहण करने ओर उतारनेसे अन्तय्रु हूतके अन्तरसे ये दोनों पद बनं 
जते है, इस छिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तु हूत कहा है ओर प्रारम्भमे व अन्मे उपशम 
श्र णिपर आरोहण करानेसे ओर उतारनेसे कुहं कम एक पूवकोटिके अन्तरसे भी ये पद्‌ बन 
ज ति है, इसङिए इनका उत्छृषट अन्तर उक्त काङप्रमाण कहा हैः । शेष कथन सुगम है । 


२६७. सामायिकसंयत ओर द्ेदोपस्थापनासंयत जीवे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
लोभसंञ्वखन, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका भङ्ग मनःपयेयज्ञानी जीवोके समान है । इतनी 
विशेषता है क्रि यदं पर इनका अवक्तन्यपद नहीं है । शेष प्रकृतियौका भङ्ग मनःपययज्ञानी 
जीरोके समान है । तीन संस्वखन ओर दैवगति आदि अह्वाईस प्रकृतियोके सब पदोका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता दहै कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाङ नदीं हे । 
परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमे शुजगार असुयोगद्वारके समान भङ्ग हे । सृत्मसास्परायसंयत 

जीर्बोमे सब प्रकृति्योकी चार इद्धि; चार हानि ओर अवस्थित पदका जघन्यं अन्तरः एक समय 


१, ता०प्रतौ "मणपजत्त ( व ) भंगोः इति पाटः | 


व ्व॑धे अंतरं २६१ 
परिहार ०्भगो । असंनद-चक्ु°-अचक्खु° ओधं । ओधिदं०' ओधिणा०मगो । 

२६२, किष्णाए पंचणा० - तेजा ०-क०-वण्ण ०४-अगु-उप०-णिमि °-प्चत > 
असंचेजगुणवड़ि-हाणि° जह० एग०, उक ° अंतो° । तिण्णिवडि-दाणि-अवडटि° जह ० 
एग ०, उक० तेत्तीसं सादि०। एवं सव्यपगदीणं भुजगारभंगो । णवरि दोआउ०-दोगदि- 
चदुजादि-दोआणु "-अदाव-थावरादि ० ४-तित्थ० चत्तारिवडि-दाणि-अवट्टि° जह ° एग०, 
उक० अंतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०्जंगो° एक्षबडि-हाणि० जह ° 
एग ०, उक० अंतो° । तिण्णिबह्ध-हाणि-अवद्धि जह ° एग ०, उक तेत्तीसं° देष्र° । 





५, 


अवत्त° णत्थि अंतरं । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस्‌०४ एकबड़्-दाणि° जह ° एग ०) 


ह ओर उच्कष्ट अन्तर अन्तसुहूवं हैः । संयतासंयत जीवोमिं परिहारविश्द्धिसंयत जी्वोके समान 
भङ्ग है ! असंयत, चह्धदशंनी ओर अचज्ञदशेनी जीरवोमं ओधके समान मङ्ग है ) अवधिदशेनी 
जीवोमें अवधिक्ञानी जीवोके समान भङ्ग हे । 
विरोषाथ--सामायिक ओर छेदोपस्थ।पना संयम लौवि शुणस्थान तक होते है, इसि 
इनसे पच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया दै 1 तथा "यँ तीन्‌ संञ्वल्न ओर 
देवगति आदि अ्ै प्रकृतियोका भवक्तम्यपद तो होता दै, स्योकि इन मागेणार्थोके काठके 
भीतर ही इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसकिए छौटते समय इनका अवक्तव्यपदं बन 
जाता इ । पर इन मामणाओके काङके भीतर दो बार इनका अवक्तन्यपद प्रप्र होना सम्भव 
नहीं है, इसङिए इनके जन्तरकारका निषेध किया है । इन मागणाओमिं रेष कथन सष्ट दी है । 
परिदारविशद्धिसंयत छे ओर सातवें ' गुणस्थानमें होता है, इसङिए ञुजगार अलुयोगद्वारसे 
यँ को विरोषता नहीं आती, अतः यँ सव प्रकृतियोका भङ्ग युजगारके समान जाननेकी 
सूचना की ह । सृदमसाम्परायसंयतका कार अन्तु हूते है, इसछिए इसमें सब श्रकृति्योके यद 
सम्भव सब पोका जघन्य अन्तर एक समय भौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तम हूतं भ्राप्न होनेसे बह 
उक्त का प्रमाण कहा है । यद्य जिन मागेणाओंमे जिनके समान जाननेकी सूचना की है' चह 
स्पष्ट ही हे, इसछिए उस विषयमे विशेष नही लिखा जाता हे । 
रध्य. कृष्णरेश्यामे पोच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुघुः 
उपघात, निर्माण ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणव्ृद्धि ओर असंल्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय हैः ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तयु हूते है । तीन बृद्धि, तीन ह्वानि ओर अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिकं तेतीस सागर है । इसी प्रकार सब 
्रकृति्योक्रा जगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषतादहैकिदो युः 
दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतपः स्थावर आदि चार ओर तीथकर भ्छृतिकी चार वर्धि, 
चार हानि भौर भवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाठ नदीं है । जौदारिकशरीर जीर जदारिकशरीर भङ्गोपङ्गकी 
एक बृद्धि ओर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तम दूते हैः । तीन 
वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थिवपदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर छत्छष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर दै । इनके अवक्तव्यपद्का अन्तरकार नदीं है । पञ्चन्द्रियजातिः परघात, उच्छासः 
ओर त्रसचतुष्ककी एक वृद्धि मौर एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उल्छृष्ट अन्तर 


१. आण्प्रतौ भचक्छु° ओधिदं ० इति पाठः । 


२६२ महहाबंघे पदेसर्ब॑धाहियारे 


उक० अंतो० । तिण्णिव डिहाणि-अवद्धि जह० एग०, उक° तेत्तीसं° सादि० । 
अवत्त° णतिथ अंतरं । वेडव्वि०-वेउव्बि "अंगो तिष्णिवड्धि-तिण्णिहाणि-अगह्टि ° जह ० 
एग०, उक० अंतो० । असंखेजगुणवङ्कि-हाणि° नह० एग०, उक्ष० बावीसं० सादि० । 
अवत्त° अुजगारभंगो । एवं णील-कारणं । णवरि कारए तित्थ० णिरयमगो । तिण्णि 
लेस्साणं एसि अ्णंतभागवङ्-हाणी अस्थि तें अंतरं जह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं 
सत्तारस सत्त सागरो० देष्ठ० । सेसाणं यूजगारभगो । 
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अन्तु हृतं है । चीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
दलछृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं दै । वेक्रियिक- 
शरीर ओर बेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी तीन वृद्धिः तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है जीर उच्छृष्ट अन्तर अन्तयुं हते है । असंस्यातगुणवद्धि ओौर जसंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बारईस सागर हे । इनके 
अवक्तव्यवबन्धका भङ्ग युजगारके समान हेः । इसी प्रकार नीख्लेश्या ओर कापोतरेश्यामें जानना 
प्ादिए । इतनी विशेषता है"कि कापोत ठेश्यामे तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारफियोके समान हे । 
तीन छेश्याोमे जिनकी अनन्तभागवद्धि ओर अनन्तभागदानि है उनके इन पदोका जघन्य 
अन्तर अन्तम हूतं हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद कम तेतीस सागर, इद कम सत्रह सागर ओर 
कुलं कम सात सागर हे । शेष पर्दोका भङ्ग सजगारके समान है । 


विशेषार्थ पाच ज्ञानावरण आदि ध्ुवबन्धवाटी भ्कृतिर्य है, इसलिए इनकी भसंल्यात- 
गुणबद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका उच्छृष्ट॒ अन्तरकाङ अन्तम हूते बन जानेसे वह उक्त 
काटप्रमाण कहा हेः । तथा इस ठेश्याका उत्कृष्ट कार साधिक तेतीस सागर है, इसलिए यँ 
उक्त प्रकृतियोके सब पर्दोका उचछृष्ट अन्तरकार उक्त काटप्रमाण कहा है । इस प्रकार यद्यपि 
भुजगार अनुयोगद्वारके ससान ययँ सब प्रकृतिर्योके सम्भव पदोका अन्तरकार प्राप्त कियाजा 
सकता है, इसलिए अलगसे उस्तके निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी कद 
परकृतिर्योमे विशेषताका ज्ञान करनेके किए मूलम उनके विषयमे अरूगसे सूचना की है । यथा- 
मठुष्यों ओर तियेश्वमिं कृष्णकेश्याका उत्कृष्ट का अन्तयु हूतं है, इसङ्िए यदौ नरकायु, देवायु, 
नरकगतिः देवगति, चार जाति, नरकगत्यातुपूर्वी, देवगत्यातुपूर्बी, आतप, स्थावर आदि चार 
ओर तीथङ्कर प्रकृतिके अवक्तन्यपदको छोड़कर सव ॒पदोका उक्छृष्ट अन्तर अन्तस्य 
कदा हेः ! यद यद्यपि इनका अवक्तव्यपद्‌ होता है; पर इनके दूसरी बार अवेक्तन्यपदके 
प्राप्र होने तक रेश्या बद जाती ह+ इसङिए इस ङेश्यामे उक्त प्रकृतियोके अवक्तव्य- 
पदके अन्तरकाख्का निषेधथ किया है। नरकमे ओौदारिकशरीरहिकका निरन्तर बन्ध 
होता रहता है ओर तियेश्चं च मयुष्योमे यथासम्भव ये सप्रतिपक्च प्रकृतियोँं है, इसलिए 
इनकी असंख्यातगुणव्द्धि ओर भसंख्यातगुणहानिका उक्ृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं भराप्र होनेसे 
बह उक्त काठप्रमाण कहा है । नरके कृष्णङेश्याका इत्छृष्ट काढ तेतीस सागर है । इसके 
्रारम्भमे ओर अन्तमं उक्त दोनों प्रकृतिरयोको तीन वृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थितपद्‌ हों तथा 
मध्यमे न हों यह्‌ सम्भव है, इसिए यहो इनके उक्त पदोंका ल्कृष्ट अन्तर छकुं कम तेतीस सागर 
कहा है । नरकमे तो इनका भवक्तव्यपद्‌ सम्भव नहीं है, तियो मौर मनुष्योके सम्भव ह. पर 
इन जीरवोके इस रेश्याके कारमं दो बार अवक्तन्यपद्‌ नहीं होता, अतः यह इनके अवक्तन्यपदके 
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२६8. तेऊए पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०४-बादर-पजज्त-पत्ते०-णिमि ०- 
पचत ° एकवहि-हाणि° जह ° एग ०, उकं° अंतो० । तिण्णिवङ्कि-हाणि-अवष्टि° जह 
एग ०, उक्त° बेसाग० सादि० । एसि अर्णत०वङ्ि-हाणी अत्थि तेसि जह ० अंतो०, 
उक° बेसाग० सादि० । देवगदि ०४ तिण्णिवड्-चत्तारिहाणि-जवदह्धि° जह ० एग०, 
उक ० अंतो ० । असंखेज्जगुणवड़ी° जह ० एग ०, उक० बेसाग० सादि० । ओरालि° 
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अन्तरकाखका निषेध किया है । पञ्चन्द्रियजाति आदि एक तो सप्रतिपक्ञ प्रकृतय है । दूसरे 
इनका निरन्तर बन्ध भौ सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवरुद्धि जौर असंख्यातगुणदानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाक अन्तम हूते कहा हैः । तथा नरकमें व बर्हो जानेके पूवं ओर बादमें अन्तमं हू व॑ 
काङतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसङिए इनकी आदि ओर अन्तम तीन बृद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थित पदका प्राप्त होना सम्मव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कदा है । इनके भौ अवक्तव्यपदका अन्त्रकाक नहीं द्योता इसका खुासा पूवैके 
समान जानकर कर ठेना चाहिए । तियञ्च ओर मनुष्य वैक्रियिकटषिकका बन्ध करते है जीर इनके 
छृष्णकङेश्याका उक्छृष्ट काठ अन्तयुहूतं है, इसछिए यहो तीन वृद्धि, तीन ह्नि ओर अवस्थितः 
पद्का उल््ृष्ट॒ अन्तरकारु अन्तयुहूते कहा है । अब एक एसा जीव ख्य जिसने नरके जानेके पूरं 
इनकी असंख्याततगुणवरृद्धि की । बादमें वह्‌ छटे नरकमें उत्पन्न हुआ । सातवेमे तो इसर्िए नदीं 
उत्पन्न कराया है कि वहसे निकठनेके बाद भी वह अन्तमुहूते कार्तक ओदारिकष्टिकका दी 
बन्ध करता ह ओर उसके बाद रेश्या बदर जाती है । परन्तु ठे नरकके छिए रेखा नियम 
इसखिए नदीं है; क्योकि वर्होसे सम्यग्ष्टि जीव मरकर मनुष्योमे उत्पन्न होते है जौर रेखे जीवो 
यदहो उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस टेश्याके रहते हए वैक्रियिकद्िकका बन्ध होने र्गता 
है । यतः प्रारम्भे अवक्तव्यपद्‌ होकर असंख्यातगुणवृद्धि भौर अन्तम परिमाणयोगस्थान 
होनेपर असंख्यातगुणदहानि होती हः । इसके वाद्‌ श्या बदृक जाती है, इसरिए यह इन दो 
पदोका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईंस सागर कहा है । इनके भुजगार अनुयोगद्ारमे अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक बास सागर प्राप्त होता है । वह 
वरय भी बन जाता दै, इसङ्िए यदौँ इसके अवक्तव्यपवका मङ्ग ुजगारफे समान कदा है । इसी 
रकार नीर ओर कापोतरेश्यामें अपने अपने काठके अनुसार यह्‌ प्ररूपणा बन जाती है, इसदिए 
उनमें कृष्णलेश्याके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र कापोतरेश्यामें तीर्य्कर प्रकृतिका भङ्ग 
नारकिर्योके समान बन जानेसे उसमें इसके सम्बन्धे नारकियोके समान जाननेकी सुचना की 
है । इन तीन रेश्याओमें जिन प्रछृतिर्योकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि भी सम्भव 
है उन प्रकृति्योके इन पदोका जघन्य जओौर उत्कृष्ट अन्तरका अद्गसे कहा है । तथा इन 
प्रकृति्योके शेष पर्दोका मङ्ग थुजगार अनुयोगद्रारके समान है यह स्पष्ट ही हे । 

२६६. पीतकेश्यामें पौँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, व्णचतुष्क, अगुरुखघु- 
चतुष्क; बादुर, पयोप्र, प्रत्येक, निमौण ओर पच अन्तरायकी एक बृद्धि ओर एक हानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तभ्र हूते है । तीन बृद्धि,* तीन हानि ओर 
जवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। 
जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तमागहानि है उनके उन पदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते 
है ओर उलछृष्ट अन्तर साधिक दो सांगर दै । देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, चार हानि मौर 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हृतं हैः । असंख्यातगुण- 
वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हेः भौर उत्कृष्ट अन्तर साधि दो सागर है। ओदारिकशरीरकः 





२६४ महाबधे पदेसब॑धादियारे 


णाणाग्ंगो । णवरि अवत्त०° णत्थि अंतरं । एवं एदेण सब्वकभ्माणं भुजगारभंगो । 
एवं पस्माए वि । णवरि एसिं अणतभागवडि-हाणी अत्थि तेसि जह ० अता०, उक० 
अ्ारस सागरो० सादि० । देवद्वि ०४ असंखेजगुणवड़ी° जह ० एग०, उक ० अद्रारस 
साग० सादि० । ओराङिग्अंगो० माणा०भंगो । णवरि अवत्त° णत्थि अंतरं | 
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भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हैः कि इसके अवक्तस्यपद्का अन्तरकार नदीं 
हे । इस प्रकार इस विधिसे सब कर्मोका भङ्ग भजगारके समान हैः । इसी प्रकार पद्मरेश्यामे मी 
जनना चाहिए । इतनी विशेपता हैः कि यँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि हे 
उनके इन पर्दोका जघन्य अन्तर अन्तम हूते हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अटारह्‌ सागर है । 
देवगतिष्तुष्ककी असंख्यातगुणघ्रद्धिका जघन्य अन्तर एक सभय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिकं 
अठारह सागर दै । ओदारिकेशरीर भाङ्कोपाङ्ग का भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । इतनी विशोषता 
है कि इसके अवक्तन्यपदका अन्तरकार नदीं ह | 

विशेषा्थ--पीत रेश्यमें पाँच ज्ञानावरणादि धरुवबन्धिनी प्रकृति है, इसछिए इनकी एक 
बृद्धि ओर एक हानिका उल्कृष्ट अन्तरकाक अन्तमुहूतं प्राप्न होनेसे' बह उक्तपरमाण कहा है । तथा 
इस छेश्याका उल्छृष्ट काठ साधिक दो सागर है, अतः यँ इनके शेष पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाड 
उक्त काट्प्रमाण कहा है । इस रेश्यमें जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि 
सम्भव है उनका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर बन जाता 
है, इसकिए यह्‌ उक्त कारप्रसाण का है । इन पदोके अन्तरकाठका सुखासा परे अनेक वार 
कर आये है उसी प्रकार यहो भी कर ठेना चाहिए । मात्र पीतच्श्याका उल्छृष्ट काट साधिक 
दो सागर होनेसे इन पदोंका उत्छृष्ट अन्तरकाट भी उस काङके भीतर प्राप्र किया जा सकता है 
इस बातको ध्यानम रखकर उक्तपरमाण कहा हः । देवगतिचतुष्कका बन्ध ति्यश्च ओर मनुष्य 
करते हैः ओर इनके पीतर्श्याका कार अन्तयु हतं उपर्न्ध होता है, इसदिए यद्य इन प्रकृतियोकी 
तीन बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का उक्रृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं कषा ह । तथा किसी जीवने 
देवे उस्पन्न होनेके पूवं इनकी असंख्यातगुणघरद्धि की ओौर वरय से आकर पुनः मयुष्योमे इनकी 
असंख्यातगुणवृद्धि की यद्‌ सम्भव दहै, क्योकि देवम से आनेके बाद ओौदारिकमिश्रकाययोगये 
इनकी अक्षख्यातगणद्धि दी होती है ओर देवोमिं उतपन्न होनेके पूवे भी यह्‌ सम्भव है, इसङिए 
इन प्रकृत्ियोके उक्त पदका उत्छरष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है ओदारिकशरीरका बन्ध्‌ 
तियेश्नों भौर मनुष्यके भी होता हेः भौर देवों यह धरवबन्धिनी है, इसटिए इसका भङ्ग ज्ञाना- 
वरण के समान बन जानेसे उसे उनके समास जाननेकी सुचना की हैः । मात्र इसका अघक्तव्यपद्‌ 
या तो देवोके प्रथम समयमे सस्मव दैः या तियेश्चो भौर मनुष्योके सम्भव है । पर इस ङऊेश्याफै 
रहते हुए यह्‌ पद्‌ दो बार सम्भव नदीं है, इसङिए ईस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकारका निषेध 
किया ह । इस प्रकार यँ जिन प्रकृतिर्योके सम्भव पदोका अन्तरकार का है उसे ध्यानम रख- 
कर शेष प्रछतिर्योके सम्भव पदोंका अन्तरकार भुजगार अनुयोगहारके समान यदह भी घरित्त 
हो जाता है, ईसङिए यद शोष प्रकृतिर्योका भङ्ग मुजगारफे समान घटित कर छेनेकी सूचना 
की हे । पद्मलेश्यामे भी इसी विधिसे अन्तरकाछ रे आना चाहिए मात्र इस केश्याका उल्छृष्ट 
कार साधिक अटारह्‌ सागर है इसलिए इस कारको ध्यानम रखकर अन्तरकाठ प्राप करना 
चाहिए । यदी कारण है कि यदौ जिन प्रकृतिर्योकी अनन्तभाग बृद्धि ओौर अनन्तभागहानि सम्भव 
है उनके इन पर्दोका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं ओर उद्छष्ट॒ अन्तर साधिक अठारह सागर कहा 
है । तथ! यँ एकेद्वियजातिकम्बन्धी भ्रफ़तिर्योका बन्ध न होनेके कारण देवेमिं ओौदारिकमाङ्गो- 


[ 


वडिनंधे अंतरं २६५ 


२००. सुक्काए पचणा०-उदंसणा ०-चदुसंज-भय-दु ० -पंचिंदि ०-तेजा ०क०-वण्ण ०- 
०-अगु° ४-तसु ° ४-णिमि °-पंचत० एकवड़-हाणि० जह० (एग ० उक ० अंतो० | 
तिण्णिवड़ -हाणि-अवद्टि° जह० एग०, उक° तेत्तीसं° सादि० । अवत्त° णत्थि 
अंतरं । एसि अणंतमागवडि-हाणी अस्थि तेसिं जह ० अंतो०, उक० एकत्तीसं० देघ्० । 
मणुसगदि ०४ धुविगाण मगो । णवरि तेत्तीसं० देघ्० । देवगदि०४ असंसेञ्जगुणव डि ° 
जह ० एग ०, उक ० तेत्तोसं० सादि० । सेसपदाणं जह ० एग०, उक्ष° अंतो० । अवन्त 
जह ० अड्ारससाग० सादि ०, उकण तेत्तीसं० सादि० । एवं० युजगारमंगो कादन्बो । 
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पाङ्ग भी धुवबन्धिनी प्रकृति हो जाती है, अतः इसका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान प्रप्र होनेसे 
उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु यदौ ओौदारिक आङ्खोपाङ्गका अवक्तव्यपद्‌ 
मी सम्भव दै, पर उसका अन्तरकाठ सम्भव नदीं है, इसङ्ए इस प्रकृतिके उक्तं पदके अन्तर- 
कारुका निषेध किया है । सुखासा परे ओौदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के अन्तरकालका निषेध 
करते समय कर आये है उसी प्रकार यँ भी कर छेना चादिए । 


३००. शक्तरेश्यामे पाच ज्ञानावरणः छह दशनावरण चार सृंष्वरन; भय; जुगुप्सा; 
पञ्चेन्द्रियजात्नि, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क; अगुरुखघुचतुष्कः चसचतुष्क; निर्माण 
ओर पाच अन्तरायकी एक बृद्धि ओर एक दहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उल्करष्ट 
अन्तर अन्त्र हूते है । तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाङ नदीं है । जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर 
दत्कृष्ट अन्तर कुं कम इकतीस सागर है । मनुष्यगतिचतुष्कका भङ्ग ध्रवबन्धवाटी प्रकृतियोके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी तीन बृद्धि, तीन यनि ओर अवस्थितपदका उत्छरष्ट अन्तर 
कद्ध कम तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणघ्रद्धिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके शेष पर्दोका जघन्य अन्तर एक समयं 
है ओर उत्छृष्ट अन्तर अन्तयुहू तं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक अटारह सागर दै 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस प्रकार भुजगार अनुयोगद्वारकफे समान भङ्ग 
करना चाहिए । 

विशोषाथं--शक्ररेश्यामे उपशमश्रेणिमे बन्धव्युच्छित्तिके धादके कारको छोडकर 
पांच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता रहता हे । इसलिए यह इनकी एक वृद्धि ओर एक 
हानिका उत्कृष्ट अन्तरकार अन्तयुहूतं भन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा इस रेश्याका 
उत्कृष्ट का साधिक वेतीस सागर है । यह सम्भव है कि इसके काठके प्रारम्भमे ओर अन्तमं 
उक्त प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद दहं तथा मध्यमेन दह, इसरिए यहं 
दन प्रकृतियोके उक्त पर्दोका उच्छृ अन्तरकार साधिकं तेतीस सागर का है । यहो उपशम- 
श्र णिसे उतरते समय यद्यपि इ नका अवक्तव्यपद होता है पर इस लेश्याके उसी कलमे दुसरी 
वार उपशमश्रणिपर चदढना ओर उतरना सम्भव नहीं हे, क्योकि उपशमश्रेणिसे उतरकर 
सातवें गुणस्थानमें आनेपर ङेश्या बदङ जाती हैः । इसङ्िए यदो उक्त प्रकृतियोका अवक्तत्यपद्‌ 
होकर भी उसका अन्तरकार सम्भव नहीं है, अतः उसका निषेध किया है । यहौँ जिन प्रकति्योकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि होती है उनके इन पर्दोका जघन्य अन्तरकाङ अन्तयुहूते 
तो पूर्वत्‌ घटित कर छेनां चादिए । पर उल्छष्ट अन्तर जो छर कम इकतीस सागर बतङाया 
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३०१, भवसि ०-अन्भवसि०-सम्भा ०-खडग ०-वेदग० यजगारभंगो । णवरि 
अर्णतभागवङ्ि-हाणि०अंतरं ओधि०भंगो । अप्पप्पणो द्िदी कादव्वं । 

२०२, उवसम ० चदुदंस०-चदुसंज० चत्तारिडि-हाणि-अबट्टि° जह ० एग ०, 
उक्क० अंतो० । अणंतमागवड़-हाणि-अवत्त° णत्थि अतरं । पचक्खाण०४ अ्णत- 
भागव ङि-हाणि-अवत्त० जह ० उक्क० अतो । सेसाणं शजगारभेगो । सासण०- 
है उसका कारण यह है कि ईइकतीसं सागरसे अधिक स्थितिचाछे देव नियमसे सम्यश्द्रष्ट 
होते ह ओर एेसे दैवोफि उक्त प्रकृतियोके उक्त दोनों पद नदीं बनते । अतः यहोँ इन दोनों पदोका 
उत्कृष्ट अन्तर कुं कम इकतीस सागर कदा दै । एक मनुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते 
समय देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि की । उसके बाद उतरते समय इनका अवक्तव्यवन्ध 
किया ओौर मरकर वेतीस सागरकी आयुके साथ देव हो गया । पुनः बहांसे च्युत होकर प्रथम 
समयमे अवक्तग्यबन्ध करके द्वितीय समयमे असंख्यातगुणबरद्धि की । इस प्रकार इनके उक्त 
पदका उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर प्राप्र होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इनके 
रोष पद तिर्यच्चो ओर मनुष्यो होते है ओर वहां इस लेश्याका इल्छरष्ट काठ अन्तु हूते है, अतः 
नके उक्त पदोका उक्कृष्ट,अन्तर अन्तसुंहूते कदा है । अब रदा एक अवक्तव्यपद्‌ सो मनुष्यों 
इनका अवक्तव्यपद करावे । बादृमे देवोमें उटन्न करावे ओर वहांसे च्युत होकर मनुष्य हनेपर 
पुनः अवक्तव्यपद्‌ करावे ओर अन्तरा छे आवे । यतः यहां इस प्रकार दो बार अवक्तव्यपद्‌ 
प्रप्र करनेमे कमसे कम साधिक अठारह सागर ओर अधिकसे अधिकं साधिक तेतीस सागर 
कार छगता है, अतः हेन प्रकृतियोके उक्त पदका जघन्य अन्तरकाटढ साधिक अठारह सागर ओर 
उल्छृष्ट अन्तरकार साधिक तेतीस सागर कहा है । ईस प्रकार यहां तक जो अन्तरकार कहा है 
उसके आगे शेष प्रकृतियोका उनके अपने अपने पदोके अनुसार अन्तरकार भुजगार अनुयोगद्वार 
को छ्य रखकर प्राप्त किया जा सकता है, सिए ऽसे भुजगारके समान जाननेकी 
सुचना की है । 

३०१. भव्य; अभव्य; सम्य्दष्टि, त्तायिकसम्यग्दष्टि ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवोमें 
भुजगारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अमन्तमागदुद्धि ओर अनन्तभागहानिका 
अन्तर अबधिज्ञानी जीवोके समान है । मात्र सवत्र अपनी-भपनी स्थिति करनी चाहिए । अर्थात्‌ 
जिस मागेणाका जो उक्छृष्ट का है उसे जानकर उल्क अन्तरकार छाना चाहिए । 


विशेषाथं-- यहां अभव्य मागंणामे किसी भी भ्रुतिकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 
भागानि सम्भव नदी है । शेषमें सम्भव है सो अवधिज्ञानमागेणाके अनुसार वह घटित कर 
ेना चाषिए । पर जिसकी जो कायस्थित्ति हो उसे जानकर घटित करना चाहिए । यहां इतना 
ओर विशेष जानना चादिए कि भव्यः मागणामें मिथ्यात्वादि सब गुणस्थान सम्भव है, इसलिए 
इसमे अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानिका भङ्ग ओधके समान बन जाता है| 


३०३. उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे चार दशनावरण ओर चार संज्बटनकी चार वृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तभहूतं है । अनन्त- 
भागवृद्धि, अनन्तभागहानि ओर अवक्तव्यपदका अन्तरका नहीं हे । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी 
अनन्तभागब्रद्धि, अनन्तभागहानि भौर अवक्तन्यपद्का जघन्य ओर छक्छृष्ट अन्तर अन्त्हूते है । 
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वद्धे णाणाजीवेदहि भंगविचो २६७ 


सम्मामि० - मिच्छादि० - सण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहारं सि भजगार्भगो 
कादव्वो | 
एवं अंतरं समत्तं | . 
णाणाजीवेहि भंगविचओं 

३०३. णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुवि०-ओषे० अदे०। ओषे° पंचणा०- 
णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोरसकसा ०-भय-दु०-ओराङि °-तेजा ०-क०- वण्ण ० ४-अगु ° -उप °- 
णिमि०-पंचंत° चत्तारिबङ्किहाणि-अबड्टि° णियमा अस्थि । अवत्तव्वगा भयणिज्जा । 
तिण्णि भगो । तिण्णिआउगाणं सव्बपदा भयणिज्ञा । वेउन्बियक्कं आहारदुगं {स्थ 
असंखेजगुणवड़-हाणी° णियमा अस्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा 
णियमा अस्थि । णवरि छदंस °बारसक०-सत्तणोफ० चत्तारिड्ि-दाणि-अवदह्धि° णियमा 
अस्थि । अणंतभागवड्ि-हाणिवंधगा भयणिज्ञाणि । ओषभंगो तिरिक्लोषो कायजोगि- 
ओरालिका० - ओरारि०्मि ° - णवुंसग ° -कोधादि ०४-मदि ° -सुद्‌ ०-असंज °-अचक्खुदं °- 
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शेष प्रकृतियोका भङ्ग भुजगारफे समान दै । सासाद्नसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि; 
संज्ञी, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवम भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । 

विशषार्थ--उपशमसम्यक्तवका काठ अन्तयुहूते है, इसछ्िए इसमे चार दशनावरण 
ओर चार संभ्वछनकी चार इद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का उचछृष्ट अन्तर अन्तमुहूते बन 
जानेसे वह उक्तं काठ्मरमाण कहा है । यह इनकी अनन्तभागह्द्धि, अनेन्तभागहानि ओर 
अवक्तव्य पदं तो सम्भवदहै पर ये पद्‌ यष्ौदो बार नदीं हो सकते, इसकिए उक्त प्रकृतियाके 
इन पदोके अन्तरकाठका निषेध किया है ! मात्र उपशमसम्यक्टवके कालम संयमासंयम ओर 
संयमकी दो बार प्राप्नि ओर दो बार च्युति सम्भव दै, इसयिषए यह प्रत्याख्यानाबरणचतुष्ककी 
अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि अौर अवक्तव्यपद्‌ दो बार बन जानेसे उनका जघन्यं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृते कदा है । शेष कथन स्पष्ट हेः । 

इस प्रकार अन्तरकाढ समाप्त इभा । 
नाना जीबोकी अपेक्षा भङ्गविचय 

२०३. नाना जीवोका अवछखम्बन ठेकर भङ्गविचयानुगमकी अपेक्ञा भिदंश दो प्रकारका 
है--ओध ओर आदेश । ओधसे पाँच ज्ञानावरणः नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कपाय, भयः 
जुगुप्सा, भौदारिकशरीरः तैजसशरीर कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निमोण जर 
पच अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि ओौर अवस्थित पद्के बन्धक जीवं नियमसे है । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भजनीय है। भङ्ग तीन होते है । तीन आयुओकि सब पद्‌ भजनीय 
है । वैक्रियिकषट्क, आदारकट्िक भौर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातरुण- 
हानि नियमसे हैः । शेष पद भजनीय है । शेष प्रकृतिर्योके सब पद नियमसे है । देतनी विरोषता 
है किह दशनावरण, बारह कषाय ओौर सात नोकषार्योकी चार श्द्धि, चार हानि ओर 
अवस्थितपद नियमसे है । अनन्तभागवृद्धि जौर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव भजनीय है । 
दस प्रकार ओधके समान सामान्य तियेच्च; काययोगी, ओदारिककाययोगी; ओदारिकमिश्रकाय- 





१. आ °प्रतौ (अवत्तन्बगा य भवयणिजाः इति पाठः] 


२६८ महाबघे पदेसर्बधाहियारे 


तिण्णिे०-मवसि ०-अग्मवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आदारग त्ति । णवरि ओरालि०्मि० 
देवगदिपंचगस्स असंखेज्ञगुणव डि्बधगा भयणिज्ञा । एवं कम्मर ०-अणादहारगेसु । 

योगी, नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कषायवे, मल्यज्ञानी, शरुताज्ञानी, असंयत, अचह्खदशेनीः 
तीन रेश्यावाङे, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर आहारक जीवम जानना चाद्िए । 
इतनी विशेषता दै कि ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीर्वोमिं देवगतिपव्लककी 1 
बन्धक जीव भजनीय है । इसी प्रकार कामंणकाययोगी ओौर अनोहारक म जानना चाहिए । 


विरोषा्थ--गोघसे पोच ज्ञानावरणादिकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीवे अनन्त है । इन प्रकृतियोका उक्त पदोके साथ नाना जीव निरन्तर बन्ध करते है, 
इसछिए इन श्रकृतियोके उक्त पदोके बन्धक जीव नियमसे हैः यह्‌ कदा है । किन्तु इनमेसे बहुतसी 
प्रकृतियोका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें प्राप्र द्योता है। स््यानगृद्धित्रिक ओर अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ उपशम सम्यग्टष्टिके सासादनमें या भिध्यास्वमें अआनेपर 
प्राप्त होता है। मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद उपरिम गुणस्थानवारोके भिथ्यात्वको प्रात्र होनेपर 
होता है । अभत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्त्यपद्‌ पश्चमादि गुणस्थानवाङे जीचोके नीचेके 
गुणस्थानोको प्राप्न होनेप्रर होता है। प्रव्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ संयत जीवोके 
पश्चमादि गुणस्थानोको प्राप्र हयोनेपर होता है ओर ओदारिकशरीरका अवक्तव्यपद्‌ असंज्ञी आदि 
जीववोके इसके बन्धके प्रथम समयमे प्राप्र होता है। यतः एेसे जीव जो इन प्रकृतियोका 
अवक्तव्यपद्‌ कर रहे है सवेदा नहीं पाये जाते, अतः इस पदबवाछे भजनीय कटे है । उसमे भी उक्त 
भ्रकृति्योका इस पदवाला कभी एक भौ जीव नहीं होता; कभी एक जीव होता है ओर कभ नाना 
जीव होते है, इसलिए इस पद्व जीवोकी यपेक्ता तीन भङ्ग कटे है । नरकाय, मलुष्यायु ओर 
देवायुके बन्धबाङे जीव ही जब सवेदा नहीं पाये जाते एेसी अवस्थामें सके सब पदबाङे जीव 
सवेदा पाये जावेगे यह सम्भव हो नदीं है, इसङिए हंनके सब पद्‌ भजनीय कटे है । वैक्रियिक- 
षट्क, आहारकष्िकं ओर तीथकर प्रङ्ृतिका बन्ध करनेवाठे जोव सर्वदा पाये जाते है यह स्पष्ट 
ही हे । उसमें भी बहूरतासे असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणहानि ही होती है, इसछिए 
इनका नैरन्तयं सम्भव होनेसे इनके ये पद नियमसे है यह का है । तथा इनक शोष पदो 
विषयमे यह स्थिति नहीं है, इसङ्िए उन्दै मजनीय कहा है । शेष प्रकृतिर्योका सब परदोकी अपेक्ञा 
नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते है, ईसछिए उनके सब पदवांरे नीव नियमसे है यह कषा 
है । माच छह दशनावरण, बारह कषाय ओौर सात नोकषायोको अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त 
भागहानिके विषयमे यह बात नहीं है, क्योकि अधस्तन गुणस्थानोसे उपरिम गुणस्थानोमे जति 
समय अपने अपने योग्य स्थानम इनकी अनन्तभागब्द्धि होती डैः ओर उपरिम गुणस्थानोंसे नीचे 
आते समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनकी अनन्तभागहानि होती दहै, इसखिए इन प्रकृतियोके 
उक्त पद्‌ भी भजनीय के ह । ओष कथन सुगम दै । यह्‌ ओघप्रङ्पणा हैः जो मूख्मे निर्दि 
सामान्य त्ियेश्च आदि मागेणाओभिं बन जाती दै, अतः उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना 
की है । मात्रन्मौदारिकमिश्चकाययोगमें देवगतिपच्चककी संस्यातरुणवृद्धि सवदा सम्भव नदीं ह, 
क्योकि किसी सम्यग्टष्टिके इस योगको प्राप्र होनेपर यथासम्भव इनका बन्ध होता है । परन्तु 
फेसी योम्यतावक़ भोदारिकमिश्रकाययोगी जीर्वोका निरन्तर होना सम्भव नहीं है, इसकिए इस 
योगे उक्त प्रकृतिर्योके इस पद्व जीव भजनीय कहे है । कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीर्वोकी स्थिति ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवक समानी है, इसक्िए उनमें ओदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोके समाने प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । 


वद्धिवंधे भागाभागो २६६ 


३०४. णिरणसु असंखेजञगुणवडि-हाणी णियमा अतिथि । सेसपदा भयणिज्ञा । 
मणुसअपजत्त-वेउव्वि ° मि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगद ०-सुहुमसंप० - उवसम ० - 
सासण०-सम्मामि° सव्वपगदीणं सव्वपदा भयणिज्ञा । एदेण कमेण णेदव्वं | 
। एवं णाणाननीवेहि भंगविचयं समत्त । 

भागाभागो 


२०४. भागाभागाणुगमेण दुवि०-ओरोषे° आदे ० । ओषेण पचणा०-णवदंसणा °. 
मिच्छ०-सोरुसक ०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा ०-क०-बण्ण ०७-अगु०-उप ०-णिमि ° -पवेत० 
असंखेजगुणवड़िवंधगा सव्वजीवाणं केवडियो मागो ? दुमागो सादिरेयो । असंखेज- 
गुणहाणिवधगा सनव्वजीवाणं केवडियो भागो ? दुभागो देप्रणो | तिण्णिबह्िहाणि- 
अवट़टि° सनव्वजीवाणं केवडियो भागो १ असंखेजदिभागो । अवत्त०बंध० सव्बजीवाणं 
केवडि° ? अणंतभागो । एसि' अ्णंतभागवड़ि-हाणि° अस्थि तेसिं सन्बजीवाणं 
कैवडियो भागो १ अणंतमागो । सेखाणं पगदीणं एकवड़० के° ? दुभागो सादिरेगो । 
एकहाणि° दुभागो देष्च० । सेक्षपदा सव्वजीबाणं केवडियो मागो° ! असंसेज्ञदिभागो । 
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३०४. नारकियोमे असंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिवाङे जीव नियमसे है । 
रेष पद भजनीय है । मनुष्य अपर्याप्र, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी; आहारककाययोगी, आहारकः 
मिश्रकाययोगी; अपगतवेदवारे, सूच्मसाम्परायसंयतः उपशमसम्यग्टष्टि सासादनसम्यग्दष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीरवोमिं सब प्रकृतियोके सब पद्‌ भजनीय हे । इस क्रमसे ठे जाना चाहिए । 

विशेषा्थं-- मदुष्य अपर्याप्त आदि सान्तर मार्गणादे है, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोके 
सब पद्‌ भजनीय होना स्वाभाविक हे । शेष कथन स्पष्ट है । 

इस प्रकार नाना जीर्वोकी अपेक्षा भङ्विचय समाप्त हृञा । 


भमान 


३०४. भागाभागानुगमकी अपेक्ञा निर्देश दो प्रकारका है-जओधघ ओर आदेश } ओधसे पच 
ज्ञानावरण, नौ द्च॑नावरण, मिथ्यास्व, सोरह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीरः तेजखशरोरः 
कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निमोण जर पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके 

बन्धक जीव सव जीवोके किते भागप्रमाण है १ साधिक द्वितीय भागप्रमाण हे । असंख्यासगुण- 
हानिके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है १ ङ कम द्वितीय भागप्रमाण है १ तीन 
द्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है १ असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है १ अनन्तवें भाग 
प्रमाण हैँ । जिनकी अनन्तभागव्रृद्धि भौर अनन्तभागहानि है उनके इन पद वाङे जीव सब 
जीवोके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण है । शेष प्रक्तियोंकी एक वृद्धिके बन्धक 
जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण है । एक हानिके बन्धक 
जीव सव जीवोफे कितने मागप्रमाण है ? कद्ध कम द्वितीय भागप्रमाण है । शेष पदोके बन्धक 


१. ताण्प्रतौ (केवडि १ अणंतभागो । एसि अणंतभागो एसिः आ °प्रतौ 'केवडि १ अणंता भागा । 
एसि अणंतभागो एसि इति पाटः । 


२७० महाबंवे पदेस्ब॑धादहियारे 


एवं आदहारदुगं । णवरि संखेज्जं ादञ्तरं। तित्थय ° णाणा ०भगो । णवरि अवत्त ° साद ०- 
भंगो। एवं ओधमंगो तिरिकखोधं कायजोगि-ओराटियका ०-ओरालियमि °-णवुंस °- 
कोधादि ०४-मदि-सुद ०-असंजद - अचक्खु ०-तिण्णिरे०-भवसि ०-अन्भव सि ०-मिच्छादि०- 
असण्णि०-आदहारग त्ति । णवरि ओरारियिमि० देवगदिपंचगस्स एकवड़ि ° । कम्मई ०- 
अगाहारग० एसि अवत्त° अत्थि तेसिं असंखेजगुणवड़ि ° असंखेज्ञा भागा । अवित्त 
असंखेजदिभागो । सेसाणं णिरादीणं एसि असंखेज्जजीवा तेभि ओषं साद०्मगो । 
एसि संखेजजीिगा तेसं ओषं आहारसरीरभगो' । एवं णेदबं । 
एवं भागामागं समर्तः | 
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जीय सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? असंस्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार आहारकदटिकके 
सव पर्दोके बन्धक जीर्घोका भागाभाग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना 
चािए । तीथकर प्रकृतिके सब पदोके बन्धकं जीवोका भागाभाग ज्ञानावरणके समान है । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका भागाभाग सातावेदनीयके समान है । इस 
प्रकार ओधके समान सामान्य तियंश्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी) 
नपुंसक्वेदव ङेः करोधादि चार कषायवाङे, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचह्ुदशेनी, तीन 
रेश्यावाटे, मव्य; जभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञो ओर आहारक जीवोमें जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि ओद्‌ारिकमिश्रकायथोगी जीवोमें देवगतिपञ्चककी एक वृद्धि ह । कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीबौमे जिनका अवक्तव्यपदं है उनको असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव 
असंख्यात बहुमागप्रमाण हैँ ओर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष 
नरकादि मगेणाओमें जिनका परिमाण असंख्यात है उनका ओघसे सातावेदनीयकरे समान भङ्ग है 
ओर जिन मागेणाओंका परिमाण संख्यात है उनमें ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्क है । इस 
प्रकार ठे जाना चाहिए । 

विरषाथं--जो छक जीवराशि है ऽसमे सब प्रङृतियोे सम्भव सब पदोके बन्धकोका 
यदि बटवारा किया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा इसका विचार भागाभागमें किया 
गया हेः । तद्नु्तार पांच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणब्ुद्धिके बन्धक जीव जघेसे कल्म अधिक 
्राप्र होते है । असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव आघेसे छ्ढं कम प्राप होते है । फिर भो 
इन दोनों पदेके बन्धक जीर्वोका कुरु परिमाण मिराकर सम्पृणे जीव राशि नहीं होता है । 
जो परिमाण बच रहता है उसमें शेष पदोके बन्धक जीव होते है । भागाभागकी दृष्टिसे उनका 
विचार करनेपर तीन बृद्धि, तीन दानि भौर अवस्थित पदके बन्धके जीव सष जीव राशिके 
असंख्यातं भागप्रमाण होते है । मथौत्‌ सव जीवरयशिमे असंख्यावका भाग देनेपर जो छब्ध 
अबे उतने इन पदक बन्धक जीव होते है भौर अवक्तन्यपदके बन्धक जीव अनन्तवें माग- 
प्रमाण होते है 1 अ्थौत्‌ सब्र जीवराशिमे अनन्तका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतने इस पदके 
बन्धक जीव होते है । कारणका विचार परे कर आये है । यहां इतना चिशेष सममः छना 
चाहिए कि आर्ग परिमाण अनुयोगद्रारमें जो प्रत्येक प्रकतिके विवच्लित पदके बन्धक जी्ोकां 
परिमाण बतलाया है उसे प्रतिभाग बनाकर यहां सवत्र भागहर प्राप्र करना चािए । पाच 
दमनाचरणादिमें पांच नोकषायोको दोड़कर शेष एसी भरङृतियां भी सम्मित है जिनकी 


१. ता० प्रतो “असंखेञजजीविगा तेसिं ओघं । आहार्सरीरभंगो' इति पाठः । २. ताऽप्रतौ “एवं 
मागाभागं समत्तं ।* इति पाठो नासि । । 





वह्वधे परिभाणं २७१ 


परिमाणं 
| ३०६. परिमाणाणुगमेण दुवि°-ओषे० आदे ० । ओषेण पंचणा०-छर्दसणा ०- 
पचक्खाण ०४ [-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा०-क ० -बण्ण ० ४-अगु०-उप ० -णिमि ०-पंच॑त ° 
च॑त्तारिबड़ि-दाणि-अवद्टि° केत्तियः १ अणंता । अवत्तव्ब० केत्तिया ? संखेजञा ! थौण- 
गिद्धि० ३-मिच्छ० -अडक०-ओरारि० णाणा०्मंगो । णवरि अवत्त० केत्तिया ! 
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अनन्तभागवृद्धि जौर अनन्तभागहानि भी सम्भव दै । पोच नोकषाय साथ उनके इन 
पद्‌ वार्खोका भागाभाग कितना है यह्‌ बतछानेके छिए उसकी अगस सुचना की है । ये पोच 
ज्ञानावरणादि सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां है । अपनी-भपनी बन्धन्युच्छित्तिके पूवं इनका सव 
जीव नियमसे बन्ध करते है । इनमे ओदारिकशरीर पेसा है जो सप्रतिपक्च प्रकृति कदी जा 
सकती हे परन्तु सत्र अपयौप्तक ओर एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे 
न्ध करते है, इसछिए उन जीवोकी अपेक्ञा वह भी ध्रवबन्धिनी दै । भन शेष जो 
्रृतियां रहती ह, बे परावतैमान हैः इसछिए उनके अवक्तव्य पदको परिगणना 
तीन बृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थित पदै साथ की गई है, अतः पांच 
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदवाछोका भागाभाग जो अटगसे कहा गया है उसे यदहो अल्गसे 
नहीं दिखाया गया है । मात्र आहारकट्िक ओर तीथकर प्रकृतिके” विषयमे करुद्ठ विरोषता है. । 
बात यह्‌ हैः किं आहारकटिकका बन्ध करनेवाङे जीव ही संख्यात होते है, इसचिए असंस्यातवें 
भागप्रमाणके स्थानें यह संख्यात्तवे भागप्रममाण होति है ठेसा करनेकी सूचना की गई ह । तथा 
तीथेङ्कर प्रकृति धुवबन्धिनी ही है यह्‌ दिखलानेके छिए उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी 
सुचना की हैः पर इसके भवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँका भागाभाग सातावेदनीयके समान हैः 
क्योकि तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात होते है ओर इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
संख्यात होते है शइसकिए यदय इस पदकी अपेन्ञा भागाभाग सातवेदनीयके समान बन जानेसे उसे 
उसके समान जाननेकी सुचना की है! यद्य सामान्य तियं आदि कहं अन्य मागेणापं गिनाई 
है जिनमे ओधके समान जाननेकी सूचना की है । उसका कारण इतना दही है कि ये सब मागणे 
अनन्त संख्यावाटी है, इसक्िए उनमें ओधप्ररूपणा बन जाती है । मात्र भपनी अपनी बन्धयोग्य 
परकरतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । किन्तु उनमें ओदारिकमिश्रकाययोग एक एसी 
मागेणा है जिसमे देवगतिपच्चककी एकमात्र असंख्यातगुण्ृद्धि होती है, इसलिए यँ इसका 
भागाभाग सम्भव नहीं है। कामणकाययोगी ओर अनाहारकये दो ठेसी मागणे है जिनमें 
ध्रवेबन्धवबाटी प्रकतिर्योकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती ह, इसलिप इनका भागामाग सम्मव 
नहीं है । शेष प्रकृतियोकी अवश्य दी असंख्यातगुणवृद्धि ओौर भवक्तव्यपद होते है, इसलिए इनका 
भागाभाग अङ्गसे कहा है । शेष कथन खष्टही | 
इस प्रकार भागामाग समाप्त हया । 
परिमाण 

३०६. परिमाणादुगमकी अपेक्ञा मिर्दश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधसे 
पाच ज्ञानोवरण, इह दशनावरण प्रत्याख्यानावरणचतुष्क) चार संञ्वलन, मय, जुगुप्सा, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखधु, उपघातः निमोण ओर पोच अन्तरायकी चार वृद्धिः 
चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जौव कितने हैँ १ अनन्त हैँ । अवक्तम्यपद्के बन्धक जीच 
कितने है ? संख्यात है । स्त्यानगरदधित्रिक; मिथ्यात्व, आठ कषाय ओर ओदारिक्शरीरका भङ्ग 
जञानावरणके समान है । इतनी विरोषता है कि इनके भवक्तव्यपदफे बन्धक जोव कितने है । 


२७२ महाबषे पदेसर्बधाहियारे 


असंखेजा । िण्णिआउगाणं वेउव्वियचक्वं॑तित्थ° चत्तारिवड़िि-दाणि-अब टि ०-अवच ° 
केत्तिया १ असंखेज्ञा । णषरि तित्थ० अवत्त° ेततिया १ संखेजा । आहारदुगस्स 
सव्वपदां कैततिया ! संखेज्ञा । सेसाणं सव्वपगदौणं सव्वपदा केत्तिया ? अर्णता | 
एसि अण॑तभागवड़ि-हाणि०° अस्थि तेसिं असंखेज्ञा। एवं ओघभंगो तिरिक्ोघं 
कायजोभि-जरारि०-जोराल्ियमि °-णवुंस०-कोधादि ०४-मदि-सुद ०-असंजद-अचक्खुदं °- 
पिण्णिके०-मवसि ०-अन्भवसि०-मिच्छादि ०-असण्णि०-आहारग न्ति । णवरि ओरा- 
सियमि ०-कम्मह °-अणाहार० देवगदिपंवग० असंखेजगुणवड़° केत्तिया १ संखेजा । 
कम्महग ०-अणाहार० सव्वपदा केत्तिया ! अणंता। णवरि धुविगाणं एगपदं अणता । 
णवरि मिच्छ० अवत्त ० केत्तिया १ असंखेजा। एदेण भीजेण णेदव्वं यावं अणाहारग ति । 


असंख्यात दै । तीन आयु, वैक्रियिकषद्‌क ओर तीथेङ्करमकृतिकी चार शुद्धिः चार हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने है ! असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि तीथं ङरप्रकृतिके 
अवन्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । आहारकट्विकके सब पदोके बन्धक जीव 
कितने है ¢ संख्यात है । शेष सव प्रकृतियोके सब पदक बन्धकं जीव कितने है १ अनन्त है । 
जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । 
इस प्रकार धके समान सामन्य तियेन्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी; ओदारिकमिश्नकाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाठे, करोधादि चार कषायवारे, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचज्लुदशेनी; 
तीन ठेश्यावाङे, भव्य; अभव्य) मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर आहारक जीवोमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्नकाययोगी कामेणकाययोगी ओर अनाहदारक जीवम देव- 
गतिपश्चककौ असंख्यातगुणवरद्धिके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । कामंणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवम सब पदोके बन्धक जीव कितने है ? अनन्त हँ । इतनी विशेषता है कि धरुव- 
बन्धवा प्रकतियोके एक पदके बन्धक जीव कितने है ! अनन्त है । इतनी विरोषता है कि 
मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात दहै । इस बीजपदके अनुसार 
अनाहारक मागेगा तक छे जाना चादिए्‌ । 


विशेषाथं--ओषसे पाँच ज्ञानावरणादिकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्का 

बन्ध अन्यतर जीव करते है भौर सब जीवराशि अनन्त है, अतः यद्य उक्त प्रकृतिर्योके उक्त पद- 
बाङे जीर्वोका परिमाण अनन्त कहा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिमें ही सम्भव 
ह, अतः इनके इस पदवाङे जीर्वोका परिमाण संख्यात कहा हेः । स्त्यानगृद्धि आदिके विषये 
यही बात है, अत" उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । मात्र उनके अवक्तम्यपदफे 
स्वामित्वमें विरोषता ह । बात यह है किनका अवक्तव्यपद यथायोग्य प्रथम गुणस्थानसे पचे 
गुणस्थान तक होता है । यथा--गिरते समय स्त्यानगृद्धिका पहर ओर दुसरे गुणस्थानर्मे; 
मिथ्यास्वका प्रहरे गुणस्थानमे, अप्रत्य ख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि चारमें प्रत्याख्यानावरण- 
नवतुष्कका प्रथमादि पोँचमें ओर ओदारिकशरीरका असंज्ञी आदि जी वोके अवक्तव्यपद होता है 
जीर एेसे जी्वोका परिमाण जसंख्यात सम्भव है, अतः यद्य इन प्रन तियोके अवक्तम्यपद्के 
बन्धक जीवोका परिमाण असंख्यात कदा है । तीन आयुके उद्यवाङे जीव असंख्यात हैः । इस 
न्यायसे इनका वन्ध करनेवाछे जीव भी असंख्यात होते है । यदी कारण हैः किं यद इमके सब 
पद्वाङे जीर्वोका परिमाण असंख्यात का है । वेक्रियिकषदृकका असंज्ञ आदि जीव ओर 
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३०७, णेररषसु धुविगाण चत्ताखिडि-हाणि-अवदह्टि° केत्तिया ? असंखेज्ञा । 
मणुसाउ० सल्वपदा केत्तिया ! संखेजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखेजा । एसि 
अ्णतभागवड़-हाणि ° अत्थि तेभि असंखेञ्ञा । णवरि तित्थ° अनत्त० कऊेत्तिया ? 
संखेजा । एवं सव्वणेरहय-देव-सन्वपंचिदियतिरिक्ख-अपज्ञ०-सव्वविगरिदिय-सब्बपुट०- 
आड ० - तेड-वाड० - बादरपजत्तपत्त०-वेडव्विय ०-[ वेडव्वियमि० - इत्थिषे० -पुरिसपे ०- 
वि्भग० -सासणसम्मादिषटि ्ति। ] णवरि पचिदियतिरिक्ल °-विभग०-सासणे देबाउ० 


ज त 0 को उ प क्‌ (मि निवि वि 9 0 वि 9 0 5 | 


तीथेङ्कसङृतिका सम्यग्टष्टि कु जीव बन्ध करते है । यतः ये जीव भी असंख्यात है, अतः इनके 
सव प्दोके बन्धक जीव भी असंख्यात करे है। मात्र तीथंङ्करप्कृतिका अवक्तव्यपद्‌ एक तो 
उपशमश्रेणिमे सम्भव हे, दूसरे आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद्‌ जो जीव मरकर देव 
होते हैः उनके प्रथम समयमे सम्भव हैः ओर तीसरे जो इसका बन्ध करनेवाङे जीव दूसरे 
तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैः उनके सम्भव है । यतः ये मिखकर भी संख्यात ही होते है, अतः 
यह इसके अवक्तव्यपदवलङे जीवोंका परिमाण संख्यात कहा हेः । आहारकद्विकके सब 
प्दोका बन्ध करनेवारे जीव संख्यात है यह स्पष्ट ही दहै । अब रहीं शेष परावर्तमान 
परकृतिर्यो सो उनके सब पद पकेन्द्रियादि सब जीवक सम्भव है, इसछिए उनके 
सब पदोके बन्धक जीववोँका परिमाण अनन्त कहा है । यरय छह दशनावरण, बारह 
कषाय भौर सात नोकषार्योकी अनन्तभागघ्रद्धि भौर अनन्तभागहानि भी होती है पर उनके 
इन पदवारका परिमाण अभी तक नहीं कहा गया था, इसलिए उसका अरगसे उल्रेख 
किया हैः । तात्पयं यह्‌ है कि ये पद्‌ भी यथा्षम्भव गुणस्थान चद्ते समय ओौर उतरते समय 
होते है । चदृते समय अनन्तभागवृद्धि होती है ओर उतरते समय अनन्तमागहानि । विशेष 
ज्ञानकारी स्वामित्वको देखकर कर छेनी चाहिए । यतः ठेसे जीव असंल्यात हो सकते है, अतः 
उक्त प्रछतियोके इन पद्व जीर्वोका परिमाण असंख्यात कहा दै । यो मूख गिनाई गहं 
सामान्य ति्थ्र आदि अन्य मागेणाओमे यह ओघध्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे ओघके 
समान जाननेकी सूचना छौ हे । मात्र ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें तथा इनके साथ कामेण- 
काययोगी ओर अनाहारक जीवो देवगतिपश्चकका बन्ध करनेवाङे जीव संख्यात ही होते है 
ओर यहो इनकी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि दी होती है, इसक्िए यदौ इनके उक्त पद्‌ वाले 
जीर्वोका परिमाण संस्यात कहा है । कामंणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे धुवबन्धवाछी 
प्रकृतिर्योका एक असंख्यातगुणव्द्धि पद्‌ ओौर शेषके असंस्यातगुणबद्धि ओर अवक्तव्य ये दो पदं 
होते है तथा इनका परिमाण अनन्त है यह खष्ट ही है । 

३०७. नारकियोमें धरुवबन्धवाटी प्रकृति्योकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद्के 
बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है । मनुष्यायुके सब पदोके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात 
है । शेष प्रकृतियोकि सब पदृकि बन्धक जीव असंख्यात दै 1 जिन प्रकृति्योकी अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागहानि है उनके इन पदोके बन्धक जोव असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि तीथकर 
प्रकुतिके अवक्तव्यपद्े बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । इसी प्रकार सव नारकी; देवः सब 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च, सब अपयौप्र;, सन विकलेन्द्रिय, सव प्रथिवीकायिकः सब जछकायिकः सब 
अग्निकायिक, सब वायुकायिक; बाद्र पयाप्न प्रत्येक वनसतिकायिकः वैक्रियिककाययोगी; 
वेक्रियिकभिश्रकाययो गी, क्षीवेदवाङे, पुरुषवेदवाठे, विभङ्गक्ञानी ओर सासादनसम्यग्दष्टि जीवों 

१ ताण्प्रतौ 'बादर० पत्ते° वेडन्विय*“ ` "[सासण० स] म्मामि° णवरि आ० प्रती बाद्र पजत्तपत्ते 
वेउन्िय्‌० "° “ˆ सासणण० सम्भामि० | णवरि इति पाठः । २ ताश्प्रतौो भविभंग० । सासणेः इति पाठः| 

३५ 


२७४ महाबंघे पदेसर्बधाहियारे 


असंखेजा । कें च मणुसाउ० सष्वपदा असंखेज्ञा । सेसाणं संसेजा' । वेउव्वियमि° 
धुविगाणं एगपदं असंखेज्ञा । सेसाणं असंखेजगुणव डि-अवत्त असंसेञ्जा । तित्थ 
एयपदं संखेजञा । [ इस्थि० तित्थ० सव्यपदा संखंजा । 1 

३०८, भणुसेसु पचणा "-णवदसणा °-मिच्छ०-सोरसक ०-भय-दुगुं०-ओरालि ०. 


नि + + + 








जानना चाद्ये । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय वियच्च, विभङ्गक्ञानी ओर सासादनसभ्यटृषट 
जीवोमें देवायुके सब पदोकि बन्धक जीव असंख्यात है । मनुष्यायुके सब पदोके बन्धक 
जीव किन्दीमें असंख्यात है ओर शेषम संख्यात है । वैकरियिकमिश्रकाययोगी जीवसे धरुवचन्ध- 
वारी भछृतियोफे एक पदके बन्धक जीव असंख्यात है । शोष प्रकृतियोकी असंख्यातगुणबद्धि ओर 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात है । मात्र तीथकर प्रकृतिके एक पदके बन्धकं जीव 
संख्यात है । तथा श्नीवेदी जीवोमे तीथंङ्करमकृतिके सब पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 
विशेषाथं- नारकिरयोका परिमाण असंख्यात है, इसङिए उनमें सव प्रकृतियोके यथा- 
सम्भव पदवाङे जीर्वोका परिमाण असंख्यात बन जाता है। मात्र इसके दो जपवाद्‌ है- 
एकं तो मनुष्यायुके सब पदोका बन्ध करनेवाङ़े जीव ओर दुसरे तीथङ्कर प्रकृतिके भवक्तव्य- 
पद्का बन्ध करनेवाङे जीव । नारकी जीव गभज मयुष्योकी आयुका ही बन्ध करते है ओर 
गभेज मलतुष्य संख्यात होते है, इसलिए नारकियोे मलुष्यायुके सब पदक बन्ध करनेवाके 
जीवोका परिमाण संख्यात कह! है । तथा तीथेङकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाङे जो मनुष्य अन्तम 
मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे ओर तीसरे नरके उत्पन्न होते है उन्दीके वँ सम्यग्दशंन होनेपर 
तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्यपद्‌ होता है) यतः एसे जीव संख्यात ही हो सकते है, अतः 
नारकियोमे इसके अवक्तन्यपदका बन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । यदहं 
गिनाई गदं सब्र नारकी आदि मार्मणाओमे यहं प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें सामान्य 
नारकियोके समान जाननेकी सुचना की है । मात्र इन मागणाओंमेसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय 
तियेच्व, विभङ्ग्ञानी ओर सासादनसम्यण्टष्टि जीर्वोमिं देवायुका भी बन्ध होता है, इसछ्िए 
इनमें देवायुके सब पद्वाछे जीवोका कितना परिमाण होता है यह अङ्गसे बतराया है । तथा 
इन सव मागणार्जमिं यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध होता हैः प्र उनमेसे वैकरियिककाययोगी भौर 
सासादनसम्यण्दष्टि इन दौ मागेणा्ओंमे संख्यात जीव ही इस आयुका बन्ध करते है किन्तु 
अन्य मागेणा्ओमें असंख्यात जीव मनुष्यायुका बन्ध करते है, इसक्िए उक्त मर्मणां 
मनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशोषताका उकल्रेख करनेके छिए इसकी प्ररूपणा मी अङ्गसे की है | 
ेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीरवोका परिमाण असंख्यात द, इसङिए इनमे धवबन्धवाटी प्रकृतियोे 
एक पद्कङे जीव ओर तोथङ्कर प्रकृतिको दछोडकर शोष प्रकृतियोके दो पदव ङे जीव असंख्यात 
दै यह स्पष्ट ही है । मात्र तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मर कर देव होते है भौर 
प्रथम नरकके नारकी होते है उन्दीके ईस योगसे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्भवं है। ठेसे 
जीव संख्यातसे अधिक नीं हो सकते, इसछिए यहाँ इसके सब पदवाङे जीरवोका परिमाण 
संख्यात कदा-दहै । तथा मचु्योमें ही खोबेदी जीव तीथेङ्करपकृविका बन्ध करते है, इसङिए इस 
मागणामें इसके सव पदक बन्धक जौ्बोका परिमाण अङ्गसे कहा है. । 
३०८. समुष्योमिं पाचि ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क; अगुरख्घु, उपघात, निमौण ओर पोच 


३. ता०्आण०प्रस्योः श्सेसाणं असंवेज्जाः इति पाठः ¦ 


भि नन ० न का 
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तेजा ०-ऊ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०-णिमि ० -पंच॑त° चत्तारिवडि-हाणि-अवद्टि° असंखेजा । 
अवत्त° संखेज्ञा । एसि अणंतभागवड़{हाणि° अस्थि तेसिं संखेज्ञा । दोभाउ०- 
वेउव्वियक्रकं ] आहारदुगं तित्थय ° सत्वपदा केत्तिया ? संखेजञा । सेसाणं सव्व- 
पमदीणं सनव्वपदा असंखेजा । मणुसपजत्तमणुसिणीसु सव्बपदा फेत्तिया १ संजा । 
एवं सव्वद ° -आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ०-मणपञ्ज ० -संजद-सामाई ० -ञेदो °-परिहार ०- 
सुदहुमस० । 

३०६. एदि °-वणप्फदि-णिगोद० संव्बपगदीणं सव्वपदा केत्तिया १ अणंता । 
णवरि मणुसाउ० स॒ग्वपरदा केत्तिया १ असंखेज्जा 
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अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात है ! तथा 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । यँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि जौर अनन्तभागहानि दै 
उनमें इन पर्दोके बन्धक जीव संस्यात हे । दो आयु, वैकियिकषदट्क, आहारकद्विक ओर 
तीथङ्करप्रकृतिके सब पदोके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात हे । रेष सच प्रकृतियोके सब पदोके 
बन्धक जीव असंख्यात हैँ । मनुष्य पयौप्नर भौर मनुष्यिनियोमे सब प्रकृतियोके सब पदक बन्धक 
जीव कितने है ! संख्यात है । इसी प्रकार अथीत्‌ मनुष्य पयौप्र जीर्वीके समान सवाथंसिद्धिके 
देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी) अपगतवेदवाङे, मनःपयंयज्ञानी;, संयत; 
सामायिकसंयतः, छेदोपस्थापनासंयत; परिहारविषशदधिसंयत ओर सूत्मसाम्परायसंयत जीवंमें 
जानना चाहिए । 
विरषाथ- सामान्य मचुष्योका परिमाण असंख्यात है । रुब्ध्यपयौपघ्र सलुष्य भी पौँच 
ज्ञानावरणदिकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपदका बन्ध करते है, इसिए य्ह इन 
प्रकृतियोके उक्त पदवाङ़ जीवोँका परिमाण असंख्यात कहा हैः । परन्तु इनका अवेक्तव्यपद 
छल्ध्यपयाप्न मनुष्योके सम्भव नहीं है, इसिए इनके अवक्तव्य पदवाङे जीवोका परिमाण संख्यात 
कटा है । यँ विवक्षित प्रकुतियोकी मनन्तभागव्द्धि ओर अनन्तभागहामि ये पद भी खरभ्य- 
पर्याप्रक मनुष्योके नदीं होते, इसखिए इन पदवारे जीवोका परिमाण मी संख्यात कहा है । 
दो आयु, वेक्रियिकषट्कः आहारकद्िकं ओर तीथकर प्रकृतिका बन्ध गभज मनुष्य यथासम्मव 
करते है यह स्पष्ट ही है, इसकिए यहां इन प्रकृतियोके सब पद बारे जीवोका परिमाण संख्यात 
1 हेः । शेष सब प्रकृतियों ओर उनके सब पदोका बन्ध मनुष्येमिं यथायोग्य सबके सम्भव हे, 
इसदिए उनके सब पदवाङे जोवोका परिमाण असंख्यात कहा है । मनुष्य पयाध्र ओर मनुष्िनी 
इनका परिभाण ही संख्यात है, इसछिए इनमे सब प्रकृतियोके सम्भव सब पदवङे जीवोका 
परिमाण संख्यात कषा है । यद्य गिनाई गई' अन्य सव मागंणामें जीवोका परिमाण संख्यात 
है, इसकिए उनमें अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योके समान जाननेकी सूचना की है । 
३०६. एकेन्दरिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे सव प्रकृतिर्योके सब पदोके बन्धक 
जीव कितने है १ अनन्त है । इतनी विशेषता दहै कि मतुष्यायुके सब पदोके बन्धक जीव कितने 
है १ असंख्यात है 


विशेषाथं--इन तीन मर्गणारथोम परिमाण अनन्त दै, इसङ्िए इनमें सब प्रकृति्योकि 
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१ ता०प्रतौ अणंतभागव [ह्ि'" "" "आहारहुगं ] तिष्थय' आ प्रतो भणंतमागवड '" "`" " आहार्दुग 
तित्थय० इति पाठः| 





२७६ महाबंधे पदेसबधाहियारे 


३१०, एदेण कमेण आभिणि-सुद०-[ ओधि० पचणा०-देवग ० -पचिदि °- 
वेड्वि °-तेजा०-क०-समचटु °-वेउबि ° अगो ०-वण्ण ° ४-देवाणुपु °-अगु ° ए-पसत्थ ०- 
तस ०४-सुभग-सुस्छर-अदे० - गिमि०-तित्थ० - उचा ०-पचंत०° चत्तायिड़ि-दाणि- 
अवड्टि° केत्तिया ? असंखेञ्जा । अबत्त ० संखेज्जा । एवं णिदा-पयला-पुरिस०-मय-दु° । 
एवं चदुदंसणा° । णवरि अ्णतमागवड़-हाणि ° संखेन्जा । चदुसंज °-प्चक्खाण ०४ 
णाणा०मंगो | णवरि अणंतभागवड्ि-हाणि° केत्तिया ? असंखेज्जा । [दोबेदणी ०- 
अपच्चक्खाण ०४-चदुणो ०-देवाउ०-पणुसग °-ओराकि०-ओरालि०अंगो ० -वज्ञरि°- 
मणुसाणु०-थिरादितिण्णियुग ° सव्यपदा० केत्तिया० ? ] असंखेऽ्जा । मणुसाउ °- 
आहारदुगं सव्बपदा केत्तिया ? संखेवजा । एवं ओधिद ०-सम्मादि०-वेदग ० । 
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सब पद्वाङे जीर्वोका परिमाण- अनन्त बन जानेसे बह उक्त प्रमाण कहा है । पर कुछ मनुष्य ही 
असंख्यात होते है, इसङिए मलुष्यायुका बन्ध करनेवाङे जीव कटं असंख्यातसे अधिक नहीं हो 
सकते । यही कारण है कि यदय इसके सब पदवाङे जीवोंका परिमाण असंख्यात कदा है । 

२१०. इस क्रमसे आभिनिबोधिकज्ञानी, भ्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पोच ज्ञानाबरण, 
देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कमेणशरीर, समचतुरखसंस्थान; वेक्रियिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः दे वगत्यानुपूवी, अरारंखघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्कः 
सुभगः सुस्वर, आदेयः; निमाणः तीथङ्करः उच्चगौत्र ओर पाँच अन्तरायकी चार वृद्धिः चार हानि 
ओर अवस्थितपदफे बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है । इनके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीव 
संख्यात है । इसी प्रकार निद्रा, प्रचा; पुरुषवेद्‌, भय ओर जुगुप्साका मङ्ग जानना चाहिए । 
तथ इसी प्रकार चार दशंनाचरणका भङ्ग ह । इतनी विशेषता है किं इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात है । चार संज्वख्न भौर परत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है किं इनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके 
बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार नोकषाय, 
देवायु, मसुष्यगतिः ओदारिकशरीरः, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्गः वजजषेभनाराच संहनन, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी जौर स्थिर आदि तीन युगखके सब पदोके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । 
मनुष्यायु ओर आहारकट्िकके सब पर्दोके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात ह! इसी प्रकार 
अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि ओर वेदकसम्यग्दष्टि जीर्वोमे जानना चाहिए । 

विशेषाथ--ये तीन माभेणावारे जीव असंख्यात है, इसछिए इनमे पाँच ज्ञानावरणादिकी 
चार वृद्धिः चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात के है । परन्तु इनका अवक्तव्य- 
पद्‌ उपशमभ्रेणिमे होता है, इसङिए इनके उक्त पदके बन्धक जीव संख्यात कटे है । निद्रादिक 
पोँचका भङ्ग इसी प्रकार हे, इसखिए उनके विषयमे पाच ज्ञानावरणादिके समान जाननेकी 
सूचना की है । चार दशेनावरणका भङ्ग भी इसीपरकार बन जाता है । मात्र इनकी अनन्तभाग- 
वद्धि जौर अनत्तभागहानि भी सम्भव होनेसे इन पदोके बन्धक जीर्वोका परिभाण अरगसे कहा 
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१ ता°प्रतौ (अभिणिञुद ' "` "ˆ" [केव०] पंचि० आ ० प्रतौ (भआभिणि-सुद०”-* `" ` केषछ० पंचिदि०ः 
इति पाठः । २ आ०प्रतौ ववण्ण० देवाणुपु० अगु० पसत्थ° इति पाठः | ३ ताणप्रतौ केत्ति° १ असं 
[ खेज्ञा 1" "“ `" "अप्तखेजा | । मणुताउ० आ प्रतौ केत्तिया १ असलेजा 1““* `` "असंखेजा । मणुसाड०ः 
इति पाठः| 


वडधिवेधे परिमाणं २७७ 


३११, संजदासंजद ° सबव्वपगदीणं सन्वपदा केत्तियां ? श्रसंसेजजा । णवरि 
तिस्थ० सम्बपदा संखेज्जा । 

३१२. तेड०-पम्म० [पचक्खाण ०४-] देवगदि०४-तित्थ ° अवत्त० केत्तिया ! 
संखेज्जा । सेसपदा असंखेऽ्जा । सेसपगदीणं सन्यपदा कैत्तिया १ असंखेज्जा । 
[ मणुसाउ०-आहारदु° सब्वपदा फे्तिया  संखेजा । ] 
है जो संख्यात प्राप्र होता है, च्या कि यहं इनके ये दो पद्‌ उपशमश्रेणिमें दी सम्भव है । चार 
संञ्वल्न ओर प्रव्यास्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागव्रृद्धि ओर अनन्तभागहानि ये दो पद 
चोथेसे पोचवेमे जाते समय ओौर उपरके गुणस्थानोसे चौथेमे आति समय भी सम्भव हैः 
इसटिए इन प्रकृतियोकरे उक्त पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा दहै । इनके शेष पदोका भङ्घ 
पोच ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्टदहीदहै। दो वेदनीय आदि छुं तो परावतंमान प्रकरतिर्यो 

› अप्रत्याख्यानावरणका चतुथं गुणस्थानमे बन्ध होता है तथा मनुष्यगतिद्विक, ओदारिक- 
शरीरद्विक ओर वज्रषभनाराचसंहननका अविरतसम्यग्टष्टि सव देव ओर नारकी बन्ध करते है, 
इसङिए यहो इनके सव पदोके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात प्राप्न होनेसे वह्‌ उक्तप्रमाण 
कहा हे' । यहो मनुष्यायु ओर आहारकटद्धिकके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात है यह्‌ स्पष्ट दी 
हे । अवधिदशेनवले आदि मूढमे गही गहं तीन मागेणाओंमे यह ्रह्पणा अविक घटित हो 
जाती है, इसकिए उनमें आभिनिबोधिकन्ञानी आदि जीवोके समान जाननेकी सृचना की है । 

२११. संयतासंयत जीवो सब प्रकृतियोके सब पदक बन्धक जीव कितने है ? 
असंख्यात हैँ । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 

विशेषार्थ--संयतासंयतोमें मनुष्य ही तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करते है, इसलिए इनमें 
इस प्रकृतिके सब पद वरे जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन खष्टदही हे । 

३१२. पीत ओर पद्मरेश्यामे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिन्तुष्क; ओर तीथकर 
प्रकरतिके अवक्तव्य पदृके बन्धक जीव फितने है ? संख्यात है । शेष पदोफे बन्धक जीव असंख्यात 
है । शेष प्रकृतियोके सब पदक बन्धक जीव कितने हैँ १ असंस्याव है ? तथा मनुष्याय ओर 
आदहारकट्िकके सब पदोके बन्धकं जीव कितने है ! संख्यात है । 

विशेषाथे-- जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोमे अति है या मरकर देव होते है उलके 
ही प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ होता है, इसिए तो इन लेश्या्ेमि अप्रत्याख्याना- 
वरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका परिमाण संख्यात कहा है । तथा देव ौर 
नारक्रियोके तो देवगतिचतुष्कका बन्ध ही नहीं होता, इसङिए वहो इनके अवक्तव्यपद्‌की बातं 
ही नहीं । जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गत्तियोमे उत्पन्न होते हैँ उनके भी इनका बन्ध नहीं 
होता, इसङिए व्यँ भी इनके अवक्तव्य पदकी बात नीं । हो जो उक्त ङेश्यावाठे सम्यर्टष्टि 
देव मरकर मनृष्योमिं उत्पन्न होते हैँ उनके देवगतिचतुष्केका अवक्तव्यपद्‌ मुख्यरूपसे सम्भवे दै 
ओर एेसे जीव संख्यात होते है, इसखिए यदौ देवगतिचतुष्कके अवक्तन्यपदका बन्ध करनेवाङे 
जीवोका परिमाण संख्यात कहा हैः । तथा इन ङेश्याओंमे तीथङ्कर प्रकृतिरा अवक्तव्यपद्‌ 
मन॒ष्योमे ही सम्भव है, इसरिषए यहो इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे है । 
यहो इन प्रकृति्यकि शेष पदोके तथा मनुष्याय ओर आहारकटिकको द्ोडकर शेष प्रकृति्योके 
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१, ता०्प्रतौ बेदग० संजदासंजदाः इति पाठः । २. आप्रतौ देवगदि ४ मिच्छु° अवत्त्‌० 
इति पाठः | 


२७८ महाबंघे पदेसब॑धाहियारे 


३१३, वुक्षाए धुविगाणं चत्तारि [ षड-हाणि-अवद्ट केत्तिया० । असंखेजा । 
अवत्त° केत्तिया० । संखेज्जा । दोआउ०-आहार० सब्वपदा कत्तिया० ! संखेजा । 
सेखाणं सच्वप० ° असंखेज्जा ]। णवरि मणुसगादिपच°-देबगदि४-तिस्थ ° अवत्त° 
केत्तिया ? संखेज्जां । सेसपदा असंखेज्जा । [ख्य ० एवमेव । | 

३१४. उवसम० धुविगाणं मणुसगदिपंचग०-देबगदि ०४ अवत्त° केत्तिया ! 
संखे्ञो। सेसपदा असंखेज्ञा। बदुदंस० अणंतभागवड़ि-हाणि° संखेजा । सेसषदा 
केत्तिया १ असंखेजञा। आहारदृगं रित्थ सव्व॒पदा कैत्तिया ? संखंजा । सेसाणं 

# $ भ, 
पगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? असखज्ञा । 
सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात है यद सप ही है । ययँ मदुष्यायु ओर आहारकद्धिकके सब 
पदोके बन्धक जीव संख्यात है यह्‌ भी स्पष्ट है| 

३१३. शुक्टटेश्यामें घुवबन्धवारी प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित्तपदके 
बन्धक जीव किवने है ? असंख्यात है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैँ ? संख्यात है । 
दो आयु जौर आादाकषटिकके सब पदोके बन्धक जीव कितने हें ? संख्यात हैः । शेष प्रकृतियोके 
सब प्के बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है ध मनुष्यगतिपञ्चकः 
देवगतिचतुष्क ओौर तीथकर 9 अवक्तम्य पद्के बन्धक जीव कितने है १ संख्यात है । तथा 
रेष पदोके बन्धक्‌ जीव असंख्यात है । सायिकसम्यग्दष्टियोमें इसी भकार जानना चाहिए । 

विरोषाथ--शकरुढेश्यामें ध्र वबन्धवारी प्रकृति्योका अवक्तव्यपद्‌ उपशम्रेणिसे उतरते 
समय होता है, इसछिए यँ इनके उक्त पदवाङे जीव संख्यात कहे है । जो शुक्खेश्यावाङे 
उपशमश्र णिसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करते है उनके इन प्रङृतियोका अवक्तव्य 
पद होता है ओर जो मरकर देव होते है उनके बहो उ्पन्न होनेके प्रथम समयमे मनुष्यगति 
पञ्चकका अवक्तव्यपद होता है । यतः ये जीव संख्यात होते है, अतः यदो इनके भवक्तञ्य पद्के 
न्धक जीर्वोका परिमाण्‌ संख्यात कहा है । शुक्खरेश्यामें तीथकर ्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ एक 
तो मनुष्य करते है । दूसरे उपशमधर णिभें तीये्कर भङतिकौ बन्धव्युच्ित्तके बाद जो मर कर 
देव होते है या नीचे उतर आते है वे भी इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते है । अतः ये संख्यात 
होते है, अतः इस रेश्यामें तीथकर परकरृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव भी संख्यात कटे है । 
शोष कथन सुगम है । यदं मृकमे इच पाठ चटित है ओर गङ्बड़ो भी है । सुधारकर पाठ 
बनानेका प्रयत्न फिया है । त्तायिकसम्यक्स्वमें प्रायः शुक्रकेश्याके समान भङ्गः बन जाता हेः 
इसटिए उसमे भी शुक्ररेश्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है । जौ विशेषता है उसे जान 
लेना चाहिये ] 

३१४. उपशमसम्यक्त्वभें प्रू वबन्धवाछी प्रक्ृतियोके ओर मुष्यगति पञ्चक तथा देवगति 
चतु्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने है १? संख्यात हैँ । शेष पदो फे बन्धक जीव 
असख्यातं है | चार दशनावरणक अनुन्तभागबद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात 
है | शेष पदो के बन्धक जीव कितने है १ अर्तन्यात है । आहारकटिक ओर तीथकर प्रकतिके 
सब 4 फे बन्धक जीव कितने ह १ संसयात दै । शोष ्रङृतियो'के सब पदो बन्धक जोव 

कितने है १ असंख्यात है ! 

९ ता० प्रतौ चारि [ बहि हाणि ] "^" धवमेव णत्ररः आ °प्रतौ '्चत्तारिः `" """ वमेव 
णवरि" इति पाठः । 


वडवे खेत्त २७६ 


३१५, सारण ०-सम्भामि ° सव्वणगदीणं सव्वपदा असंखेज्ञा । णवरि सासणे 

मणुसाउ० स्न्वपदा संखेजा । 
एवं परिमाणं समत्त | 
खेत 

३१६. खे्ताणुगमेण दुवि०-ओधे° आदे० । ओषेण पंचणा०-णवदसणा ०- 
मिच्छ°-सोलसक० - मय - दु०-भोराठि० - तेजा ०-क०-बण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०- 
पंचत०° चत्तारिवडि-हाणि-अबदह्टिद्बधगा केवडि खेत्ते १ सब्वरोगे । अपत्त० केवडि 
ष च # २ [१ (| सि 
खत्त १ रोगस्स असंखेज्दिभागे । एसि अणंतभागवडि-हाणी अत्थि तेभि रोगस्स 


विशेषाथं-- जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वफे साथ मर कर देव होते हैँ उनके प्रथम समयमे 
मनुष्यगति पच्चकका अवक्तव्य पद्‌ होता है ओर उपशमश्रोणिसे उतरते हृए उपशमसम्यग्हष्टि 
मनुष्यो के देवगति चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ होता है । यतः ये संख्यात दी होते है, अतः य्य 
इनका परिमाण उक्तप्रमाण कदा हैः । इने चार दशंनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओौर अनन्तभाग- 
हानि भौ उपशमभ्रणिमें होती है, इसिए इनके बन्धक जी्वोका परिताण भी संख्यात कहा है । 
इनमें आदहारकट्धिकके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात होते है यह खष्ट ही है । तथा उपशम 
सम्यण्दशंनमे तीथङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मनुष्य ही करते है ओर ठेसे मनुष्य उपशम- 
भ्र णिमे यदि मरते है तो देवम भी अन्तञहृतं कारके भीतर संचित हए तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध 
करनेवाङे उपशमसम्यग्दष्टि देव देखे जा सकते है । यतः ये सब जीव भी संख्यात ही होते है, 
अतः यहो तीथकर प्रकृतिके सब पदोके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है ! शेष कथन 
सपष्टदहीद्ै। 

३१५. सासादनसम्य्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्याहष्टि जीवोमे सथ प्रकरतियोके सव पदो'के 
बन्धक जीव असंख्यात है । इतनी विशोषता है कि सासादनसम्यण्टष्टि जीवो मे मनुष्यायुके 
सब पदो फे बन्धक जीव संख्यात है । 

विकेषाथ--ययपि सासादन सम्यण्टष्टि जीवो मेँ परिमाणका निदेश परे ज चुका ह । 
उस हिसाबसे यह्‌ पुनरुक्त हो जाता है पर हमने यहो मूखके अनुसार ही रहने दिया है । पे 
सम्यग्सिथ्याहष्टि पदका भी मूलम निदेश किया है पर उसे उसी स्थर पर टिप्पणीं दिखा 
दिया है । एक तरहसे यह्‌ पूरा प्रकरण च्ुटित ओर पुनरुक्त है । किसी प्रकार उसे सम्हाखा है । 

इस प्रकार परिमाण समाप्त हआ । 


२१६. क्षेत्राज्गमकी अपेक्ता निदंश दो प्रकारका दै-ओध ओर आदेश । ओधसे पोच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीरः, तेजस- 
शरीर, कार्म॑णशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निमोण ओर पोच अन्तराधकी चार बृद्धि; 
चार हानि ओौर अवस्थितपदके बन्धक जीवोँका कितना क्षेत्र हे ? सवेरोक क्षत्र है । अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका कितना क्षेत्र हेः ? छोकके असंस्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है | जिनकी 
अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि हैः उनके इन पदोके बन्धक जीवोंका रोके असंख्यातवे 


न्न 





१, ताणप्रतौ “एवं परिमाण समत्त' इति पाटो नास्ति । २. ताणप्रतौ (भसंखेऊदिभागोः इति पाठः| 


२८० महा्॑धे पदेसब॑धाहियारे 


असंखेज्ञ० । तिण्णिआड ० वेउव्वियछ०` आहारदुगं तित्थ० सव्बपदा केवडि सेतत ? 
लोगस्स असंखे° । सेसाणं सव्वणं पगदीणं सव्वपदा कडि सेत्तं १ सव्वरोगे । एवं 
ओधर्भगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालि० - ओरालियमि० - कम्मई्‌ °-णघुंस °- 
कोधादि ०४-मदि-सुद ०-असंजद ०-अचक्ुद ०-तिण्णिङे ०-मवसि °-अन्भवसि ०- मिच्छा०- 
असण्णि-आहार०-अणाहारम त्ति। णवरि ओरारियिमि० - कम्मर₹०-अणाहारगेसु 
देवगदिपचगस्सछ एगपदं लोगस्स असंखेज ० । 
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भागप्रमाण त्र है । तीन आयु, वेक्रियिकषटकः, आदहारकद्विक ओर तीथङ्कर प्रकृतिके सब पदोके 
बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र दै । शेष सव प्रकृतियोके 
सब पर्दोके बन्धक जीवोका कितना क्षेत्र है । स्वेरोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओधकं समान 
सामान्य तिय, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी; कामेणकाययोगी) 
नपुंसकबेदवारे, करोधादि चार कषायवले, मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी, असंयतः जचज्ञदशेनवे, तीन 
रेश्यावाठे, भव्यः, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवोँमे जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओौदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवम दैवगतिपश्चकके एक पदके बन्धक जीवोँका क्षेत्र डोकके असंख्यातवं भागप्रमाण हेः । 
विशेषाथं--पँच ज्ञानावरणादिकी चार वर्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका बन्ध 
एकेन्द्रियादि सब जीवोके सम्भव है, इसङिए इन प्रकृतियोके उक्तं पदबाङे जीवोँका क्षेत्र सर्वं 
खोक का है । इनमेसे क्का अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिमें होता दै, स्त्यानगृद्धिन्रिक ओर 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोके उतरकर सासादन ओर मिथ्या- 
त्वमे आनेपर होता है, भिथ्यात्वका अवक्तव्यपद्‌ ऊपरके गुणस्थानवार्छोका मिथ्यात्वमें आनेपर 
होता हे, अप्रस्यास्यानाबरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ उपरके गुणस्थानवारोके चौथे गुणस्थानमें 
आनेपर होता है, प्रत्याल्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ संयत जीवके संयतासंयत होनेपर 
होता है ओर ओौदारिकशरीरका अवक्तव्यपद यथासम्भव असंक्तो पञ्चेन्द्रिय आदि जीवोके 
होता है । यतः इन सव जी्वोका क्षेत्र ठोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नदी प्राप्र होता, 
अतः यह उक्त प्रकृतियोके इस पदवङे ओीरवोका क्षेत्र उक्तपभ्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोमेसे 
छह दशनावरण, बारह कषाय ओर सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानि 
सम्भव है पर इनका स्वामित्व भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोके होता है ओर उनका क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यदह इन प्रकृति्योके उक्त पदोके बन्धक जीवोका क्तेत्र खोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । नरकायु ओर देवायुका असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते है, 
मनुष्यायुका बन्ध यद्यपि एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैँ पर ये असंख्यातसे अधिक नहीं होते; 
क्योकि मचुर््योका परिमाण ही असंख्यात्‌ हे; वैक्रियिकषटकका बन्ध असंज्ञी आदि जीव; आहा- 
रकट्िकका बन्ध अप्रमत्तसंयत ओर अपूवेकरण गुणस्थानबाङे जीव तथा तीथंङ्कर भ्रकृतिका 
बन्ध सम्य्दष्टि जीव करते है । यतः इन सब जीवोका क्षेत्र रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है, अतः यदह इनं भ्रकृतियोके सव पदोका बन्ध करनेवारे जीवोका श्षेत्र उक्तप्रमाण कहा हे । 
शेष सब प्रकृतियोका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हे, अतः उनके सब पदोके बन्धक जीवों 
का तेत्र सवै छोकप्रमाण कहा है । यदा गिनाई गड सामान्य तिर्यञ्न आदि मार्गणाओमे अपनी- 
अपनी बन्धको भ्राप् होनेवाडी प्रकृतियोके सम्भव प्रदोके अनुसार ओधगप्ररूपणा बन जाती है; 
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१, ता०प्रतौ बेउन्िय० इवि पाठः | 


वड्िवंधे सेतत २८१ 
३१७. बाद रेह दिय-पजत्तापञ्जत्ता° धुविगाणं चत्तायिड़ि-दाणि-अवट्टि ° सव्ब- 
लोगे । तसपगदीणं चत्तारिडि - हाणि-अवद्टि०-अवत्त° रोगस्स॒संखेजदिभागे । 
मणुसाउड० ओषधं । तिखिखाउड० सव्वपदा रोगस्व संखेज० । सेसाणं सन्वपगदी्ण 
सव्वपदा सब्बरोगे । णवरि तिरिक्ख ०३ अवत्त० रोगस्स असंखेज० । मणुसगदितिगं 
सव्वबपदा खोगस्स असंखे° । एदेण बीजेण याव अगणादहारग त्ति णेदव्वं । 
एवं सेत्तं समत्तं । 
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अतः उनम ओघके समान जाननेको सूचना की है । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेण- 
काययोगी ओर अनाहारक जीवों देवगतिपश्चकका एक ही पद होता है ओौर वह भी सम्य- 
ग््ष्टियोके ही; इसख्ए इनके उक्त पद्वारे जीवोका शचेत्र छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण कहा है । 

२१७. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पयोप्र ओर अपयाप्र जीवौमे ध्रवबन्धवाडी प्रकरतियोकी 
चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीर्वोका तश्र सवं छोकप्रमाण है । चसप्रकृतियोकी 
चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदृके बन्धक जीवोका क्षेत्र लोकके संस्यातवे भाग- 
प्रमाण हे । मनुष्यायुक्रा भङ्ग ओघके समान दै । तियेश्चायुके सव पदक बन्धक जीवोका क्षेत्र छोकके 
संख्यातवें मागप्रमाण है । शेष सब प्रकृतिर्योके सब पदोके बन्धक जी्वोका क्षेत्र सवं छोकम्रमाण 
हैः । इतनी विशेषता हैः कि तियंञ्चगतिच्निकके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका तेत्र ठोककै 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा मवुष्यगतिभ्रिकके सब पदोके बन्धक जीर्वोका क्षेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस बीजपदके अगुसार अनादहारक मागेणा तक ठे जाना चाष्िए | 

विशेषाथं---बादर एकेन्द्रिय आदि तीनो प्रकारके जीव मारणान्तिक सयुद्धातके समय 
भी धवबन्धवाी प्रकृतियोफे सब पद करते है, इसङ्ए इनके सव पदवाङे जीवोका श्ेत्र सर्व 
खोक कहा है । परन्तु एकेन्दियोभे मारणान्तिक सयुद्धात करते समय वसप्रकृतियोफा बन्ध 
नहीं होता, इसलिए इनके सव पद्वारे जी्वोका क्षेत्र रोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा 
है । ओघसे मनुष्यायुके सब पदोके बन्धक जीरवोंका क्षेत्र खोकके असंख्यातं भागप्रसाण 
सिद्ध करके बतला आये है उसी प्रकार यदह मी घन जाता हे, इसदिषए यद्य ओधके समान 
जाननेकी सुचना की हे । इन बादर एकेन्दरिय आदि जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण है, इसलिए यद्यो तियंञ्वायुके सव पदोके बन्धक जीर्वोका क्षेत्र उक्तयमाण का है । 
इन जोवोंके शोष सखव प्रकृति्योके सव पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव 
है, इसटिए इनके सब पदवालोका क्षेत्र सवलोक कहा है । मात्र तियञ्चगतित्रिकका अवक्तव्य्‌- 
पद्‌ बादर वायुकायिक जीव नदीं करते ओर इन जीवको छोडकर अन्य बाद्र जीर्वोका स्वस्थान 
सत्र खोकके संख्यातवं भागप्रमाण नही है, इसलिए यँ इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवोँका क्षेत्र टोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा ह । तथा अग्िकायिक ओर वायुकायिक 
जीव मनुष्यगतिन्निकका बन्ध नहीं करते, इसलिए देनके सब परौके बन्धक जीवोका क्षेत्र भी 
छोकके असंख्यातं भागप्रमाण का है । अनाहारक मागेणा तक इस बीज पदको सममकर शत्र 
प्रप्र करना सम्भव है, इसछिए उसे इस कथनको बीज मानकर जाननेकी सूचना की हे | 

इस प्रकार क्षेत्र समाप्र हुमा । 

१. ता०्आ°प्रत्योः "छोगस्स असंखेजदिभागो' इति पाठः । २, ता०प्रतौ ^-तिगं सम्बरोग असंखे%' 
इति पाठः । ३. ताशप्रतौ वं खेततं समन्तं ।› इति पाठो नासि । 

३६ 


२८२ महावधे पदेसर्वधाहियारे 


फोसणं 

३१८, फोणाणुगमेण दुवि०-ओपेण आदेसेण य । ओषेण पंच॑णा०-तेजा०- 
क०-वण्ण ०४-अगु °-उप-णिमि ० -पचंत०° चत्ताखिड़-हाणि - अबद्टिदबधगेहि केवडि 
खेत्तं फोसिद १ सव्बलोगो । अवत्त° रोगस्स असंखे०। थीणगि ०३-मिच्ड०-अणंताणु ०४ 
णाणा °भगो । णवरि अवत्त० अहरचो° । मिच्छ० अवत्त० अह-बारह ० । छद स-अडक ०- 
भय-दु° णाणा०्भंगो । णवरि अणंतभागवडि-हाणि° अडूचो० । सादासाद °- 
सत्तणोक०-तिरिक्खाउ-दोगदि-पंचजादि-छस्संडाण-ओरारि "अंगो ° - छस्संष °-दोआणु०- 
पर ०-उस्सा०-आदाउजो °-दोविहा०-तस्रादिदसयुग०-दोगोद्‌ ^° सब्वपदा केवडि खेत 
फोसिदं १ सन्लोगो । णवरि पुरिस ०-हस्स.रदि-अरदि-सोग० अणंतभागवडि-हाणि° 
अद्रचो ° । अपच्चक्खाण०४ णाणा०भेगो । णवरि अणंतभागवड़-हाणि° केवडि सेतत 
फोसिदं १ अचो ° । अवत्त° केव ° खत्तं फोसिदं १ छच्चोद्‌० । दोजाउ०-आदहारदुगं 
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रपशन 

३१८. स्पशंनानुगमकी अपेता निदेश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओधसे 
पोच ज्ञानावरण;, तैजसशरीर, कामंणशरीर, बणचतुष्क, अगुरु, उपातः, निभीण ओर पच 
अन्तरायकी चार वृद्धि; चार हानि भौर अवस्थित पदके बन्धक जीवने कितने क्षे्रका स्पशेन 
किया है ! सवे रोकम्रमाण कषेत्रका सशेन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जी्बोमे 
छोकके असंख्यातं भागप्रमाण शषिघ्रका स्पशन किया दै । स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्या ओर 
अनन्ताुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीवोँने त्रसनारीके कद्ध कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण शषित्रका सशंन किया 
ह । मिभ्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवने त्रसनारीके छुं कम आठ ओर कुह कम 
बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । इह दशनावरण, आह कषाय, भय ओौर 
जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागव्द्धि ओर 
अनन्तभागह्यनिके बन्धक जीवनि ्रसनारीक कुड कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण ्ते्रका 
स्पशेन किया है । सातावेदनीयः असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिथच्चायुः दो गति, पोच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक शरीर आज्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आयुपूर्वी, परधात, उच्छासः 
आतपः उद्योतः दो विहायोगति; त्रस आदि दस युश ओौर दो गोत्रके सब पदौके बन्धक जीवनि 
कितने क्षिका स्पशेन किया है १ सवे छोकभ्रमाण केत्रका सशंन शिया है । इतनी विशेषता है 
कि पुरुषवद्‌, हास्यः रति, अरति ओर शोककी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानिके बन्धक 
जीवोने त्रसनारीके कुदं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । अप्रत्यास्याना- 
बरणचतुष्कका भञ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागबृद्धि 
ओर अनन्तभागदानिके बन्धक जीवनि कितने क्षेत्रका सशंन किया है ? त्रसनारीके कुट कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षन्रका सशंन किया हैः । इनके अवक्तव्यपदफे बन्धक जीवोनि 
कितने क्षे्रका स्पशेन किया है १ जसनारीके ङु कम छह बटे चौदह भागरमाण कतेत्रका सर्शन 


१. ता०प्रती तसादिदस [ युगर° ] दोगोदं" इति पाठः । २, ताणप्रतौ "केवडि चेत्ते फोसिदं १ 
सम्बरोगे" आ °प्रतौ केवडि खेत्तं फोसिदं ? सव्वरोगे' इति पाठः| 


वद्िंधे फोसणं २८द 


सव्वपद्‌ा खत्तमंगो । मणुसाउ० सव्वपदा लोगस्स॒ असंखे ° अचो ° स्वरो ० । 
दोगदि-दोआणु° चत्तारिबड़ि-हाणि-अवद्° छंष्चो० । अवत्त° खेत्तमंगो । वेउचव्वि°- 
पेउव्वि°अंगो° चनत्तारिबड़-हाणि-अवह्टि° बारहचो० । अवक्त” खत्तभ॑गो । ओरालि० 
णाणा०भेगो । अवत्त° बारह्वो ° । तित्थय० चत्तारिवडि-हाणि-अवद्धि° अद्चो० । 
अवत्त० सेत्तमंगो । एवं ओषभंगो तिकिखोषं कायजो मि ०-कोधादि ० ४-अचक्ुदं०- 
मवसि०-आहारग ति । एवं एदेण बीजेण थुजगार्भगो कादनव्बो याब अणाहारग सि ] 
णवरि अणंतमागवड़-हाणि० ` सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-मणुस-ओराङि०-णवुंस ०- 
मणपज्ञव ° - संजद्‌-खदग० - उवसम ° खेत्तभंगो । आभिणि-षुद-भोधि. खेत्तभेगो । 
तेरए अपचक्खाण०४ अवत्त° दिवडचोह० पम्माए प॑चचो० सुकाए छबोदस० । 
अणोसि तसिं केसिं च ओषेण साधेदृण णेदव्वं । 


एवं फोस्णं समन्तं । 
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किया है} दो आयु ओर आहारकट्िकके सब पदोंका भङ्ग कषेत्रके समान है । मनुष्यायुके सब 
पदोंके बन्धक जीवोने टोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनारीके कु कम आठ बटे चौदह भाग 
ओर सवे छोकप्रमाण क्षेत्रका सशेन किया है। दो गति ओर दो आलुपूर्वौकी चार बृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवने त्रसनारीके कु कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
छे्रका स्पशेन किया है । इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षे्रके समान है । वैक्रियिकशरीर ओर 
वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गकी चार बृद्धि, चार हानि भौर अवस्थितपदके बन्धक जीवोने 
त्रसनाटीके कुलं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका स्पशंन किया है । इनके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीर्वोफा सपशोन कषत्रके समान दहै । ओदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । मात्र इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीववौने त्रसनारीके छं कम बारह बटे चौदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका सशेन किया ह । तीथेङ्करपकृतिकी चार ब्रद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपदके 
बन्धक जीर्वोने चसनारीके छुं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सशंन किया है । 
इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग चरके समान है । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काय- 
योगी, कोधादि चार कषायवाङे, अचज्ुदशेनवके, भव्य भौर आहारक जीवों जानना चाहिए । 
इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनादहारक मागेणा तक भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि सब नारकी; सब तिथयश्च, मनुष्यः; ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवङे, 
मनःपययज्ञानवारे, संयत, क्षायिकसम्यण्ष्टि जौर उपशमसम्यण्टष्टि जी वोम अनन्तभागवृद्धि ओर 
अनन्तभागदानिके बन्धक जीका सशन शचत्रके समान है । आमिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञान 
ओर अवधिज्ञानी जीवोमे भी क्तेत्रके समान भङ्ग हैः । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीर्वोनि पीत लेश्यामे घ्रसनारीके छुं कम उदं बटे चौदह भागप्रमाण केत्रका, 
पद्मलेश्यामें त्रसनाीके कद्ध॒ कम पच बटे चौदह भागप्रमाण कषेत्रका ओर शुकटङेश्यामें जस- 
नारीके छ॑कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका सपशन किया है । अन्य प्रकृत्नियोका उनमें 
तथा किन्दींमे जओघके अनुसार साध छेना चाहिए। 





१. ता०प्रतौ वं फोसणं समततं ।' इति पाठो नासि । 
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विशेषाथेः--पोच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदका चन्ध 
सब जीव करते है, इसछिए इनफ उक्त पदवाङे जीवोंका सवं छोकप्रमाण सशेन का हे । मात्र 
इनका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिमे. होता दै, इसलिए इनके उक्त पदवारे जीरवोका छोकके 
असंख्यातवें मागप्रमाण स्पशैन कहा है । सत्यानगृद्धितिक आदिके अन्य परदोका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान हे यह सष्टही है, क्योकि इनकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपद्का बन्ध 
एकेन्दियादि जीव भी करते है, इसलिए उक्त स्पशेन बन जाता है । पर स्त्यानगृद्धित्रिक ओर 
अनन्तानुबन्धौचतुष्कका अवक्तन्यपद्‌ वृतीयादि डपरके गुणस्थानोँसे गिरकर इनके बन्धके 
प्रथम समयमे होता है । एेसे जीवोमे देवोकी मुख्यता दै, क्योकि इस पदकी अपेक्ता विहार 
वस्घवस्थान आदिके समय त्रसनाङीका कद्ध कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पशेन उन्ीके 
सम्भव है । इस पदवाङरे अन्य सव जीवोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है 
जो पूर्वोक्त स्पश॑नमें गर्भित है, इसठिए यदौ उक्त प्रकृतिर्योके अवक्तव्य पदवङ़े जीरवोका स्पशैन 
उक्त प्रमाण कदा हैः । तथा मिथ्यास्वका अवक्तव्यपद्‌ देबोके विहारवबत्स्वस्थानके समय ओर 
नीचे कुच कम पाँच व॒ उपर ढं कम सात राजुप्रमाण कषेत्रम मारणान्तिक सयुद्धातके समय 
भी सम्भव है, अतः इसके उक्तं पदवाङे जीवोका स्पशेन त्रसनाखीके कुड कम आठ भौर 
कु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । हह दशनावरण आदिकी चार्‌ वृद्धि, चार 
हानि ओर अवस्थित पद्‌ पएकेन्द्रियादि जीबोके भी सम्भव है ओर इनका अवक्तव्यपदं यथायोग्य 
उपशमश्रेणिमे व प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका गिरते समय पोँचवेके प्रथम समयमे होता है, इसदिए 
इन प्रकृतिर्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उनके समान कदा है । मात्र इन प्रकृतियोकी 
अनन्तभागधृद्धि ओर अनन्तभागहानि भी होती दहै जो देर्बोके विहारवत्स्वस्थान आदिक 
समय भी सम्भव है, इसरिए इनके उक्त पदवारोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन अकगसे का हे । 
सातादेवनीय आदि भ्रकृतियोके सब पद्‌ एकेन्दरिय आदि जीबोके सम्भव है, इसङिए इनके सब 
पदवङे जीवोंका सपशेन सवंखोकप्रमाण कह हैः । मात्र इनमेसे पुरुषवेद्‌ आदिकी अनन्तभाग- 
बृद्धि जर अनन्तभागहानि भी सम्भव हे, इसङिए इन पोच प्रकृतियोके उक्त पदवाङे जीवोका 
स्पशंन अरुगसे का है । यह चरसनारीका कुढं कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्यो कहा है 
इस बातका स्पष्टीकरण छह दशनावरण आदिका स्पशेन कहते समय कर आये है उसी प्रकार यदहं 
भी कर ङेना चाहिए । अप्रत्यास्यानावरणणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्टही 
है । इनकी अनन्तभागब्द्धि ओर अनन्तभागदहानिके बन्धक जीका सशंन तो अरसनारीके 
कुद कम आठ बटे चौदह भागध्रमाण कहा है बह भी स्पष्ट दैः । तथा दे्बोमें उन्न होनेके 
प्रथम समयमे इनका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव है, इसछिए इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका 
स्पशेन त्रसनारीके कद कम छह बटे चौदह मागप्रमाण कहा है । नरकायु ओर देवायुका 
असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते है । उसमें भी मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका बन्ध नहीं 
होता । तथा आदहारकदिकका अप्रमत्तसंयते ओर अपूवेकरण जीव बन्ध करते है । यतः पेसे 
जीवोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यँ इनके सब पदोके बन्धक जीवोका 
स्पशन ्ेत्रकेसमान कहा है । भयुष्यायुके सब पदोके बन्धक जीवोंका वतमान स्पशंन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अतीत सखशंन देर्वोके विहारवसस्वस्थान आदिकी अपेक्ता 
्रसनारीके कुड कम आठ बटे चौदह भागप्रमाणं ओर फेन्दरियोकी अपेक्ता सवंोकप्रमाण 
है । अतः यह्‌ उक्त प्रमाण कया है । नारकरि्येमिं मारणान्तिक समुद्धातके समय नरकगतिद्धिककी 
तथा देवें मारणान्तिक समुद्धातके समय देवगतिदिककी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित- 
पद्का बन्ध सम्भव ह, इसलिए इनके उक्त पद्वाङे जीर्वोका सशेन प्रसनाठीके कुचं कम छह 
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बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । किन्तु ठेसे समयसे इनका भवक्तव्यपद्‌ नदीं होता, इसङिए 
इनके अवक्तव्यपदफे बन्धक जीवोका स्पशंन कषेत्रे समान कहा है। नीचे कु कम छह यज्ञु जर 
उपर छुं कम छह राज्ुके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय वेक्रियिकष्टिककी चार बृद्धि, 
चार हानि ओर वस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसङ्िए इनके उक्त पदवल जीवोका स्यशेन 
व्रसनारीकं छु कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कदा है । परन्तु पेसे समयमे इनका अवक्तव्यपद्‌ 
सम्भव नहीं है, इसछिए इनके उक्त पद्वाले जीवोका सपशेन क्षत्रके समान कहा हैः । ओदारिक- 
शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हे, इसछिए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान का 
है । मा इसके अवक्तम्यपदके खशंनमें अन्तर है । वात यह है कि देव ओर नारकी उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयसे इसका जवक्तव्यबन्ध करते है, इसङिए इसके अवक्तव्यपद्वङ़े जीवोका सशंन 
त्रसनारीके कुलं कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा हैः । देरबोके विहारवस्स्वस्थान आदिके 
समय भी तीर्थकर प्रकृतिकी चार बरद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद सम्भव है, इसकिए इसके 
उक्त पर्दोके बन्धक जीवोका सशंन त्रसनारीके छुं कम आठ बटे श्वौदह्‌ भागप्रमाण कहा हे । 
इसका अवक्तव्यपद्‌ एक तो उपशमश्रेणिमें होता है दूसरे इसकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जौ मरः 
कर देव होते है उनके प्रथम समयमे होता हैः ओर तीथकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाङे ज मुष्य 
अन्ते मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे तीसरे नरकमे उत्पन्न होते दै उनके सम्यक्त्वपूवेक पुनः इसका 
बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमे होता है । यतः एेसे जीवोक्रा स्पशेन छोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है, अतः यँ इसका बन्ध करनेवाङे जीवोका सशंन क्षेत्रके समान कदा हे, क्योकि 
इस पदवाङे जीवोका क्त्र इतना ही है । यदय सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मागेणार 
गिनाई ह उनमें अपने-अपने बन्धके अनुसार यह ओधप्रर्पणा बन जाती हे, इसछिए उनमें 
जओघके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ इसी प्रकार अनाहारक पयेन्त सुजगार 
प्रदेशबन्धके समान जाननेकी सूचना करके कुलं जपवादौंका जङ्गसे निर्देश करिया हे । यथा- 
मूकमे गिनाई गई सब नारकी जादि छ एसी मागेणारप हँ जिनमे अनन्तभागदद्धि ओर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोका स्पशंन रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी होता है । कारण 
स्पष्ट है, इसकिए इनमें उक्त पदवाठे जीरवोँका स्शेन क्षे्रके समान कहा है । आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी आदि तीन मार्मणाओंमें भी इन पदवाङे जीरवोका सशेन इसी प्रकार जानना चादिए । 
पीतादि छेश्याओके रहते हए देवोके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कका 
अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, क्योकि जो पच्चम आदि गुणस्थानवाङे जीव इन रेश्याओके साथ 
मरकर देव होते है उनके प्रथम समयमे उक्त प्रकृतयो का अवक्तन्यपद ही दता हे, इसङिषए ईन 
डेश्यामिं उक्त प्रकृतियोके अवक्तव्यं पदवारे जीवोका स्पशेन रमसे त्रसनारीके छुं कम उदु; 
छुं कम पाच ओर छद कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कषा हे । इस प्रकार ओघके अनुसार 
साध कर सर्वत्र सखशंन घटित कर ठेना चादिए । 


इस प्रकार शंन समाप्त हा । 
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वण्ण०४-अयु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० चत्तारिवडि-हाणि-अवद्टि° केवविरं कारदो 
होदि १ सब्वद्धा । अवत्त०° केवचिरं कारादो० ? जद० एग०, उक्त ° संखेजकसमयं । 
थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-ओराछि० णाणा०्भंगो । णवरि अवत्त° केवचिरं 
कारादो० ? जह० एग०, उक ० आवणियाए असंखे० | शछदस०-अडक °-भय-दु° 
णाणा०मंगो । णवरि अणततमागवडि-हाणि० जह ० एग ०, उक्ष० आवलि° असखे० । 
अपच्चक्खाण०४ णाणान्मंमो । णवरि अणंतभागवडि-हाणि-अवत्त० जह ० एग०, 
उक ० आवलि० असंखे० । पुरिस °-वदुणोक० अणतभागवडि-हाणि° जह० एग ०, 
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उक ० अविकलि० असंखे० । सेसपदा० केवचिर° १ सब्वद्धा । तिण्णिश्राड० असंखेज्ञ- 
गुणव डि-हाणिषधगा केवचिरं° ? जह ० एग ०, उक्ष० पलिदो० असंसे° । तिण्णिवड़- 
हाणि-अवह्ट०-अवत्त° जह ० एग०, उक्ष° आवकलि० अरंखे० । वेउव्वियद्र० 
असंखेजगुणवड्ि-हाणि° सच्वद्धा । तिण्णिवडि-हाणि-अघडि ०-अवत्त° जह ० एग०, 
उक ० आवलि० असंखे० । आहारदु° असखेजगुणवड़-दाणि° सब्बद्भा । तिण्णिवडध- 


[गिौीणिरिरीरगीौ गीर मी मि + 


ज्ञानावरणः; तैजसशरीरः, कामेणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुखघु, उपघात, निमौण ओर पोच 
अन्तरायकी चार बृद्धि; चार हानि ओर अबस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना काठ दहै? 
सवे कार है । इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका कितना कार है ! जघन्य कार एक समय 
है ओर उत्कृष्ट का संख्यात समय दै । स्त्यानगृद्धिन्निकः मिथ्या, अनन्ताुबन्धीचतुष्क ओर 
जओौदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीर्वोका कितना काल है १ जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट कार आवलिके 
असंल्यातवें मागप्रमाण है । छह दशनावरण, आठ कषाय, भय ओर जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागद्द्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीरवोका 
जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार आवरिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अप्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हेः । इतनी विशेषता है कि इनको अनन्तभागवृद्धि, 
अनन्तभागहानि ओर अवक्तव्यपदकफे बन्धक जीर्बोका जघन्य कार एक समय दहै 
ओर उल्कृष्ट कार आवकिके असंख्यातवें भागप्रमाण है! पुरुषवेद्‌ ओर चार नोकषार्योक्टो 
अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जी्वोका जघन्य कांड एक समय 
है ओर उक्छृष्ट कार बलिक असंस्यातवं भागप्रमाण है । शेष पदोके बन्धक जीवोका 
कितना काछ है { सवेदा है । तीन आयुर्भोकी असंख्यातगुणवरद्धि ओर असंख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीर्वोका कितना काठ हैः? जघनस्य काडर एक समय है ओर उकछृष्ट कारु पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हेः । तीन बरृद्धि, तीन हानि, अबषस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका 
जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ आविक असंख्यातं भागभ्रमाण है । चैक्रियिक- 
षटूककी असंख्यतगुणवृद्धि ओौर असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोका काठ स्वेदा है । तथा 
तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीरवोका जघन्य काठ एक समय 
है ओर उ्छृष्ट काठ आवलिके जसंख्यातवें माणप्रमाण है । जाहारकद्विककी असंख्यातगुण- 
वृद्धि जौर असंस्यातगुणदानिके बन्धक जीवोंका काठ सवेदा है । तथा इनकी तीन बद्ध ओर 
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१. ताण्प्रतो सब्बत्थो ( दा )°› इति पाठः! २, ता०प्रतौ शसम्बत्थो ८ द्धा ) इति पाठः । 


वद्धिवंधे काटो २८७ 


हाणि° [ जह ० एग ०, उक्त ° आवि असंखे० | ] अवट ०-अवत्तं ° जह० एग ०, उक्ष ° 
संखेज्ञसमयं-। तित्थ ° देवगदिभंगो । णवरि अवत्त० जह० एग ०, उक ° संखेजसमयं । 
सेसाणं सादादीणं चत्तारिषडि - हाणि-अवड्टि०-अवत्त ° सद्धा । एवं ओषरभ॑गो 
कायजोगि - ओरालि०-णवुंस ०-कोधादि ° ४-अचक्ुदं °-मवसि० - अञ्भवसि ०-आदारग 
ति। ओरालियमि० एवं चेव । णवरि देवगदिपंचग० असंखेजञगुणवड्ि° जह ० 
उक्त ० अंतो० । 
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तीन हानिके बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय हे ओर उल्छरष्ट कार आवदलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । तथा अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय 
हे ओौर उक्कृष्ट कार संख्यात समय हे । तीथंङ्रप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इतनी 
विरोषता हे कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य काठ एक समय हेः ओर उत्कृष्ट 
कार संख्यात समय है । शेष सातवेदनीय आदि प्रकरृतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका कार सवेदा हेः । इस प्रकार ओघके समान काययोगी) 
जओदारिककाययोगी; नपुंसकवेद्वारे, क्रोधादि चार कषायवङे, अच्खदशंनवकते, भज्य, अम्य 
ओर आहारक जीवम जानना चादिए । ओदारिकमिश्चकाययोगी जीवोमे इसी प्रकार भङ्ग हैः । 
इतनी विशेषता हैः किं देवगतिपश्चककी असंस्यातगुणवुद्धिके बन्धक जीर्वोका जघन्य ओर इच्छ 
कार अन्तसृहूते है 

विशेषाथ-- प्रथम दण्डकमे कदी गद प्रकृतियोके नौ पदोका बन्ध एकेन्द्रियादि सब 
जीव भी करते है, इसङिए इनके बन्धक जीवोका काठ सर्वैदा कदा है. मात्र इनका अवक्तन्य- 
पद्‌ उपशमभ्रणिने होता या एेसे जीवोके होता है जो उपशमश्रेणिमें इनके अबन्धक होकर 
मरकर देव हो जति है ओर उपशमश्रेणिपर प्रथम समयमे चदृर्कर दृसरे समयमे अन्य 
जीव नदीं चदृते। तथा छगातार यदि जीव चदे रहै तो संख्यात समय तक ही चद्ते है । 
उसके बाद्‌ व्यवधान पड़ जाता है । इस हिसावसे अवक्तव्यपद्‌ भी कमसे कम एक समय तक 
ओर अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता है, इसदिए यद्य इेन प्रकृतियोके उक्त पदके 
बन्धक जीवोंका जघन्य कार एक समय ओर उल्छरष्ट काठ संख्यात समय कदा हैः । स््यानग्रद्धि- 
त्रिक आदिफे नौ पद एकेन्द्रियादि यथासम्भव सब जीवोके सम्भव है, अतः इन पदोके बन्धक 
जीवोका भङ्ख ज्ञानावरणके समान कदा है । तथा इनका अवक्तव्यपद्‌ उपरके गुणस्थानोंँसे भिथ्यास्व 
जौर सासादनमे आनेपर प्रथम समयमे होता हेः ओर इन गणस्थारनोको प्राप्त दोनेका कमसे कम 
एक समय है मौर अधिकसे अधिक आवचिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योकि अन्य जिन गुण- 
स्थानोसे इन गुणस्थानोमे जीव आति है उनमेसे छका परिमाण असंख्यात समय हैः इसङिए 
अधिकसे अधिक असंल्यात समय तक इन गुणस्थानोको प्राप होनेके करममें कोई बाधा नहीं आती । 
यही कारण है कि यँ इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य कार एक समय ओर 
उत्कृष्ट काठ आवक्कि असंख्यातवं भागप्रमाण कदा है । मात्र ओदारिकशयीरका अवक्तव्यपद्‌ अन्य 
प्रकारसे प्राप्र कर यह कार धटित कर छेना चादिए । ह दशनावरण आदिके श्नौ पदोका बन्ध 
यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते है, इसछिए तो इनके उक्तं पदोके बन्धक जीरवोका काट सवेदा बन 
जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनमेसे प्रतव्याख्यानावरण चारको द्ोडकर शेषका 
अवक्तञ्यपद्‌ ल्ञानावरणके समन दी घटित हो जाता है, इसङ्िए इनके अवक्तन्यपदके बन्धक 
जीर्वोका कार भी ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहीं प्रत्याख्यानावरण 


१. ता०प्रतौ सब्ब ( द्वा )' इति पाठः | 
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चतुष्कं सो इनका अवक्तव्यपद्‌ उपरके गुणस्थानवारे जीवोके संयतासंयत होनेपर प्रथम समयमे 
होता है ओर एसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक 
संख्यात समय तक ही अवक्तव्यपद्‌ कर सकते है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका 
कार भी ज्ञानावरणके समान घन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । अब 
रहीं इन प्रकृतियोकी अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागदहानि सो इनके उक्त पदोंको असंख्यात 
जीव कमसे कम एक समय तक ओौर अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते हैः 
इसरिए इन प्रकृतियोके उक्त पदबाङे जीवोंका जघन्य कार एक समय ओर उल्छष्ट कार आविक 
असंख्यातवें मागप्रमाण कदा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके नो पर्दोका बन्ध भी यथायोग्य 
एकेन्द्रियादि सब जीवोके सम्भव है, इसटिए इनके इन पदोके बन्धक जीवोंका काठ ज्ञानावरणके 
समान कहा है । तथा इनकी अनन्तभागवृद्धिः अनन्तमागहानि ओर अवक्तव्यपद्‌ करनेवारे 
जीब युगपत्‌ ओर ख्गातार असंख्यात होते दैः इसलिए इनके इन पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य 
काठ एक समय ओर उत्कृष्ट कार आवखिके असंख्यातवें मागप्रमाण कहा हे । पुरुषवेद ओर चार 
नोकषायो की अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदानिके बन्धक जीवो का जघन्य कार एक समय 
भौर उत्छृष्ट काठ आवछिकं असंस्यातवे' भागप्रमाण अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके इन पदो'की 
अपेक्षा के गये काठके समान ही घटित कर छेना चाहिए } तथा ये परावतंमान प्रकृतियों है जर 
यथायोग्य एकेन्द्रिय आदि जीवो'के मी इनका बन्ध सम्भव है, इसङिए इनके शेष पदोके बन्धक 
जीवोका कार सवेदा कषा है । नरकायु, मनुष्याय ओर देवायुकी असंस्यातगुणवृद्धि ओर 
असंख्यातगुणहानिका एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य कार एक समय ओर उकछृष्ट कारु अन्तमूंहूतं 
पहर बतला आये है । यद्यो जघन्य कार्‌ तो एक समय ही है, क्योकि नाना जीव एक समयतक 
इन परदोको करं गौर दृसरे समयमे अन्य पर्दोको करे यह सम्भव है ओर उक्कृष्ट कार पल्यके 
असंख्यातकें भागप्रमाण प्राप्न होता हैः, क्योकि नाना जीव क्रभसे निरन्तर यदि इन पोको कर 
तो उस सब कारका जोड़ उक्तप्रमाण होता है । परन्तु इनके शेष पदोका जघन्य कार एक समय 
प्राप होता है, क्योकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदौको करे ओर दूसरे समयमें 
विवक्षित पदके सिवा अन्य पदको करने रगे यह्‌ भी सम्भव हे ओौर उक्कृष्ट कार वलिक 
असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्न होता है, क्योकि यदि अन्तरके बिना नाना जीव इन आयुभके 
बन्धका प्रारम्भ कर इन पर्दोको कर तो उक्त काक्का जोड आवक्के असंख्यातवें भागग्रमाणसे 
अधिक नीं होता । तायं यह्‌ हैः कि असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोका एक जीवौ अपेन्ञा 
उत्छष्ट कार अन्तसुहूते है । मान रीजिए छु जीवनि अन्तशुहूते कारुतक ये दोनों पद किये । 
उसे बाद व्यवधान न पड़ते हए अन्य छुद्ं जीवोने ये दो पद्‌ किये । इस प्रकार निरन्तर करमसे 
इन पदोके करनेपर वह्‌ कार पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण होता है, इसकिए तो इन पद- 
वाछोका जघन्य कार एक समय ओर उत्छृष्ट का पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण का है | 
तथा शेष पदम एक जीवको अपेक्षा भवक्तव्यपदका उत्कृष्ट कार एक समय दै, मवस्थितपदका 
इत्कृष्ट कार सात समय है ओर शेष पर्दोका उच्छृष्ट कार आवर्िके असंख्यातवे भागप्रमाण ह । 
यह भी व्यवधनिके बिना एकके बाद दुसरे इस क्मसे यदि इन पदोको करे तो इस प्रकार 
व्यवधानके विना प्राप हए उल्छृष्ट कारका जोड़ आवकिके असंख्यातं भागसे अधिक नदीं ह्येता, 
क्योकि असंख्यात समर्योका जोड़ भी जावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा ओर असंख्यात 
आ।वलि्योके असंख्यातं भागका जोड़ भी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा, इसद्िए 
यह शेष पदवाछरोंका जघन्य कार एक समय ओौर उल्छृष्ट कार वकि असंख्यातवें भाग- 
भरमाण का हः । नाना जीवोके वैक्रियिकषदकका निरन्तर बन्ध दता रता है, इसङछिए यदं 


२२०. केम्महग °-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० असंखेजगुणवडि ° जह ° एग° 
उक ० संखजसमय । भिच्छ० अवतत जह ० एग०,उक ° आवरि० असंखं० । धुविगाणं 
असखजगुणवड़ ° सेसाणं परियत्त० असंखेज्ञगु० अवक्त ° सव्वद्धा । वेउव्वियमि° 
सव्वपगदीणं असंखेजगुणवडधि° जह ० अंतो०, परियत्तीणं [जह ०] एग ०, उक० पठिदो० 
असखे० । एसि अवत्त° अत्थि तेसिं उह ° एग०, उक आवि ° असंखे० । तित्थ० 
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इनकी असस्यातगुणवृद्धि ओर असंस्यातगुण्रहानिके बन्धक जीर्वोका कार सवेदा कहा है । तथा 
इनके शेष पदोंका रमसे असंख्यातं जीब्र बन्ध कर सकते है, इसकिए उनके बन्धकोका जघन्य 
कार एक समय ओर उक्कृष्ट कार आवदल्िके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हैः । आहारकट्धिकके 
बन्धक नाना जीव सवेदा पाये जाते है ओर उनमेंसे किसी न किसीके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानि भी होती रहती है, इसङिए इनके उक्त पद्वाङे जीवोका कार सवेदा 
कहा हे । इनकी तीन घ्द्धि ओर तीन हानिको क्रमसे संख्यात जीव भीकरेतो भीरउस सब्र 
कारका जोड आवर्कि असंस्यातवे भागसे अधिक नदीं होता, इसलिए यदह इनक उक्त पदक 
बन्धक जीवोंका जघन्य काट एक समय ओर उन्छरष्ट काठ आवदलिके असंख्यातं भागप्रमाण 
कहा है । तथा इनक अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका ₹त्छरष्ट काट एकं जीवकी भपेत्ता रमसे 
संख्यात समय ओर एक समय है, इसङिए यदहः इनके उक्त पदोके बन्धक जी्वोका जघन्य का 
एक समय ओर उत्कृष्ट काक संस्यात समय कदा हेः । तीथङ्करप्रकरतिका भङ्ग देवगतिकं समान 
होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । माच्र इसका अवक्तव्यपद्‌ करनेवारे जीव संख्यात 
ही होते है, इसछिए इसके इस पद्वारे जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उत्छृष्ट का 
संख्यात समय कदा है । शेष साताबेदनीय आदिं एक तो परावतेमान प्रकृतियोँ है । दूसरे 
एकेन्द्रियादि जीव इनका बन्ध करते है, इसिए इनके सब पर्दोके बन्धक जीवोंका काठ सवदा 
प्राप्र होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । यह्‌ जधप्रहपणा काययोगी आदि इद्ध मागेणाओमें 
अविक वन जाती है, इसकिए उनमें ओधकं समान जाननेको सूचना की है । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवम यथासम्भव अन्य सव प्ररूपणा ओघके समान बन जाती है, इसलिए उनमें भी 
ओघके समान जाननेकी सूचना कीदहै। मात्र इनमें देवगतिपश्चकका वन्ध करनेवाङे जीव 
संख्यात दी होते है मौर इनकी यह एक असंस्यातगुणवृद्धि दी होती दै, इसलिए इनके उक्त पद- 
वाछे जीवोका जघन्य ओर उ्छृष्ट काट अन्तमु दूते कहा है. । 

३२०. कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जीवम देवगतिपश्चककी असंख्यातगुणबद्धिकं 
बन्धक जीवोका जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय है । मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य काठ एक समय है ओर उक्कृष्ट कार आवछिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैः । धवबन्धवाछी प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवरद्धि ओर शेप परावतेमान प्रकृति्योकी 
असंख्यातगुणवृद्धि तथा अवक्तव्यपद्फे बन्धक जीवो का काठ सवेदा है । वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोमे सव प्रकृतियो की असख्यातगुणब्रद्धिके बन्धक जीवोका जघन्य कार अन्तयुहूतं 
है, परावतेमान प्रकृतियो'की असंस्यातगुणधृद्धिके बन्धक जीवोका जघन्य कार एक समय हे 
ओर सबका उल्छ्ृष्ट कार पल्यके असख्यातवें भागप्रमाण हैः । तथा जिनका अवक्तव्यपद ह 
उनके बन्धक जीवो का जघन्य का एक समय है ओर उत्छष्ट कार आवङिके असंस्यातवें भाग- 
प्रमाण है । ती्थङ्करपरकृतिका भङ्ग ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवो'कं समान है । नरक आदि 





१, ता °प्रतौ 'असखेजगु° । अवत्त०” दति पाठः| 
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२६० महार्बषे पदेसर्वंधाहियारे 


ओसलियमिस्सभमो । णिरयादीणं एसि अणंतमागवड्ि-हाणि० अत्थि तेसिं परियत्त- 
माणेण ओवेणेव णेदव्वं ¡ णवरि एसि असंखेजरासीणं तेसं ओष देवगदिभगो । एसि 
संखेजरासी तेसि ओघं आहार्सरीरभंगो । एसि अ्णतरासी तेसं ओषधं ` सादरभगो । 
णवरि ` "` ` "यागो कादव्यो । एसि अणंतमागवडि-हाणि ° अस्थि तेसि परिमणेण 
ओषेण च साधेदच्ं | एवं याच अणाहारम ति । | 

एवं कार ससततं | 
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गतियो 'से जिनकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका भङ्ग ओधके 
अनुसार ही परवतेमान प्रकृतियो कं समान साध रेना चादिए । इतनी विशेषता ह कि जिन 
्रक्रतियो "कं बन्धको की असंख्यात राशि है उनमें ओघसे देवगतिकं समान भङ्ख है । जिन 
प्रकृतियो'के बन्धको की संख्यात राशि दै उनमें ओघसे आदहारकशरीर्के समान भङ्ग हे ओर 
जिन प्रकृतियो'के बन्धको की अनन्त रशि दै उनमें ओधसे सातावेदनीयके समान भङ्ग 
है । इतनी विशेषता दै कि... के समान भङ्ग करना चाहिए । तथा जिनकी अनन्त- 
भागष्ठद्धि ओर अनन्तभागहानि है उनकं इन प्रदवारे जीवो का काढ परिमाण या परिवतेमान 
परकृतियो"के समान ओघक अनुसार साध खना चाहिए । इस प्रकार अनाहार मागेणा तक छे 
जाना चाहिए । 


विकेषाथ--कामणकाययोगी जौर अनाहारक जीवम अधिकसे अधिक संख्यात जीव 

देव गतिपश्चकका बन्ध करनेवाले होते दै ओौर ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न होते रह तो संख्यात 

समय तकृ ही यह सम्भव हे, इसलिए इनमें उक्तं प्रकृतिर्योकी असंख्यातगुणवृद्धिकं बन्धक 

जीवोंका जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय कहा है । मात्र मिथ्यात्वका 

अवक्तव्यपद्‌ कृरनेवाङे जीव यहो असंख्यात सम्भव है ओर वे छगातार आवलिके असंस्यातवें 

यागप्रमाण कार तक्‌ उत्पन्न होते रह यह सम्भव भी है, इसङिए भिश्यास्वके अवक्तत्यपदके 

बन्धक जीवोंका यर जघन्य कारे एक समय ओर उल्छृष्ट काठ आवटिके असंख्यातवें मागग्रमाण 

कहा है । यदह शेष भ्रववन्धवारी प्रकृतियोकी असंस्यातगुणद्धि ओर परावतेमान प्रकृतियोकी 

असंल्यातगुणघरद्धि ओर अवक्तव्यपदके बन्धकं जीव अनन्त होते है, अतः यद्य इनके उक्त 

पद वाङ जीवोका कार सवेदा कहा हे । वेक्रियिकमिश्चकाययोगका जघन्य काल अन्त्ुहूतं ओर 

उत्छृष्ट कार पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है, इसटिए इनमें ` धवबन्धवारी प्रकृतिरयोकी 

 असंरयातगुणव्रद्धिवाङे जीवो का जघन्य ओर उकरछृष्ट कार उक्त प्रमाण कहा हः । परावतंमान 
्रकरतियो की असंख्यातगुणव्रद्धि एक समयके छिए हो यह्‌ भी सम्भव है, इसछिए इनके उस 

पदवले जीर्वोका जघन्य कार एक समय ओर उक्ष कार पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण का 

है । मार परावतंमान प्रकृतियोकं अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेता जघन्य ओौर उच्छरष्ट काड 

एक समय है, इसिए यदँ इनके उक्त पदवाङे जीवोका जघन्य कार एक समय ओौर दक्ष 

कार आवलिक.असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है. । यदहो वंक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें तीर्भङ्कर 

्रकरृतिका भङ्क ओंदारिकभिश्रकाययोगी जीवक समान है यहं स्पष्टही हे । नरक आदि गतियो 
जिन प्रकृतियो की अनन्तभाग्रद्ध ओर अनन्तभागहानि होती हैः उनका इन पदो" कं साथ वन्ध 

करनेवाङे जीवो का जघन्य का एक समय जर उक्कृष्ट काठ आवदिके असंस्यातवें भागग्रमाण 


मन 











१. ताण०प्रतौ (एवं कादं सप्तं ` इति पायो नास्ति. 


॥ 





वड्धिवधे अंतरं २६१ 

अंतरं 
३२१. अंतराणुगमेण दुवि०-ओषेण अदेसेण य । ओधेण पंचणा० चत्तारि 
वडटि-हाणि-अबडट गवंधर्गतरं केवचिरं काटादो होदि ?` णर्थि अंतरं । अवत्त० जह ० 
एग०, उक ° वासपुधत्त । एवं सव्वाणं धुषिगाणं । णवरि थीणगि ० ३-मिच्छ०- 
अणताणु ०४ अवत्त° जह ० एग ०, उक ० सत्त रादिंदियाणि ! अपचक्खाण ०४ जह° 
एग ०, उक्ष० चोदसं रादिंदियाणि । पचक्खाण०४ जह० एग०, उक० पण्णारस 
रार्दिदियाणि । एसि पगदीणं अणंतमागवड़ि-हाणि-अवद्धि° जह ° एग०, उक० सेदीए 
असखे० । सादादीणं तिख्खाउगस्स य चत्तारिवडिहाणि-अधद्ट०-अवत्त ° णत्थि 
अंतरं । एवं सव्वासिं परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देबाखणं तिण्णिवडि-हाणि 
अवदि ° जह ० एग०, उक्ष ° सेदीए असंखे० । असंखेजञगुणवडि-हाणि-अवत्त० जह ० 
एग ०, उक° चदुवीसं शृहुत्त । वेउन्वियद°-आहारदु ° असंखेज्युणवड-हाणि° णस्थि 
अंतरं । तिण्णिवड़भ-दाणि-अवद्टि° जद ० एग ०, उक ० सेदीए असंखे० । अवत्त° 


ओघकं अनुसार यहो भी बन जाता है, इसङिए इस विषयमे ओधके समान जाननेकी सूचना 
की) शेष कथन खष्टदहीहे। 


इस प्रकार कार समाप्न हुभा । 
अन्तर्‌ 


३२१. अन्तगानुगमकी अपेक्षा निदेश दौ प्रकारका है--भोध ओर आदेश । ओघसे पोच 
क्ञानावरणकी चार बरद्धि; चार हानि ओर अवस्थितपदके बन्धफ जीर्वोका कितना अन्तर हैः! 
अन्तर नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हेः ओर उच्छृ अन्तर वपेप्थक्त्वप्रमाण 
हेः । इसी प्रकार सब ध्रवबन्धवबाली प्रकृतियोका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि 
स्व्यानगृद्धित्रिकः मिथ्यास्व ओर अनन्तालुबन्धी चतुष्ककं अवक्तव्यपद्के बन्धक जीर्वोका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर सात दिनि रत्तं है। अप्रत्यास्यानावरण 
चतुष्कके अवक्तन्यपद्‌कं बन्धक जी्ोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर 
चौदह दिन रात है । प्रव्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीरवोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्क्रष्टं अन्तर पन्द्रह दिनरात दहै। तथा जिन प्रकृतियोकी 
अनन्तभागव्रद्धि, अनन्तभागदहानि ओर अवस्थितपद्‌ है उनके इन पदकं बन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर जगध्रणिकं असंख्यातवे भागप्रमाण 
है। सातवेदनीय आदि ओर तियंञ्वायुकी चार वृद्धिः चार दहामि, अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो का अन्तरकार नहीं है । इसी प्रकार परावतमान सब प्रकृतियो का 
भङ्ग जानना चाहिए ! नरकायु, मनुष्याय ओर देवायुकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित- 
पदक बन्धक जीवो'कां जघन्यं अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण दै । असंख्यातगुणवृद्धिः असंख्यातयुणहानि ओर अवक्तव्यपदक बन्धक जीवो का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उकृष्ट अन्तर चौबीस मुहूतं द । वेक्रियिकषट्क ओर आहारक 
द्विककी असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवो का अन्तरकार नहीं है । 
तीन बृद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपदक्‌ बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
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जह° एग०, उक०' अंतो° | एवं चेव तित्थ० । णवरि अवत्त° जह० एग ०, उक० 
वासपुधत्तं° । णिरएसु तित्थय ० अवत्त० जह” एग०, उक° परिदो° असंसे० । 
एवं ओधर्मगो कायजोगि-ओरध्ठि °-ओरालियमि ०-लोभ०-अचक्खु ०-मवसि °-आहारग 
त्ति। णवरि ओराियमि० देवगदिपंच॑° असंखेज्ञगुणवड़ि° जह ० एग०, उक ० 
मास॒पुधत्तं । णवरि तित्थय० वासपुधत्त । एवं कम्मई्‌ ०-अणाहार० । 
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इत्छष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवो का जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमं दैः । इसी प्रकार तीथेङ्करपरकृतिका भङ्ग जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय 
हैः ओर उ््ष्ट अन्वर वर्ष॑प्रथक्स्वप्रमाण है । नारकियोमे तीथेङ्करश्ृतिके अवक्तन्यपदके बन्धक 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंस्यातवें भागप्रमाण है । 
इस प्रकार ओघके समान काययोगी; ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी; छोभकषाय- 
वाङ, अचज्दशंनवारे, भव्य ओर आहारक जीर्वोमे जानना चाहिए । इतनी विशेपता है किं 
जओदारिकमिश्रकाययोगी जीवभ देवगतिपच्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर, उत्छ्रष्ट अन्तर मासच्रथक्त्वप्रमाण दः । इतनी विशेषता हैः कि तीथेङ्कर 
्रछतिका वरषप्रथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनाहार जीवोमें 
जानना चाहिए । 
विशेषार्थ पच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैँ ओौर वे अनन्त 
होनेसे उनके इन प्रकूतियोकी चार बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थितपद भी निरन्तर सम्भव हैः 
इसदिप्‌ यद्य इन प्रकृतियोके उक्त पदोके बन्धक जीवोका अन्तर कार नहीं कदा है । किन्तु 
इनका अवक्तव्यपद उपशमधेणिमें सम्भव है ओर उपशमश्रेणिमे इनकी बन्धव्युच्छित्तिके चादं 
मरकर जो देव होते हैः उनके सम्भव है ओर उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर 
उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्स्वध्रमाण है, इसलिए यह इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर घल्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते कहा है । जितनी धुवबन्धवारी 
्रकृतिर्योँ है उनका यह भङ्ग बन जाता है, दसङिए उनके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
जाननेकी सुचना की है । मात्र जिन ध्रुबबन्धवाखी प्रकृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिमे 
होती है उनके छिए ही यह्‌ अन्तर कथन पूरी तरहसे गू होता है । जिन ध्रवबन्धवाङी 
भ्रकृतियोकी बन्धव्युच््छित्ति उपशमश्रेणिसे पूं अन्य गुणस्थानों होती है उनका अन्य भङ्ग तो 
पोच ज्ञानावरणके समान बन जाता है पर अवक्तव्यपदके अन्तरमे एरक है, इसदकिए उसका 
अरगसे उल्केख किया है । सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादनको अधिकसे अधिक सात 
दिन रात तक नहीं प्राप्न हों यह्‌ सम्भव है, इसङ्एि यह स्यानग्रद्धि सीन आदि जट 
्रकृतियाके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका उद्र अन्तर सात दिन-रात कहा है । देशविरत जीव 
जधिकसे अधिक चौदह दिनरात तकं अविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसर्ए अभव्याख्याना- 
वरणचतुष्कके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका उ्छृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कदा है । तथा 
संयत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नद द्योते, इसि 
भ्रत्याख्यानावरण चतुष्के अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका उक्ष अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा 
है । इन सबका जघन्य अन्तर एक समय है यह स्ट ही है । सातावेदनीय आदि ओर 
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तियेञ्चायुका देकेन्दरिय आदि यथासस्भव सव जीव बन्ध करते है भौर वँ उनफे सब पद्‌ निरन्तर 
सम्भव है, इसलिए इनके सब पदवाङ़े जीवोे अन्तरकालका निषेध किया हैः । पराबतमान 
सब प्रकृति्योके विषयमे यदी बात जाननी चादिए । नरकाय आदि तीन आयुर्ओका अधिकसे 
अधिक असंसख्यात्त जीव दी बन्ध करते है, इस्िए इनका निरन्तर बन्ध तो सम्भव ही नहीं हैः 
क्योकि एक तो आयुबन्धका छख काछ अन्तमु हूते है ओौर वह्‌ भी त्रिभागे बन्ध होता है, 
इसरिए इनकी तीन ब्रद्धि; तीन हानि ओर अवस्थितपदके बःधक जीवोकां जघन्य कांड एक 
समय ओर उत्ृष्ट काठ जगश्रेणिके अक्षंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । 
परन्तु इन तीनों आयुभोके बन्धमें जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरष् अन्तर चौबीस मुहूतं 
प्रप्र होता है, इसलिए इनके शेष पदवाङे जोवोंका जघन्य ओर्‌ उच्छृ अन्तर उक्त कारप्रमाण 
कहा हे । यद्यपि वैक्रियिकषट्कका बन्ध करनेवरे असंख्यात ओौर आहारकद्विकका बन्ध करनेवाङे 
संख्यात जीव है फिर भी इनका किसी न किसके नियमसे बन्ध होता रहता है, इसिए 
इनको असंख्यातगुणघृद्धि ओर असंख्यातगुणहानि सबेदा होती रहनेसे इनके अन्तरकारुका निषेध 
किया है । पर तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदके विषयमे यह बात नहीं है । ये कमसे 
कम एक समय तक नदौ यह्‌ भो सम्भव दहै ओर अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंस्यातवें 
भागप्रमाण कारतक नहं यह भी सम्भव है, इसदिए इन पदवाङे जीवोका उक्तप्रमाण 
अन्तरकाट कहा है । तथा इनका अवक्तन्यपद्‌ कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर अधिकसे 
अधिक अन्तग हूतेके अन्तरसे होता है, इसङ्िए इनके इस पदवाठे जीवोका उक्त कारश्रमाण 
अन्तर कहा है । तीथङ्करमकृतिके सब पदवाले जीवोका यह अन्तरका इसी प्रकार अन जाता 
है, इसछिए इसे वे क्रियिकषट्‌कके समान जाननेकी सूचना की है । पर इसके अवक्तव्यपद्के अन्तर 
कालम फरक है, इसलिए उसका अखगसे निर्देश किया है । मात्र दूसरे ओौर तीसरे नश्कमें 
तीथेङ्कगप्र्ृतिका बन्ध करनेवाङे मनुष्य कमसे कम एक समयके अन्तरसे उन्न हों यह भी 
सम्भव हेः ओौर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवे मागप्रमाण काठके अन्तरसे उत्पन्न हों 
यह्‌ भी सम्भव है, इसिए नारकियोमें इसके अवक्तन्यपदका बन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय कहा है ओर उत्क अन्तर पस्यके असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है । यहं 
मूढमे काययोगी आदि जितनी मागणाएं गिनाई हैँ उनमें यह ओधप्ररूपणा बन जाती ह, इस- 
लिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र ओद्ारिकमिश्रकाययोगमें देवगत्ि- 
पच्चककी असंख्यातगुणवृद्धि दी होती है । तथा कोई मी सम्यग्टष्टि इस योगवङानदहोतो 
कमसे कम एक समय तक नहीं होता ओर अधिकसे अधिक मासप्रथक्त्व कार तक नहीं होता, 
इसदिए यद्य इन प्रकृतियोके उक्त पद वारे जी्वोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
मासप्रथक्सवप्रमाण कहा है । इस योगसे तीथ्कमङृतिकी भी एक असंख्यातगुणघृद्धि दी होती है । 
साथ ही यह्‌ नियम दैः कि तीथकर प्रकृतिका बन्ध करमेवाङा यदि मयुष्योभे जन्मन छेतो 
कमसे कम एक समय तक नदीं केता ओर अधिकसे अधिक वषष्रथकच््व कार तक नीं ठेता; 
हसछिए यह इस प्रकृतिके उक्त पदबाङे जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर शष्ट अन्तर वषं- 
पुथक्स्वप्रमाण कहा है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे ओदारिकमिश्रकाययोगमे कही 
कई अन्तरप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए इनमे जोदारिकमिश्रकाययोगके समान जाननेकी 
सूचना की है । 

२२.अप्रगतवेद्वाङे जीवे सब प्रकृतिर्योको असंखस्यावगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणदानिक 
बन्धक जी्ोका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । तीन बृद्धि; तीन 


१ ग्य 
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छम्मासं० । तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि जह ० एग ०, उक ° सेदीए असंखे० । अवत्त० 
जह ० एग०, उक ० वासपुधत्त० । एवं सुहुमसं° । णवरि अवत्त° णत्थि | . 

३२३. वेउव्वियमि ° मिच्छ अवत्त° जह० एग०, उक° पर्दो° असंखे०। 
एवं ओराक्यिमि०-कम्मई ०-अणाहार० । वेउव्वियमि ° सब्वपगदीणं एगबड़-अवत्त° 
जह० एग०, उक ० बारसणहुत्त० । णवरि एंदियतिगस्स चव्वीसं अुहुत्तं। एवं 
सेसाणं णिरयादीणं ओषेण आदेसेण य ॒साघेदनव्वं । एसि संखेजरासी असंखेजरासौ 
तेसि अपरं ओघं देषगदिभेगो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदन्वं । 

एव्‌ अंतरं समततः | 
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हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट अन्तर 
जगश्ेणके असंख्यातवें भागप्रमाण हैः । अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक 
समय हैः ओर उत्छरष्ट अन्तर वषेष्थक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार पूत्मसाम्परायसंयत जोवेमिं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें अवक्तव्यपद नहीं हे । 

विरशेषार्थ- ह सौर सात कर्मोका बन्ध कृरनेवाङे अपगतवेदी जीर्वोका जघन्य अन्तर 
एक समय हेः ओर उच्रष्ट अन्तर छह महीना हैः इसलिए यदौ सब प्रकृतिर्योकी असंस्यातगुणवृद्धि 
ओर असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाङे जीवोका जघन्य ओर उत्क्रष्ट अन्तर उक्त काटप्रमाण 
कहा दः । पर ज्ञपकक्रणिमें इन प्रकृतियोंका अवक्तत्यपद नही होता ओर उपशमश्रेणिका उक्कृष्ट 

अन्तर वषेष्रथक्त्वप्रमाण है, इसचिए यह इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वोका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वपेघरथक्त्वप्रमाण कटा हः । यदहो इन प्रकृतियोके रोष पदोके बन्धक 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छरष्ट अन्तर जगश्णिके असंख्यातं भागप्रमाण है 
यह रपष्ट ही है । सृद्मसाम्परायिक जीर्वोको स्थिति अपगतवेदी जीवोफे समान ही है, इसलिए 
उनमें इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सुद्मसास्परायिकसंयत जीवोमे किसी भी 
परकृतिका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नदीं है, इसछिए उसका निषेध किया है । 

३२३. वेक्रियिकमिश्नकाययोगी जीवम मिश्यात्वके अवक्तव्यपदफे बन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओौर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । इसी प्रकार 
जओौदारिकभिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी मौर अनाहारक जीवोमे जानना चादिए । ैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीर्वोमे स प्रकृति्योकी एक बृद्धि ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीघोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर बारह मुहूतं है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति- 
धिकका उत्छृष्ट अन्तर चौबीस महते हैः । इसी प्रकार शेष नरकादि गतियोमें ओघ ओर आदेशे 
अनुसार अन्तरकाढछ साध छेना चाद्िए । जिनकी संख्यात ओर असंख्यात राशि है उनका अन्तर 
ओधघसे देवगतिके समान हः । इस प्रकार अनाहारकं मागेणा तक ठे जाना चाहिए | 

विशेषा्थ--तैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय ओर ऽत्छरष्ट अन्तर 
बारह मुहूतं हे, ईसखिए यौः सब प्रकृतयो षी जिनकी केवर बृद्धि सम्भव है उनकी वृद्धिकी 
अपेक्ता भौर जिनकी ब्रद्धि ओर अवक्तन्यपद दोनो सम्भव है उनके दोनो पलोकी अपेन्ञा जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उ्छष्ट॒ अन्तर बारह मुह्रतं कहा है । मात्र यदौ एकेन्द्रियजातितिकका 


१. ताण्प्रतौ “अणाहार० वेउब्वियमि० इति पाठः | २. ताश०प्रतौ (एवं अतर समत्तं | इति 
पाटो नास्ति। 


व ड्बंधे जपाबहुञं २६५ 


भावों 
२२४. मावाणुगमेण सव्वत्थ ओदहइगो भावो) एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्यं ! 
अप्पाबहूुज . 


३२५. अप्पाबहुग दुवि ०-ओषेण अआदैसेण य । ओषेण पंचणा० सब्वत्थोवा 
अवत्त° । अवद्टिदब॑० अणंतगु° । संसेजमागवड्ि-हाणि° दो पि तुद्ला असंखे्गुणा । 
संखेजगुणवड़ि-हाणि° दो तर तन्ना असंखेजगुणा । असंखेजमागवड़ि-हाणिंन दो वि 
तन्ना असंखेजगुणः । असंखेजगुणहाणि० असंसेजगुणा । असंखेजगुणवड० बिसे । एवं 
थीणगि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरा तेजा ०-०-वण्ण ० छ-अगु०-उप ०-णिमि ०-पंच॑त०। 
एस भगो छदस°-बारसक०-मय-दु० । णवरि सब्बत्थोवा अवतत । अणंतभागवड- 
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बन्ध करनेचाके अधिकसे अधिकं चौवीस युहूतेके अन्तरसे हो सकते है, इसदिए इन प्रकृति्योफ 
उक्तं पदकी अपेता जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छष्ट अन्तर चौबीस मुहूतं कहा है । तथा 
सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातये भाग- 
प्रमाण है, इसलिए इनमें मिश्यात्वफे अवक्तव्यपदवारे जीर्वोका जवद्य अन्तर एक समय ओर 
उत्छृषटं अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । ओदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकराययोमी 
ओर अनादहारक जीबमिं भिभ्यास्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जी्वोके समान अन्तर बन जाता है, इसङिए इन तीन मागेणाओंमे मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी 
अपेक्ता वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान अन्तरकाक कदा है । शेप कथन सुगम है. । 
इस प्रकार अन्तरकाङ समाप्त गा । 
भवि 

३२४. भावावुगमकी अपेक्ञा स्त्र ओदायिक भाव दैः । इस प्रकार अनाहारक माणा 

तक छे जाना चाहिए । 





इस प्रकार भाव समाप्र हृ । 
अदपबहुतव 

३२५. अल्पबहूुरव दो प्रकारका है--ओध ओर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरणके 
अवक्तव्यपदके. बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदफे बन्धक जोव अनन्तगुणे है । 
उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
है । उनसे संस्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य देकर भसंख्यात- 
गुणे है । उनसे असंख्यातभागवरद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक १ दोनो दी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे ह । उनसे असंख्यात 
गुणबद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । इसी प्रकार र्यानगृदधित्रिकः मिथ्यात्व, जनन्ताजुबन्धी 
चतुष्क, ओदारिकशरीर, तैजक्षशरीरः कामणशरीर, बणेचतुष्कः, अगुरु उपघातः, निमौण 
ओर पोच अन्तरायक्धी अवेक्षा जानना चाहिए । तथा छह दशेनावेरण, बारह कषाय, भय ओर जुगप्सा- 
को अपेक्ञा यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है' कि इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै | 
उनसे अनन्तभागव्रद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंस्यातरुणे 


१. ता०्या०प्रतौ “सब्बत्थोवां । अकत० अबह्धिदयं इति पाठः । २. आ°प्रतो 'असंसेजगुणवडि- 
दाणि°ः इति पाटः 
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हाणि° दो वि तल्ला असंखेज्ञगुणा । अवद्धि° अणतगुणा । उवरि णाणा ० मगो । सादादीणं 
सव्वत्थोवा अबह्ि° । असंखेजञभागवड़िहाणि° दो वि तन्ना असंखेजगुणा । संखेज- 
मागवड़्-हाणि° दो वि तल्ला असंखेजगुणा । संखेजञगुणवडहाणि° दो वि तुन्ना 
असंखेजगुणा । [ अवत्त° असंखेज्जथुणा । ] असंखेजगुणहाणिषं ° असंखेजगु ० असंखेज- 
गुणवड़० विसे० । इव्थि-णवंस ०-चदुआउ ०-चदुगदि-पंचजादि-पेउव्ि °-छस्संडा०- 
दोंगो °-छस्संष ०-चदुआणु०-पर ° -उस्सा०-अदाउजी °-दोविहा °तसथावरादिदसयुग०- 
दोगोद० सादन्मंगो कादव्बो | परिस०-चदुणो० सब्बत्थोवा अणतभागवड़०- 
हाणि० । अबह्टि° अणतगु° । उवरि साद ०भगो । आदहारहुगं सव्वस्थोवा अबड्टि० । 
असंखेजभागवड्-हाणि० दो वि तुन्ना संसेजञगु° ° । संखेजमागवड़हाणि° दो वि 
संखेजगुणा । संखेज्ञगुणवड-हाणि° दो वि तुन्ना संखेजगुणा । अवत्त° संखेजगुणा । 
असंखेज्ञगुणहाणि ° संखेजगुणा । असंखेजगुणवडी विसे० । तित्थ° सव्बथोवा 
अवत्त० । अवह्ि° असंखेजगुणा । असंखेज्ञमागवडि-हाणि° दो वि तुलना असंखेजगुणा । 
संखेजमागवड़-हाणिग् दो वि तत्रा असंखेजगुणा । संखेजगुणवडहाणि° दो वि 
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है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे & । इससे आगेका अल्पबहुत्व ज्ञानावरणके 
समानं है । सातावेदनोय आदिके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जसंख्यात- 
भागवृद्धि ओर असंख्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंखल्यातगुणे है । उनसे 
संख्यातभागवृद्धि ओर संल्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य दयोकर असंस्यातरुणे है । 
उनसे संख्यातगुणवृद्धि जीर संख्यातगुणदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
है । उनसे भवक्तन्यपदके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । उनसे असंस्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यातगुणद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । सरीवेद, नपुंसक- 
वेद, चार आयु, चार गति, पोच जाति; वेक्रियिकशरीर, छंद संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, चार आनुपूर्व, परघातः उच्छास, आतप, उद्योतः; दो विहायो गतिः ्रस-स्थावर आदि दस 
युग ओौर दो गोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान करना चाहिए । पुरुषवेद्‌ ओर चार नोकषार्यो- 
की अनन्तभागब्ृद्धि ओर अनन्तमागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अव स्थित- 
पदे बन्धक जीव अनन्तगुणे है । आगे सातावेदनीयके समान भङ्ग है । आदहारकदिकके अव- 
स्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे असंख्यातभागवृद्धि ओौर असंख्यातभागहानिके 

बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणं है । उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संस्यातभाग- 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । उनसे संख्यातगुणव्ृद्धि ओर संख्यात- 
गुण्ानिफे बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे दै । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगाणे है । उनसे असंस्यातरुण- 
वृद्धि बन्धक ज्जीव विशेष जधिक है । तीथकर भ्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंर्यातगुणे है । उनसे असंख्यातभागवृद्धि भौर असं- 
स्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे संख्यातभाग्द्धि 
ओर संख्यातभागहानिके' बन्धक जीव दोना ही तुल्य होकर भसंख्यातगुणे है । उनसे संख्यात- 


१. ता०्प्रतौ असवेजमाग (गुण) बह्वदाणि° इति पाठः । २. ता०प्रतौ शतुल्ण असंखेजरु°? 
इति पाटः | 





वद्धिवेधे अप्पाबहुञं २६७ 


तल्ला असंखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि° असंखेज्गुणा । असंखेजगुणवड० विसे० । 
एवं ओष्मणो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु ०-मवसि °-आहारग त्ति । 

२२९. णेरदणएसु पंचणाणावरणादिधुविगाणं सव्वत्थोवा अवद्ध” । संखेजभाग- 
बह्िदाणि° दो वि तुन्ना असंखेजगुणा । उवरि ओषं । एसि पुविगाणं अणंत- 
भागवङ्कि-हाणि० अत्थि तेसं ताओ थोबाभो । अबद्भ° असं्यु° । उवरि णोणा०- 
भगो । सेसं ओषं । एतरं सव्वणिरय-सव्पपंचिदियतिरिक्ख ०-मणुस ०अपज०- [ सव्वदेव-] 
सव्वणएइदि ०-विगरसिंदि०-पंचकायार्णं च । तिखिक्िसु ओध्ंगो । णवरि धुवरिगाणं 
एसि अणंतभागवड्ि[हाणि०] अस्थि तेसिं ताभो भथोबाभो। अवडि° अणंतयु० । 
उवरि ओधो । मणसेषु ओघो । णवरि दोभआउ० वेडव्वियलकं आदारदुगं आदारसरीर- 
भगो । सेसाणं ओषं । णवरि फिंषि विसेसो । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि 
सखेज्ञं फादव्वं | 

३२७, पंचिदि०-तस्र ०२ ओघं । णवरि यर्हि अबटह्टि° अणंतगु° तर्हि 
असंखेजगुणं कादव्वं । पंचमण ०-तिण्णिवचि° पंचणा०-थीणगि ०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
देवगदि-ओरालिय ०-वेडष्बिय ०-तेजा०-० - वेउव्वि°अंगो०-वण्ण ० ४-देवाणु०-अगु०४- 





गुणवद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीवं दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे 
असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव 
विशेष अधिक हैँ । इस प्रकार ओधके समान काययोगी, जओौदारिककाययोगी, अचज्ुदशंनवाछे; 
भव्य ओर आहारक जीवोँमे जानना चादिए । | 

३२६. नारक्रियोमें पोच ज्ञानावरणादि घुवबन्धवाटी प्रकृतियोके अवस्थितपद्के बन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे संख्यातभागवृद्धि जौर संख्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही 
वल्य होकर असंख्यातगुणे हँ । आगे ओघके समान भङ्ग हैः । जिन धुबबन्धवाखी भरकृतिरयोकी 
अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तभागदहानि होती है उनके इन पदोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आगे ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । शेष 
्रक्ृतियोक्ा भङ्ग ओधके समान है । इस प्रकार सब नारकी, सव पञ्चेन्द्रिय तियश्च, मनुष्य अपर्याप्त, 
सव देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवम जानना चाहिए 1 तियेच्छोमें 
ओधके समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता है कि जिन धुवबन्धवारी प्रकृतिर्योकी अनन्तभागवृद्धि 
जओौर अनन्वभागहानि है उनके इन पदक बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थित्तपदके 
बन्धक जीवं अनन्तगुणे हैँ । आगे ओधके समान भङ्ग है । मतुष्योमें ओधके समान भङ्ग हे । 
इतनी विशेषता है किं इनमें दो आयु; वैक्रियिकषट्‌क ओर आहारकद्धिकका मङ्ग आदारक- 
शरीरके समान हेः । शेष प्रकृतिर्योका मङ्ग ओधके समान है । मात्र छर विशेषता हैः । मुष्य 
पयौप्र ओर मनुष्यिनि्योमें वदी भज् है । इतनी विशेषता ह कि संस्यातगुणा करना चािए । 

२३२७. पच्चन्दरियद्धिक ओर त्रसद्िक जीवोमे जओधके समान भङ्ग है । तनी विशेषता है 
कि जहौ अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे के है वँ असंख्यातगुणे करने चाद्िए । पोच 
मनोयोगी भौर तीन वचनयोगी जीर्बमें पोच ज्ञानावरणः स्स्यानगृद्धित्निकः मिथ्यात्व, अनन्तानु- 

बन्धीचतुष्क, देवगति, ओदारिकशरीरः वैकरियिकशरीर, तैजसशर, कामेणशरीर, वैक्रियिक- 

शरीरभाङ्गोपाङ्ग, बणेचुष्क, देवगत्यानुपुर्वी, अगुरख्घुचतुष्क, बादर, पयौप प्रत्येकः निमौण 

३८ 
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ादर-पञत्त-पत्ते०-णिमि ०-पंचंत ° सव्वस्थोवां अवत्त० । अवड्ि° असंखेजगुणा । सेसाणं 
पदाणं ओषं तित्थयरभंगो । सेसपगदीणं ओषर॑गो । वचिजो०-असयमोसवचि ०- 
चक्खुदं° पं्चिदियभंगो । ओरालियमिस्स० तिरिक्सोधं । णवरि अ्णतभागवडधि- 
हाणि० णत्थि । 

३२८, वैउन्वियका० देवोधं । बेरष्वियमिस्सका० सनव्वत्थोवा अवत्त०। असंखेज- 
गुणवड्धषं° असंखेज्ञगुण ° । एवं कम्मइ ०-अणाहार० । णवरि मिच्छ ० सब्यत्थोवा 
अवत्त० । असंखेजगुणवडबं ° अणंतगु° । आहारकायजोगी ° । सनव्वदरभमगो° । आहार 
मिस्स° वेउव्वियमिस्सन्मगो | 

३२६. इत्थिवेद०° पंचणा०- पंच॑त० । सबव्त्थोबा' अवदि ¡ उवरि ओधं ¦ 
थीणगि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु०४ - ओराटि० - तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप०-णिमि° 
सव्वत्थोबा अवत्त° । अबद असंखेजगुणा । उवरि ओषं । णिदा-पयला ०-अद्क ०- 
भय-दु° सव्त्थोवा अवत्त० । अणंतभागवङ्धि-हाणि° दो वि तस्ला असंखेजगुणा । 
अवदि ° असंखेजगु° । उवरि ओधं । णवरि चदुसंज० सन्वत्थोवा अणंतभागवडडि- 


ओर पच अन्तरायके अवक्तग्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष पदोंका भङ्ग ओधसे तीथंङ्कर प्रकृतिके समान है । रोष 
प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । वचनयोगी, असत्यश्रषावचनयोगी ओर चक्ञुदशंनवाले 
जीरवोमे पञ्जेन्द्रियोके समान भङ्ग है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोँमे सामान्य तियेश्चोके समान 
भङ्ग दै । इतनी बिरोषता हेः करि अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानि नदीं हे । 


३२८. वैक्रियिककाययोगी जी वमि सामान्य देवो समान भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जी वोम अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिफे बन्धक 
जीव असंख्यातश॒णे है । इसी प्रकार कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवम जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता हेः फि मिश्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे असंख्यात- 
गुण्ुद्धिके बन्धक जीव अनन्तगुणे है आहारककाययोगी जीर्वोमे स्वीथंसिद्धिके दैवोके समन 
भङ्ग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीरवोमि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 


३२६. श्चीवेदी जीवे पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । आगे ओधके समान भङ्ग हैः । सत्यानगृद्धिन्निक; मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचतुष्क, 
ओौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीरः, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात ओर निमीणके 
अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगणे है । 
आगे भधके समान भङ्ग हे । निद्रा, प्रचा, आठ कषाय; भय ओर जुगुप्साके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव संनसे स्तोक है । उनसे अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनो 
ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे अवर्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आगे 

ओधके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि चार संञ्वख्नकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्त- 


१. ता०प्रतो शस्थिवेदमंगो पंचणा० पंचंत्त० } सब्त्थोवाः आप्रतौ इत्थिवेदर्भमो पचणा० पचत 
सन्वस्थोवाः इति वाठः | 


व डबेषे अप्पाबहुजं २६६ 
हाणि०। अबद" असंवेजगु० । उवरि ओघं । पुरिस ° इत्थि ०भंगो । णवुंसग ° 
धुबिगाणं ` इत्थि भगो । णवरि अवद्टि° अणंतगु ° 
२२०. कोधकसा ० णबुंसगमंगो। मणि० पंचणा ०-चदुदं सणा °-तिण्णिसंज ° -पचत ° 
सव्वत्थोवा अबद्टि° । उवरि ओघं । भायाए पंचणा ०-चदु्दसणा ° -दोसंज °-प॑चत ° 
सव्बथोवा अवद्ध° । उवरि ओधं । रोभकस्षाए ओघं । 

३३१. मदि-सुद० धृबिगाणं सब्बस्थोव) अवड्ि° । उवरि ओषधं । सेसाणं वि 
ओघो । चिमे धुषिगाणं सब्वत्थोवा अवद्ध । उवरि ओघं । असंखेजगुणं कादव्वं । 
देषगदि-रालि०-वेचन्वि ०-वेडव्वि °अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा० ~ बादर-पञ्त्-पत्ते 

व्वत्थोवा अवत्त° । अबह्ि° असं°गु० । एवं [ अ ] संखेजगुणं कादव्वं । सेसाणं 
ओधं । 

३२२, आभिणि-बुद-ओधि० पंचणा ० [ छदंस°- ] अपवर्खाण०४ - परिस ०- 
भय-दु ०-दोगदि-पंचिदि०-जोरालि०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क०-समचटु ° - दोंगो०-बज्ञरि०- 
वण्ण ०७-दोआणु°-अयु ० ४-पसस्थ ०-तस ० ४-सुभग-युस्सर-अदि °*णिमि ०- तिस्थ ०-उचा ०- 
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भागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैः । उनसे जवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
आगे ओधफे समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवे स्ीवेदी जीवोके' समान मङ्ग है । नपुंसकवेदी 
जीवों धुवबन्धवाटी प्रकृतिरयोका भङ्ग सीवेदी जवोफे समान है । इतनी विरोषता ह कि 
नमे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे है ! 

२२०. क्रोधकषायवाङे जीवोमे नपुंसकवेदवाले जीवोके समान भङ्ग है । सानकषायवारे 
जीवम पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, तीन संञ्वङन ओर पोच अन्तरायके अवस्थितपदके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । आगे ओधके समान भङ्ग हैः । मायाकषायवाठे जीवेम पाच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो संञ्वल्न ओर पच अन्तरायके अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । भगे भघके समान भङ्ग हैः । छोभकषायवारे जीवों ओधके समान भङ्ग है । 

३३१. मत्यज्ञानी ओरं श्रताज्ञानी जीवोमें धुवबन्धवाछी प्रकति्थोके अवस्थितपदके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । भगे भोघके समान भङ्ग हेः । शष प्रकृतियोँका भङ्ग भी ओधके समान हे । 
विभङ्कज्ञानी जीवों धरवबन्धवाटी श्रकृतियोके अवरिथितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । आगे 
ओघके समान भङ्ग है । मात्र असंख्यातगुणा करना चाद्िए । देवगति, ओदारिकशरीरः 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्ग देवगत्यातुपूर्वौ, परघातः उच्छासः बाद्र, पयोप्र ओर 
प्रत्येके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । आगे असंख्यातगुणा करता चाहिए । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग ओधके 
समान है । ह 

३३२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुवज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीर्वोम पोच .ज्ञानावरणः 
छह दशनावरण, अप्रत्या्यानावरणचतुष्क, पुरुषवेद; भय, जुगुप्सा, दो गतिः पच्चन्द्रियजाति; 
जओौदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, वैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसस्थान; दो आङ्गोपाङ्गः 

वजरषैभनाराचसंहनन, बणेचतुष्क; दो आयुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रसचवुष्क 


१. ताणप्रतौ “पुंसकं धुवि (१) ्ुविगाणः इति पाठः | 


३०० महाबंघे पदेसर्बधादहियरे 


पंच॑त० सब्बत्थोना अवत्त० | अबद्टि° असंखेजञगु० । उवरि ओघं । णवरि चदुदस° 

व्बत्थोवा अणंतमागवडि-हाणि ° । अवत्त० संखेजगु ° । अबद्ध असंखेलगु° । 
उवरि धं । प्क्खाणाव ०४ . सव्वथोवा अवत्त° । अणंतमागवड़िहाणि० दो वि 
तल्ला असंखेजञगु० । अवद्धि° असंखेलगु° । उवरि ओधं । [एवं चदुसंज°]। दोषेदणी °- 
धिरादितिण्णियुग०-आहारटुमं ओघं । चदुणोक० साद्‌० भगो । एवमाऽगं । णवरि 
मणु्ाउ० मणुसि०म॑गो । एवं ओधिदं "-सम्मादि ० खहग०- वेदग० । मणपज्ञ०- 
संजद ०-सामाई०-ठेदो °-परिहार० ओधि ०ंगो । णधरि संखेजगुणं कादव्वं । सुहुमसप° 
अवगद्‌ ०भंगो । संजदासंजद ० परिशर ०भगो। 

३३३. असंजदेसु धुविगाणं मदिनमंगो । एसि धरुविगाणं अ्णत्तमागवडिहाणि° 
अस्थि तसिं ताभ थोवाओ । अबह्ि° अणंतगुणा । उवरि ओषधं । सेस्ाणं पगदीणं 
ओधं । एषं किण्ण-णीर-कारणं । तेऊए धुविगाणं सन्बत्थोवा अवद्ि° । उवरि ओघं | 
देवगदिपंचग- ओराि० सब्बत्थोवा अवत्त०। अवद्ध" असंसेज्ञगुं° । उवरि ओषं । 
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सुभग, सुस्वर, आदेय) निमौण, तीथकर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । आगे ओघके समान 
भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं चार दशेनावरणकी अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तभागदहानिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संल्यातगुणे है । उनसे 
अवस्थितपदके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे है । आगे ओधके समान भङ्ग है । प्रत्यास्यानाबरण- 
चतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अनन्तभागव्ृद्धि ओर अनन्तभाग- 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुण है । अगे ओघके समान भङ्ग दैः । इसी प्रकार चार संञ्वङनके विषयमे जानना 
चाहिए । दो वेदनीय, स्थिर आदि तीम युग ओर आहारकदविकका भङ्ग ओंधके समान है } 
चार नोकषार्योका भङ्गः सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार आयुके विषयमे जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि मयुष्यायुका भङ्ग मयुष्यिनियोके समानं है । इसी प्रकार अवधिदशंनी 
सम्यग्दृष्टिः ज्ञायिकसम्यग्दष्टि ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवोमे जानना चाहिए । मनःपयेयज्ञानी 
संयत; सामायिकसंयतत; ददोपस्थापनासंयत ओर परिहारविशुद्धिसंयत जीवम अवधिज्ञानी 
जीर्वोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं संख्यातगुणा करना चाहिए । सूक्मसास्पराय 
सयत जीवो अपगतबेदी जीवोके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोमे परिहारबिशुद्धिसंयत 
जीवोके समान भङ्ग है। 

३२३. असंयत जीवोमें ध्रुवबन्धवारी प्रछृतियोका भङ्ग मल्यज्ञानी जीवोके समान है । 
जिन ध्रुवबन्धवारी भ्रकृतिर्योकी अनन्तमागव्द्धि ओर अनन्तभागदहानि है उनके इन पदोके बन्धक 
जीव स्तोक है । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । आगे ओधके समान भङ्ग है । 
शोष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान हे । इसी प्रकार छृष्णङेश्या, नीखलेश्या ओर कापोतरेश्यमें 
जानना चाहिए । पीतङश्यामें धुवबन्धवाखी प्रकृति्थोके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे 

स्तोक है । आगे आओघके समान भङ्ग है । देवगतिपच्चक ओर , ओदारिकेशरीरके अवक्तव्यपदफे 


१, ता०प्रतौ “धिर? । सम्मादि० खडइग० वेदग ° मणपलजः इतिः पाठः । २. ता०प्रतौ 'असंखेज 
( असज ) देसु इति पाठः । ३. ता०प्रतो “अवत्त° } असंखेजरु०* इति पाठः । 


जञ्भवसाणसमुदाहारे परिमाणाणुगमो २३०१ 
एवं पम्माए ति । णवरि देवगदिपंचग० - ओरा०-भोराग्थंगो ° -समचटु०-उचचा 
थीणमिद्धिभगो । सुक्राए तेउ०्भ॑गो । । | 

, २३४. उवसम° धुविगाणं सव्वस्थोवा अवत्त ९ । अवद्धि° असंखेजञगु° । उवरि 
ओधं । चदुदंस° सव्वत्थोवा अणंतभागवड-हाणि ° । अवक्त संखेलगु० । अवधि 
असंखेजगु° । सेसाणं ओषं । सासण०-सम्मामि० मदिन्भंगो । एवं मिच्छदिदधि०- 
असण्णि० । सण्णि° पं्चिदियमंगो । आहारा० ओघं । 

एवं अष्पाबहुगं समत्त 
एव व्डिविधे त्ति समत्तसणियोगदारं । 


अञ्मवसाणसमुदाहारपरूबणा .परिमाणाणुगमो 


२२५, अन्फवसाणसमुदाहारे त्त तत्थं हमाणि दुवे अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
मवति । त जहा-परिमाणाणुगमो अप्पावहुगे त्ति | परिमाणाणुगमेण दुंवि०- 
ओषेण अदेसेण य । आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेल्लाणि पदेसवबंधद्राणाणिं । 
जोगद्राणिहिंतो संखेज्ञ०भागुत्तराणि । कथं संखेजदिभायुत्तराणि १ अदटुविध्॑धगेण 





बन्धक जीव सबसे स्तोकं है । उनसे अवस्थितपदफे बन्धक जीव भसंख्यातगुणे हैँ । आगे ओधके 
समान भङ्ग है । इसी प्रफार पद्यलेश्यामे भी जानना चहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति- 
पञ्चकः, ओदारिकशरीर, ओौदारिकशरीर ओज्खोपाङ्ग, समचतुरलसंस्थान ओर उच्चगोध्रका भङ्ग 
स्यानगृद्धिके समान है । शुक्छलेश्यामें पीतलेश्याके समान भङ् हे । 

३३४. उपशमसम्यग्धष्टि जीर्वोमें धवचन्धवारी प्रकृतियोफे अवक्तन्यपदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यंतगुणे है । आगे धके समान 
भङ्ग हे । चार दशंनावरणकी अनन्तभागवृद्धि मौर अनन्तभागदानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक 

है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अवस्थिततपद्के बन्धक जोव 
असंस्यातगुणे है । शेषका भङ्ग ओधके समान है । सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमें 
मव्यज्ञानी जीवोकि समान भङ्ग हे । इसी प्रकार मिथ्याटष्टि ओर असंन्री जीबोमे जानना चाहिए । 
संज्ञी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय जीवोके समान भङ्ग है । आहारक जीवोमें ओधके समान भङ्ग है । 
---- इस भ्रकार अल्पब्रहूत्व समाप्र हृजा । 
इस प्रकार बृद्धिबन्ध अनुयोगढार समाप्त हज । 
अध्यवसानसथुदाहारसूपणा परिमाणाबुगम 


३३५. अभ्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमे ये दो अनुयोगदवार ज्ञातव्य दहै । यथा- 
परिमाणातुगम ओर अल्पबहूत्व । परिमाणानुगमकी अपेक्ता निदेश दो प्रकारका है--गव ओर 
आदेश । ओघसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान है । ये योगस्थानोसे 

संख्यातवें भाग अधिक है । संख्यातवें भाग अधिक कैसे हैँ १ आर प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाले 


९. ता प्रतौ "रिम [णा] णुगमोः इति पाठः । २. ता°प्रतौ ¶रिमाणाणुगमं दुवि इति पाठः । 
३. ता०प्रतौ "पदेसबंघ [ छा ] णाणिः इति पाठः | ४. ता.आ.प्र्योः (असं खेज्जमारुत्तरणि" इति पाठः 


२३०२ महाबेघे पदेसबंधाहियारे 


ताव सष्वाणि जोगङ्काषाणि लद्धाणि । तदो सत्तविध॑धगस्सं उकस्सगादो अड्विध- 
व॑धगस्तं उकस्सगं सद्धं । सुद्धिसेसो यावदियो भागो अथिहत्तो जोमहाणं तदो 
सत्तविध्धगेण विसेसो ठद्धो । एवं सत्तविध्॑धगादो छव्विधषंधगं उबणीदा । एदेणं 
कारणेण आभिणिबोधिय्णाणावरणीयस्य असंखेजाणि पदेसर्बधडाणाणि जोगद्णेर्हितो 
संसेजभागुत्तराणि । एवं सुद ०-अधि०-मणपज्ञ -केवरणा ० -पंचंतराहयाणं च एसेव 
मगो । थीणमि०३ असंखेजञाणि पदेस्धटणाणि जोगद्ाणेर्हितो बिसेसाधियाणि । 
षिसेसो पृण संखेजदिभागो । णिदो-पयलाणं -असंखेज्ञाणि पदेसबंधटाणाणि । 
जोगड्ाणिितो दुयुणाणि संदेजञदिमागुत्तराणि । चदुदंस° असंखेज्ञाणि पदेस- 
नेषट्ाणाणि जोगह्ाणि्ितो तिगुणाणि संखेजदिभागुक्तराणि । कधं तियुणाणि संखेजदि- 
भरात्तराणि १ असण्णिधोलमाणगं जहण्णयं जोगटाणं आदिं कादृण सव्वाणि जोगड़ाणाण 
अट्रबिध्धगेण लद्धाणि । तदो सत्तबिध्॑धगेण विसेसो रुद्धो । एक्तियाणिं चेव 
पदेसवंधट्ाणाणि सम्मादिद्धिणा वि रद्राणि । पणो वि णिदा-पयलाणं ब॑धगदो च्छेदो 
एत्तियाणि चेव पदसबधद्णाणि रद्वाणि । रएदेण कारणेण चदुदसणावरणीयरस्स 
असंखेजञाणि पदेस्ब॑धदाणाणि जोगहूणि्हितो तिगुणाणि संखेजदिभागुच्तराणि । 
सादासाद०-मिच्छ०-अणंताु ०४-दत्थि °-णवुंस° चदुण्णं आउ० सब्वासिं णामपगदीणं 


[+ + +) 
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जीवने सब योगस्थान प्रप्र किये है । उनसे सात प्रकारके बन्धक जीवके उत्कृषटमेसे आठ प्रकारके 
बन्धक जीवका ल्छरष्ट घटा दे । घटानेपर योगस्थानक्ा जितना भाग शेष रहे उसको अपेक्ञा 
खात प्रकारके बन्धक जीवने विभोष प्राप किया हैः । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धक जीवसे छह 
प्रकारके बन्धक जीवते विशेष अधिक प्रप्र किया है। इस कारणसे आभिनिबोधिकन्चानावरणके 
असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान है जो योगस्थानोंसे संख्याते माग अधिक है । इसी प्रकार श्रुतज्ञाना- 
चरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयेयज्ञानावरण, केवछज्ञानावस्म ओर पोच अन्तरायोके विषयमे 
यही भङ्ग जानना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिकके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैः जो योगस्थानोसे विशेष 
अधिक है । विशेषा प्रमाण संख्यातवें मागघ्रमाण है । निद्रा ओर प्रचराके असंख्यात प्रदेश- 
बन्धस्थान है जो योगस्थानेसि संख्यातवां भाग अधिक दूते है । चार दशंनावरणोके असंख्यात 
प्रदेशबन्धस्थान है जो योगस्थानेसि संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे है । संख्यातवां भाग अधिक 
तिगुणे कैसे है ! असंज्ञीके घोखमान जघन्य योगस्थानसे ठेकर सब योगस्थान आठ प्रकारके 
कर्मो्ठा बन्ध करमेबाङे जीवने प्राप्न किये हैँ । उनसे सति प्रकारके कर्मोकि बन्धक जीवने पिरोष 
प्राप्न किये है । तथा इतने ही प्रदेशबन्धस्थान सम्यग्दृष्टि जीवने प्राप कियिहै। तथािरभी 
निद्रा ओौर भचछाका बन्धसे छद होनेके बाद इतने ही प्रदेशबन्धस्थान प्राप्त किये है । इस 
कारणसे चार दशैनावरणके असंख्यात अरेशबन्धस्थान है जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग 
अधिक तिगुणे है । सातावेदनीय, असाताबेदनीय, मिथ्यास्व; अनन्तानुबन्धौ चतुष्क, खीवेद 
नपुंसकवेद, चार आयु, नामकमेकी सब प्रकृतिर्या, नीचगोत्र जौर उच्चगोत्र इनका स्त्यानगृद्धि- 


१, भणप्रतौ 'अवद्धिदनंधगस्स इति पाठः| २. ताण्प्रतो (उवणिए० एदेण इति पाठः । 
३. ताणप्रतौ कथं ( धं ) तिरुणाणिः इति पाठः । ४, ताणप्रतौ धत्तियाणि' इति पाठः । ५. ताशप्रतो 
'वघदेच्छैदो यत्तियाणि' इति प्राढः । 





भञमवसाणसमुदाहारे अप्पाबहुअं ३०३ 


णीचुन्वागोदस्स य॒ यथा थीणगिद्धितियस्स मंगो कादव्वो | -अपचक्खाण ० चदुकस्स 
दुवे परिकाडीओ । पच्क्खाण०४ तिण्णि परिाडीओो। कोधसंजलणाए चत्तारि 
परिबादीभो । अण्णा च अद्र परिबाडीओ। माणसंजरुणाए चत्तारि परिादीओो 
अण्णा च तिभागूणिया परिवाडी । मायसंजलणाए चत्तारि परिवादीओ अण्णा च 
चदुभागूणियां परिवादी । लोभसंजलणाए चत्तारि परिाडीओ अण्णा च अदूम- 
मागूणिया परिवाडी । परिसवेदस्स इवे परिादीओ अण्णा च तदिया पंचभागूणिया 
परिवाडीओ । छण्णोकसायाणं दुरे परिवादी । पशिडी णाम सण्णा का ? याणिं 
भिच्छादिद्टिस्छ पदेसबधडाणाणि एसा परिाडी सण्णा णाम । 
एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 
अप्पाबहूगं 

३३६. अप्पाबहुगं दुवि०-ओषे° आदे० । ओषे० पंचणाणावरणीयाणं सव्व- 
त्थोवाणि जोगड्ाणाणि । पदेस्॑धदराणाणि विसेसाधियाणि । सव्वत्थोवाणि णवण्डं 
दसणावरणीयाणं जोगडाणाणि } थीणगिद्वितियस्स पदेसधटराणाणिं विसेसा० । 
णिहा-पयलाणं पदेस्ब॑धटडमणाणि विरेखा० । वचदुष्डं दंसणावर० पदेसबधटाणाणि 


मशी ली क का का का 


तचिकके समान भङ्ग करना चाहिए । अप्रत्याल्यानावरणचतुष्कके विषयमे दो परिपारियँ हैः 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमे तीन परिपादिर्याँ है, कऋोधसंञ्वखनके विषयमे चार परिपाटियों 
है ओर भाट अन्य परिपाियोँ है, मान संज्वख्नकी चार परिपाटि है ओर त्रिभाग कम एक 
अन्य परिपाटी है । मायासंञ्वख्नकी चार परिपाटि्यौँ है ओर चतुथं भाग कम एक अन्य 
परिपाटी है, ढोभसंञ्वर्नकी चार परिपायिर्योँ है ओर अष्टम भग कम एक अन्य परिपारी 
है, पुरुषवेदकी दो परिपाटिययोँ है ओर चृतीय भाग कम एक तीसरी परिपादी हैः तथा छह 
नोकषार्योको दो परिपादि्यँ है । 
# | र 
शंका--परिपादी इस संज्ञाका क्या अथं हे ! 
समाधान- मिश्यृष्टिके जो प्रदेशबन्धस्थान होते है डतनेकी परिपादी संज्ञा है । 
अर्पबहुत 
२२३६. अल्पबहूत्व दो प्रकारका है--जोघ ओर आदेश । ओधसरे पोच ज्ञानावरणके 
योगस्थान सबसे स्तोक है । उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक ह । नौ दशैनाबरणोंके 
योगस्थान सबसे स्तोक है । उनसे स्त्यानगद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे 
निद्रा ओर प्रचलाक प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे चार दशनावरणके प्रदेशबन्धस्थान 
विशेष अधिक है । खातावेदनीय ओर असातावेदनीय इन दोनों श्रकृतियोके योगस्थान सबसे 


१. ता०प्रतौ अण्णा व ( च >) अक्परिवाडीएः इति पाठः । २, ताशप्रतौ न्तिमागू (ऊ ) णियाः 
इति पाठः । ३. ता०प्रतौ शसण्णा कायाणिः इति पाठः | ४. ता० प्रतौ एवं परिमाणाणुगमो समत्तो' इति 
पाठो नास्ति | ५. ताणप्रतौ “सब्वत्थोव्राणं ८ णि ) णवण्डं' इति पाठः | 


३०४ महावंषे पदेसबंधाहियारे 


पदेस्ंयद्णाणि विसेसाधियाणि । सादस्छ पदेस्ंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि मिच्छ०- 
सोरसक०° जोगद्ाणाणि । भिच्छ०-अणंताणु ०४ पदेस्बध० विसे । अपचक्खाण ०४ 
पदेसमरध ° विसे ० । पचक्खाण ०४ पदेस्बंध० विसे० । कोधसंज० पदेसबध ० पिसे° । 
माणसंज ° पदेसबंध० षिसे० । भायसंज० पदेस्ंध० विसेसा० । रोभसंन ० पदेस- 
घथ० विसेसा०। सब्बत्थोबाणि णवणोकसायाणं जोगडाणाणि । इत्थि ०-णवुस॒ ° 
पदेसवंध० विसेसा० । छण्णोक० पदेसबंध० विसेसा० । परिस ° पदेसबध० विसेसा० । 
चदुण्टमाउगाणं सव्वासिं णामपगदीणं पचण्डमतरादगाणं बव णाणावरणसमंगो | 
णीदुचागोदाणं सादासादन्भेगो । एवं ओधभंगो मणु ०२-पंचिंदि०-तसर-पचमण०- 
पंचव विजो०-कायजोगि-भराखिय ०-इस्थि °- पुरिस "णुं ° - अवगद० - कोधादि ०४. 
आमिणि°- सुद्‌ ०-ओधि ०-मणपज ० -संजद-सामा० - खेदो ° -चक्खु०-अचक्खु °-ओधिदं ०- 
सुकर०-भवसि०-सम्मादि ०-खहग ०-उमसम ०-पण्णि-आहारग ति । 

३२७, णिरयगदीए पंचणा ° सव्वत्थोबाणि जोगद्ाणाणि | पदेसबंध ° षिसे०* | 
एवं दोवेदणी ° -दोआउ० स॒व्वाणं णामपगदीणं दोगोद० पंचंतराइगाणं च । सब्वत्थोषाणि 


स्तोक ह । उनसे असातावेदनीयके भ्रदैशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे सातावेदनीयके 
पदेशबन्धस्थान विशेष अधिकमरहे । मिथ्यात्व ओर सोलह कषायोके योगस्थान सबसे स्तोक ३ । 
उनसे मिश्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भरदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे प्रतयास्यानाबरणचतुष्कके 
्रेशबन्धस्थान विशेष अधिक दै । उनसे क्रोधसंज्वनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । 
उनसे मान संस्वठनके प्रदेशबन्धस्थान तिशष अधिके दहै । उनसे माया संज्वरनके प्रदेशवबन्ध- 
स्थान विशेष अधिक है । उनसे टोभसंऽ्वखनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक) नौ 
नोकषायेकि योगस्थान सबसे स्तोक हैँ । उनसे ख्लीवेद भौर नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विरोष 
मधिक है । उनसे छह नोकषाययोकि प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे पुरुषवेद्के प्रदेश- 
चन्धस्थान विशेष अधिक है । चार आयुः नामकमेकी सब प्रकृतिर्या मौर पाँच अन्तरायका भङ्ग 
क्ञानावरणके समान हैः । नीचगोत्र ओर उच्चगोत्रका भङ्ग साताबेदनीय ओर असातावेदनीयके 
समान है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यधिकः, पञ्चेन्दरियद्विकः त्रसष्टिक; पचो मनोयोगी; 
पवो वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगो, खीवेदवाङे, पुरुषवेदवारे, नपुंसक्वेदवारे, 
अपगतवेदवारङे, क्रोधादि चार कषायवाङे) आभिनिबोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः- 
पयेयज्ञानी, संयत; सामायिकसंयतः देदोपस्थापनासंयत, चज्ञुदशेनवरे, अचज्खदशं नवे, 
अवधिदशेनवाेः शुक्छरेश्यावाेः भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यण्टष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि, संज्ञी 
ओर आदारक जीवम जानना चाहिए । 
३३७. नर्कगतिमे पोच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक है। तथा थोगस्थानोसे 
रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । इसी प्रकार दो वेदनीय, दो आयु, नामकर्मकी सव 
्रकृति्यौ, दो गत्र ओर पोच अन्तरायके विषयमे जानना चाहिए । नौ दशंनावरणके योगस्थान 


१. आ प्रतो नतत्त° पंचमण०* इति पाठः । २. ता०प्रतौ (सव्वस्थो ० | जेोगह्ाणादो० पदे विसे 
साधियाणि ।' इवि पाठः } ३, ता०प्रतौ ष्दोगदि० इति पाठः। 


अञमवसाणसमुदाहारे अप्पाबहूगं ३०५ 


णवण्टं दसणा ° जोगह्ार्णाणि । थीणभिद्वि ०३ पदेसंध० षिसे० । छउदंस ० पदेसर्ब॑ध० 
विसे० । सन्बत्थोबाणि मिच्छ०-सोरकसायाणं जोगद्राणाणि । भिच्छ०-अणंताणु०४ 
पदेसबध० विसे० । बारसक० पदेस्बंध० विसे० । . सव्वस्थोबाणि णवण्हं गोकसा० 
जोगड़ाणाणि । इत्थि "वंस ० पदेसबंध० विपै० । सत्तणोक० पदेस्बध० षिसे० । 
एवं सव्वणेरहय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिर्क्खि ०३ देवा याव उवरिमगेवज्ञा ति बेउन्वि०- 
असंजद "-पचल०-वेदग ° । णवरि शएदेषु कफिचि विसेसो । तिरिक्खिषु सव्वत्थोबाणि 
मिच्छ०-सोलसक०° जोगडाणाणि । मिच्छन-अणताणु०४ पदेसर्वध० वषिसे०। 
अपश्चक्खाण०४ पदेसर्बध ° विसे० । अटक ० पदेसब ध० विसे° । एवं तेउ-पम्माणं | 
णवरि अपचक्साण० पदेस्बध० बिसे । पचक्खाण०४ पदेस्बंध० विसे० | 
चदुसंज ० पदेसब ध० विसे० । एवं केदग ० । 

३३८. सव्यथपजत्ताणं तसाणं थावराणं च सव्वएहंदिय-विगरिं०-पंचकायाणं च 
सव्वपगदीणं च सन्वस्थोवाणि जोगडाणाणि } पदेसब ध० विसे० । एवं ओराछियमि °- 
मदि-सुद-विभगे° अग्भव ०-मिच्छादि०-असण्णि ति | णवरि ओरङियमिस्० देवगदि- 
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‹ खबसे स्तोक है । उनसे स्त्यानगुद्धितिकके प्रदेशबन्धस्थान विरोष अधिक है। उनसे 
छह दशंनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । मिथ्याल्व ओर सोह कषारयोके 
योगस्थान सबसे स्तोक है । उनसे मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान 
विशेष अधिक है। उनसे बारह कषायोफे ्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है! नौ 
मोकषायोके योगस्थान सबसे स्तोक है! उनसे स्त्रीबेद भौर नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान 
विर्तेष अधिक है| उनसे सत नोकषायोके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हें । इसी प्रकार 
सव नारकी, सामान्य तियंश्च, पञ्चेन्द्रिय तियेश्चत्निक, सामान्य देव, उपरिम मवेयक तक्के देव, 
चैक्रियिककाययोगी, असंयत, पोच रेश्याबाङे ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवंमिं जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता हैः कि इन मागणाओंमे सामान्य नारकियोंसे द विरोप है । यथा--सामान्य 
तियश्चोभे भिथ्यात्व ओर सोखह कषायोके योगस्थान सचसे स्तोक है । उनसे मिथ्यात्व जौर 
अनन्वानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशाबन्धस्थान विशेष अधिक ह । उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 
परदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे आट कषार्योके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है | 
इसी प्रकार पीत ओर पद्मटेश्यामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै करि अप्रत्याख्यानावरण 

त॒ष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भ्रदेशबन्धस्थान 
विशेष अधिक है । उनसे चार संज्वखनेके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है । इसी प्रकार वेदक 
सम्यण्टष्टि जी बोम जानना चाहिए । 


३३८. त्रस मौर स्थावर सब अपयौप्तक;, सब एकेन्द्रिय; सब विकलेन्दरिय ओौर पच 
स्थावरकायिक जीवोमे सब भ्रकृति्योके योगस्थान सबसे स्तो क है । उनसे प्रदेशबन्ध्रस्थान विशेष 
अधिक है । इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी; मव्यज्ञानी, श्रताज्ञानी; विभङ्गन्ञानी; अभव्य; 
मिथ्यारृष्टि भौर असंन्ञी जीर्वोमिं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीषोमें देवगतिपश्चकका अल्पबहूस्व नहीं है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवम जानना 


कानि 





१, ता ण्प्रतौ “एवं वेदग० सव्वअपजत्तगाणः इति पाठः | 
३६ ^ 


३०६ महाब॑धे पदेसबंधादहियारे 


` पंचग० णत्थि अप्याबहुगं । एवं बेरव्वियमि०। कम्मईं०-अणाहार० सव्बपगदीणं णत्थि 
अप्पाबहुगं । अणुदिस याव ॒सव्बटर त्ति अपजत्तभंगो । एवं आदारण्आहारमि ० 
परिहार °-सजदासंजद ०-सासण°नसम्मामिच्छादिदट्धिं ति । णवरि सम्भामिच्छादिद्रीणं 
णत्थि अप्पाबहुगं । 
एवं अष्पाबहुगं समक्त ¦ 
एषं अज्भवसाणसमदाहारे ति समत्तमणियोगदारं । 
जीवसमुदाहारपरुवणा 


३३६. जीवसथ्दाहारे त्ति तत्थ हमाणि दुवे अणियोगदाराणि । तं जहा- 
पमाशाणुगमो अप्पाषहूगे ति । 


पमाणाणुगमो जोगद्ाणपरूवणा 
२४०. पमाणाणुगमो ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-जोगद्राण- 
# [ 3 द 

पर्वणा पदेसर्धदराणपरूणा चेदि । जोगद्ाणपरूबणदाए सव्वत्थोबो सुहंमअपजत्तयस्स 
जहण्णगो जोगो । बाद्रअपज््यस्स जदण्णगो जोगो असंखेज्ञुणो । एवं 
बीहदि ° -तीईदि ०-चदुरिं दवि -असण्णिपंचिं दि ०अपज्ञ° अहे जोगो असंखेजगुणो ! 
चादिए । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवम सब प्रकृतिरयोका अल्पबहुत्व नहीं है । 
अलुदिशसे छेकर सबोथसिद्धितकके देवोमे अपयाप्तकोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार आहारक- 
काययोगी, अद्दारकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, सासादनसम्यग्टष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों 
अल्पबहूुत्व नदीं है । 








इस प्रकार अल्पबहूुत्व समाप्त हृ । 
इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार अनुयोगद्रार समाप्र हा । 
जीवसषटदाहार प्ररूपणा 
३३६. जोवसमुदाहारका प्रकरण हे । उसमें ये दो अलुयोगद्वार है । यथा-परिमाणानुगम 
ओर अल्पबहुर । 
परिमाणादुगम योगस्थानप्रसूपणा 


३४०. परिमाणतुगमनें ये दो अनुयोगद्वार होते है-योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेशबन्ध. 
स्थानप्ररूपणा । योगस्थानप्रह्पणाकी अपेत्ता सुददम अपयौप्र जीवका जघन्य योग सबसे स्तोके है । 
उससे बाद्र अपयौपतका जघन्य योग॒ असंख्यातगुणा है. । इसी प्रकार दवन्द्रिय अपर्य, ्रन्द्िय 
अपयात चतुरिन्द्रिय भपयौप्र गौर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपयाप्न जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर 


९. ता०प्रतौ वेउन्वियमि° कम्मद०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ (्सम्मादिषधि णत्थि" आप्तौ 
सम्मादिदधीणं णस्थि' इति पाठः । २. ता०प्रतौ चचेदि" इति पाठो नास्ति । ४. ता०प्रतौ (सब्वत्थोवा ८ बो > 
माणप्रतौ श्सव्बत्थोवा" इति पाठः । ५. ता०प्रतौ “जहण्णयं जोग" इति पाठः । ६, ताश्रतौ (असं खेजगुणः 
इति पाठः । ७. ता०प्रतौ (अपज० | जह०? इति पाठः | 


जीवसमुदाहरे जोगट्धाणपरूवणा ३०७ 


सुहुमस्स पञ्जत्तयस्स जह ० जोगो असंखेजगुणो । षादरेहंदियपजक्तयस्स जद ० जोगो 
असंखेजगुणो' । सुहुम ० अपज्ञत्यस्स उकस्पगो नोगो असंखेज्ञगुणो । बाद्र० 
अपज्ञ° उक° जोगो असंखेजगु° । सुहुम० पज उक जोगो असंखेजगु० । 
बाद्र० पञजत्त° उक ० जोगो असंखेजगु ° | बेहदि °पज्ञत्त° जह ० जोगो असंखेजगु° । 
एवं तेईदि ०-चदुररिदि०-असण्णिपंचिंदि ०-सण्णिपंचिंदि "पजत्त° जह० जोगो असंखेज- 
गुणो । बीहदि ०अपञज्ञ- उक ० जोगो असंसेज्ञगुणो । एवं तेदंदि०-चदुरि दि °-असण्णि- 
पंचिदि०-सण्णिपं चि दि ०अपज० रक्र०° जोगो असं०्गुणो । बीडंदि °पजेत्त० उक्ष 
जोगो असं°्युणो । एवं तीहदि °चदुरिं दि ०-असण्णिपंचिं °-सण्णिपंचिंदि °पञ्त्त ° 
उक ० जोगो असंखे०गुणो । एवमेकंकस्स जीवस्स जोगयुणगारो पटिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । 
एवं जोगदराणपरूवणा समत्ता | 
पदेसवधश्मणपरूवणा 

२३४१. पदेसबधद्राणपस्वणदाए सव्वत्थोवा सुहुमस्स .अपज्ञत्तयस्स॒जहण्णय 
पदेसग्गं । बादर ०अपज्ञ° जह ० पदेसम्गं असंखेजगुण। एवं बेइदि ० -तेदं दि ०-चदुरि दि ०- 
अस्ण्णिपचिदि °-सण्णिपंचिदि ०अपज्ञत्त० जह० पदेस्गं असंखेजेगुणं । पुहुमस्स 
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असंख्यातगुणा है । असंज्ञ पञ्चेन्द्रियके जघन्य योगस्थानसे सुक्म पयाप्रका जघन्य योग असंख्यात- 
गुणा है । उस॑से बादर फएकेद्द्िय पयाप्रका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे सुद अपयाप्रका 
उष्डृष्ट योग असंख्यातगुणा हे । उससे बादर अपयौप्रका उत्कृष्ट योग॒ असंख्यातगुणा है । उससे 
सूदम पयोप्रका उत्छृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे बादर पयौप्रका उच्छृष्ट योग असंख्यातगुणा 
है । उससे द्रीन्द्रिय पयाप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकारः रमसे जीन्द्रिय पयौप्त; 
पचतुरिन्द्रिय पयाप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्र ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्र जीवका जघन्य योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । उससे द्रीद्रिय अपयाप्रका उक्छृष्ट॒ योग असंख्यातगुणा है । इसी 
प्रकार क्रमसे चीन्द्रिय अपयाप्त, चतुरिन्द्रिय अपयाप्त, असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय अपयाप्त गौर संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय अपयोप्र जीवका उच्छृष्ट॒योग उत्तरोत्तर असंस्यातगुणा है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपयोप्रके 
उल्छृष्ट योगसे द्रीन्द्रिय पयाप्रका उक्ष योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार रमसे ओीद्द्रिय पयोौप्र 
चतुरिन्द्रिय पथौप्र, असंज्ञी पश्चन्दरिय पयौप्र ओर संज्ञी पच्छ न्द्रिय पयौप्र जीवका उच्छृ योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग गुणकार पल्यके 
असंख्यात्वें भागप्रमाण हेः । 
इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप हई । 


प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा 
२४१. प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणारी अपेन्ञा सद्म॒ अपर्याप्रका जघन्य प्रदेशाघ्र सबसे स्तोक 
है । उससे बादर अपयोप्तका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे द्रीन्द्रिय 
अपयाप्त, तीन्दरिय अपयौप, चतुरिन्द्रिय अपयौप्त, असंज्ञी पञ्चन्द्रिय अपयौप्र ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 


१. ता°प्रतो जोग० असंखेजगुणं' इति पाठः । २. ता०परतौ “पन्जत्त० जोगो० जह० असंखेज्जगु° 
इति पाठः । ३. ता०प्रतौ° “असण्णिपंचिदि० । सण्णिपंचिदि०' इति पाठः| 
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३०८ महाब॑षे पदेसब॑धादिथारे 


पत्त ० जह ० पदेसग्मं असंखेजगुणं । एवं बादर ०पजत्त ० । सुहुम ° अपज्ञत्त ° उक ० 
पदेसग्गं असंखे°गुणं । बादर ०अपज ० उक ० पदे० असं °गुणं । सुहुम °प्रज्ज ० "उक्ष० 
पदे° असं °गुणं । बाद्र०पञजत्त०° उक० पदं० असं°युणं । बेददि ०पञ्जत्त° जह° 
पदे° असं०गुणं । एवं तीईदि °-चदुरिंदि °-असण्णिपं चिंदि ०-सण्णिपं चिदि °पञ्जत्त° 
जह० पदे० असंग्गुणं । बीहदि०अपन्ज०° उक पद्‌० असं°युणं । एवं तेहंदि °- 
चदुरिंदि० - असण्णिपंचिंदि० - सण्णिप॑चिंदि ०अपञ्ज० उक्त० पदे° असंखे गुणं | 
बीदहंदि ० पञ्जत्त° उक्ष पद° असं °गुणं । एवं तेईंदि °-चदुरिं दि °-असष्णिपचिदि °- 
सण्णिपंचिंदि ०पञ्जत्त° उक० पदे° असं०गु० । एवमेक्केकस्स जीवस्स पदेसगुणगारो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


एषं पदेसर्वधडाणपशूबणा समन्ता | 
अष्पाबहूगं 
२४२. अष्पाबहुगं तिविधं--जहण्णयं उक स्यं जदण्णुक्षस्सय च । उकस्सप 
पगद्‌ । दुवि ०-ओषेऽ आदे० । ओषेण तिण्णिआरगाणं बेउन्वियसक ° तित्थयरस्स्‌ 
य सन्वत्थोवा उकस्सपदेस्यधगा जीवा । अणुकस्सपदेसबधगा जीवा असं°्युणा । 
आहरदुगस्स सव्वत्थोवा उकस्सपदेसबधगा जीवा । अणुक्स्सपदेसबधगा जीचा 
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अप्याप्रका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे सूद प्याप्रका जघन्य प्रदेशाग्र 
अस्रंख्यातगुणा ह । उससे बादर पयीप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे सूच्म अपयोप्तका 
उच्छरष्ट प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे बादर अपयाप्रका उच्छृष्ट प्रदेशाप्र असंस्यातगुणा 
है । उससे सूदेम पर्याप्रका उत्छृष्ट प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे बादर पयाप्रका उक्छरष्ट 
प्देशामर असंख्यातगुणा है । उससे द्रीन्द्रिय प्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी 
प्रकार क्रमसे श्रीन्द्रिय पयौप्र चतुरिन्दरिय पयौप्र, असंज्ञी पञ्च न्दरिय प्यप्र भौर संज्ञी पच्च न्द्रिय 
पयाप्रका जघन्य प्रदेशाग्र उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे द्रीन्दरिय अपयौप्रका उक्ष प्रदेशा 
असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे ब्रीन्द्रिय अपयौप्त चतुरिन्द्रिय अपयाप्र, असंज्ञी पञ्च न्द्रिय 
अपयोप्र भौर संक्गी पञ्च न्द्रिय जपयौप्रका उक्ष प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । आगे द्रीन्द्िय 
पयाप्रकरा उच्छृ प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे क्रमसे प्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय 
£ # क, (५ | भ (५ श । 
पयोप्त, असंज्ञी पच्च न्द्रिय पयौप्र ओर संज्ञी पञ्ेन्द्रिय पयौप्र जीवका उच्छृ प्रदेशाप्र असंख्यात- 
गुणा है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकारः पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण हे | 
इस प्रकार प्रदंशबन्धस्थान प्रूपणा समाप् हुं । 


अरपबहुत्व 


३५४२. अल्पबहृत्व तीन प्रकारका दहै-जघन्य, उत्कृष्ट जौर जघन्योच्छष्ट । त्छ्ष्टका प्रकरण 
है निर्देश दो भ्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओधघसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क ओर 
तीथेङ्कर प्रछृततिके उल्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसरे स्तोक है । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक 
जोव असंख्यातराणे है । आहारकद्विकके ₹च्छृ्ट प्रदेशेके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे 


१. ता प्रतौ बीं उ (अ) प० इति पाठः । २, ता०प्रतौ "एवमेक्केकस्स पदेसगुणगारे" इति पाठः । 


जीवसमुदाहारे अप्पाबहुजं ३०६ 


संदेजगुणा । सेसाणं सन्बपगदीणं सव्धत्थोवा उक्षस्सपदेसबंधगा -जीवा । [ अणुकस्स- 
पदेसधंधगा.जीवा ] अणंतयुणा । एवं ओषर्भगो तिखिसोधं कायजोगि-भरारियका०- 
ओरास्ियिमि०-कम्प९ ०-णवुंस °-कोधादि०४-मदि-सुद ०-असंजद-अचक्सुदं° - तिण्णिले०- 
मसि ०-अग्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि-आहार-अणाहारग त्ति । णवरि ओराछ्ियमि ० 
कम्प्र ०-अणाहारगेष्व देवगदिपेचंग० सबव्वत्थोवा उक ०पदेस ०ब॑० जीवा । अणु क०- 
पदेसबंध० जीवा संखेज्ञयुणा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि चि एसि असंखेजरासीणं 
तसिं एहंदिय-बणप्फदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभंगो । णवरि णिरएस मणुस्ाउगमादी्ण 
याव सास्ण त्ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासीणं याओ पगदीओ परिभाषणे संखेज्ञाभो 
तािं पगदीणं ओघं आहारसरीरमगो । 


एवं उकस्सगं अप्पाबहुगं समततं 1 


३४२. जहण्णणए पगदं । दुवि ०-ओषे° अदे ° । ओषे° आह्यरहुमं सन्बत्थोवा 
जह ०पदे ०अंधगा जीवा । अजह ०पदे०ब० जीवा संखेजगुणा । एवं याव अणाहारम 
ति संखेज्ञपगदीणं सव्वाणं । सेसाणं पगदीणं णाणावरणादीणं सबव्वत्थोबा जह ०पदे ०. 
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अनुक्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगणे है । शेष सब प्रकृतिर्योके उल्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक 
जीव सथसे स्तोक है । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इस प्रकार ओधके 
समान सामान्य तिर्यन्न, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी; कामंणकाय- 
योगी, नपुसक्वेदवारे, कोधादि चार कषायवाके, मत्यज्ञानी) श्रुनाज्ञानीः असंयत; अचज्ञुदशेनव के, 
तीन ठेश्याबाे, भव्य, अभव्य, भिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवोमे जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओद्‌ारिकमिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी ओर अनाहारक 
जीवोमे देवगतिपञ्चकके उतछृष्ट॒प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अनुतृ 
्रदेशोके बन्धक जीव संख्याततगुणे है । शेष नारिकोसे केकर संज्ञी मागणा तक जो असंख्यात 
संख्यावाङी मार्मणार है उनमे तथा पकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवो ओघसे 
देवगतिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं नारकियोमें मनुष्याय आदिका सासादन- 
सम्यग्दृष्टि तक तथा परिवर्तमान ओर अपरिवर्त॑मान जिन प्रकृतिर्योका बन्ध ॒करनेवाङे जीव 
संख्यात है उन प्रकृतियोका धसे आदारकशरीरके समान भङ्ग हे । 


इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहूरव समाप्र हुजा । 


२४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
आह्‌ारकद्दिकके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । उनसे अजघन्य प्रदेशोके बन्धक 
जीव संख्यातगुणे है । अनाहयरक माणा तक जिन श्रकृतियोका बन्ध करनेवारेऽजो संख्यात जीव 
है उन सबका मङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । अथात्‌ जिन ्रकृतिर्योका किन्दीं भी मागणाओमें 
संख्यात जीव बन्ध करते है उनमें तथा जिन मागेणार्ोका परिमाण ही संख्यात है .उनमें ओधसे 
आहार्कशरीरके समान भङ्ग जानना चाहिए । शोष ज्ञानावरणादि प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशोका 


१. ताणप्रतौ ष्यसि] असंखेजयसीरणं' इति पाठः } २. वाणप्रतौ “एवं उक्षस्सगं समक्त इति पाठः । 


३१० महाबघे पदेसबंधाहियारे 


वंधगा जीवा । अजहष्णपदे०्वं जीवा असंग्गुणा । एवं याव ॒ अणाहारग त्ति 
अपंखेज्ञरासीणं अणंतरासीणं च सव्वेसिं च णेदव्वं | | 
२४४. जहण्णुकस्सए पदं । दुवि०-ओधे० अदे० । ओघे° पंचणा०- 
णवदंस ०-दोषेद ०-मिच्छ ०-सोरसक ०-णवणोक०-तिरिखिाठ ० -दोगदि - पंचजादि-तिण्णि- 
सरीर-छस्संडाण-भोरा०्ंमो ० - छस्संष०-बण्ण०४ - दोआणु°-अगु°४-आदाउजी ०- 
दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग ०-दोगोद ०-पंच॑ंतरा० सव्वत्थोवा उक्ं०पदे०षं° जीवा । 
जह ०पदेस्बं० जीवा अणतगु° । अजहण्णमणुकस्सपदेशबं० जीवा असंचेज्ञगुणा । णिरय- 
मणुस-देवाउ-णिरयगदि-णिरयाणुं° सव्वत्थोवा उक ०पदे ०बं० जीवा । जह ०पदे ०ब° 
जीवा असं गुणा । अजहण्णमणुकस्सपदे ०बं ० जीवा असं ०गुणा । देवगदि ०४ सबव्वस्थोवा 
जह ०पदे ०बं० जीवा । उक०्पदे ०बं० जीवां असं०्यु° । अजह०मणु०पदे ०बं° जीवा 
असं°गुणा। आहारदु° सव्वस्थोवा जह०पदे ०० जीवा । उक ०पदे०बं° जीवा 
संखेज्ञशुखा । अज ०मणु ° पदे ० ° जीवा सं°्युणा । तित्थ० सब्वस्थोवा जह ०पदे ०बं० 
जीवा । उक०्पदे ०ब' ° जीवा संखेज्ञगु° । अजह ०मणु०पदे०ब ० जीवां असख °गुणा | 





बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । उनसे अजघन्य प्रदेशोका बन्ध करमेवारे जीव असंख्यात- 
गुणे हैः । इस प्रकार अनाहारक माणा तक असंख्यात राशिवाटी ओर अनन्त राशिबाखी जितनी 
मागेणरें हैः उन सबमें जानना चाहिए । 


इस प्रकार जघन्य अल्पबहूस्व समाप्त हुञा । 


३४४. जघन्योत्छरष्ट अल्पबहूत्वका प्रकरण है । निदंश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । 
ओधसे पोच ज्ञानावरणः, नौ दशेनावरणः; दो बेदनीय, भिथ्यात्व, सोह कषायः नौ नोकषाय; 
तियश्चायु, दो गति, पोच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीरञङ्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, वणेचतुष्क, दो अनुपूर्व, अगुरुखधुचतुष्कः, आतपः, उद्यो, दो विहायोगत्ति, वस- 
स्थावरादि दस युग, दो गोत्र ओर पोच अन्तरायके उक्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक ह । उनसे जघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव अनन्तगुणे है । उनसे अजघन्य अनुतकष्ट प्रदेशोके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । नरकायु; मुष्यायु, देवायु नरकगति ओौर नरकगत्यातुपूर्वीके 
उल्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीब सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवगतिचतुष्कके जघन्य 
्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उल्क प्रदेशोके बन्धक जीव थसंख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जोव असंख्यातगुणे है । आदहारकद्िकके जघन्य प्रदेशोके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उच्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे 
अजघन्य असुत्छ्ट प्रदेशोकि बन्धक जीव संखल्यातगुणे है । तीथंङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके 
बन्धक जीव सबसे स्तोकं है । उनसे उल्क प्रदेशेके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजन्य 


१. ता०प्रतौ ५० । पेचणा०ः इति पाठः । २. आणप्रतौ "ंचणा० तिण्णिसरीर छसठाण अंगो० 
इति पाठः । ३. ताणप्रतो (असखेज्जगुणं ८ णा )* इति पाठः । ४. ताण्प्रतौ द्देवाडणिसयाणु० इति पाठः । 
५. ता०प्रतौ अजह० अ ८ अ ) णुक्ष० पदे०बं०" इति पाठः | 


जीवसयुदाहारे अप्पाबहुअं ३११ 


एवं ओघभगो तिरिखोषं कायजोभि-ओरालियका °-भोरालियमि °-कम्महकफा ०-णवुंस्‌ ०- 
कोधांदि०छमदि-सुद ०-असंजद-अचक्ुदं °-तिण्णिरे०-भवसि ०-अन्भवसि ° - मिच्छादि ० 
असण्णि-आदहार०-अणाहारग ति । णवरि भोरालियमि ०-कम्मइ०- अणाहार० देबगदि- 
पंचग० ओधं । णवरि संखेञजं कादव्वं | | 

२४५, णिरणएसु दस ०-बारसफ०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ ० सव्बत्थोवा उक ०पदे? 
० जीवा । जह०पदे ०बं० जीवा असंखेजगु° । अज०मणु ०पदे ०बं० जीवा असं०गु० । 
मणुसाउ० सव्वस्थोवा उक ०पदे०व'० जीवा । जह०पदे०ब'° जी° संचेज्ञगु ०। 
अजह मणु पदे ० ० जीवां संखेजगु० । सेप्ाणं पगदीणं तिस्थय० सबव्बत्थोवा 
जह ०पदे ० ० जीवा । उक ०पदे०ब ० जीवा असं०्गु° । अजह मणु०पदे०ब'० जीवा 
असं °गु° । एवं सत्तसु पुटवीसु । सब्वस्थोवा' " ˆ ˆ "* ` "ˆ ` संखेज्जंः कादव्वं । 

४४६. तिखिखिु ओषं । पंचिदियतिरिक्खि ० सनव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्ष ०- 
पदे०व्‌ ° जीवा । नह ०पदे०य ° जीवां असंखेजगु° । अजह ०मणु०पदे ०ब'०° जीवा 
असं०्गु° । देवगदि०४ ओधर्भगो । पंचिदियतिरिक्खपज्न-जोणिणीसु पंचणा०- 
थीणमि०३-दोवेदणी° - भिच्छ० - अणताणु०४ - इत्थि० - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि ०४- 
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अनुच्छष् प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इस भकार ओधक्रे समान सामान्य ति्यच्च; 
काययोगी; ओौदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी; नपुंसकवेदवारे, 
क्रोधादि चार कषायवाङे, मत्यज्ञानीः श्वताज्ञानी, असंयत, अचड्खुदशेनवाङ़, तीन ङेश्यावक्त 
भव्यः अस॒व्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी; आहारक ओर अनाहारक जीरवमिं जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हः कि ओौदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी मौर अनाह्ारक जीवम देवगति- 
पश्चकका भङ्ग ओधके समान हैः । इतनी विशेषता है कि संख्यातगणे करना चाहिए । 

२३४५. नारक्ियोमे छह दशनावरण, बारह कषाय, सात नोकषाय, ओौर ति्यख्ायुके 
उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीते सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोफे बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । मुष्यायुके उत्कृष्ट 
्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अलुक्छरष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोके तथा तीथेङ्कर 
्रकृतिके जघन्य प्रदेशोफे बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अलुत्कृष्टप्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगाणे है । देसी प्रकार 
सातो प्रथिविर्योमे जानना चाहिए ।............सख्यात करना. चाहिए । 

२३४६. तियेश्नोमे ओधके समान भङ्ग हैः । पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चोमे सब प्रकृतियोके उछ 
्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जवन्य प्रदेशके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुच्छष् प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । देवगत्तिचतुष्कका भङ्ग ओघे 
समान है । पञ्चेन्द्रिय तियेश्च पयौप्रक गौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोभे पाँच ज्ञानावरण, 
सत्याननगृद्धित्निकः दो वेदनीय, मिथ्यात्वः जनन्तायुबन्धी चवुष्कः स्लीवेद; मनुष्ययु, दैवायु 


१, ता०्आणप्रत्योः असंशगु० इति पाठः | २. ता०्आगप्रत्यो; “असंखेजगु० इति पाटः | 
३. ता ०प्रतौ (सव्वस्थोवा""““““ * रे संखेज्जंः इति पाठः । 


३१२ महाबंधे पदेसर्ब॑धादहियारे 


समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अ दि ०-उचा० - पंच॑तरा° सन्बत्थोचां जह ०पदे०ब'° 
जीवा । उक ०पदे०्वं° जीवा असंखेजगुणा । अजह ०मणु°पदे ०बं ° जीवा- असंखेज- 
गुणा । सेाणं पगदीणं सब्वत्थोबा उक्ष ०पदे ०२ ० जीवा । जह ०पदे ० ° जीवा अर्ष 
गु° । अजह ०मणु °पदे०ब ° जीवा असं°्यु । पचिदियतिखिखअपजक्त० सव्बपगदीणं 
सब्बत्थोवा उक०पदेव'० जीवा । जह ०पदे ०ब ० जीवा असंखेज्ञगु° । अज ०मणु ० पदे ०- 
ब जीवा असरु । एवं एदिय-बादरेहदिय-विगरिदियाणं तिण्णिपदा । पंचिदिय- 
तसजपज्ञ० पंचकाया्णं च ओधं पदा । तेसिं बादसणं ओषं पदा । बादरेहंदियपज्ञत्ता 
सव्वसुहुमपंचकायाणं बादरपजत्तापजत्ताणं तेसि सव्बसुहुमाणं सव्वत्थोवा जह ० पदे ०- 
० जीवा । उक ०पदे ० ° जीवा असण्गुणा । अजह०मणु०पदे ० ° जीवा असंग्गु° । 
किं कारणं जह०पदे° जीवा थोवा १ सगरासिस्स असंखेजदिभागो जहण्णयं करेदि 
ति मणुसाउ० ओषो । 

२४७. मणुसेषु दोआउ-वेउव्िियदकं आहारदुगं हित्थ° ओधं आहारस्रीरमगो । 
सेखाणं सबव्वस्थोवा उक ०पदे०ब'° जीवा । जह ०पदे०ब' ° जी° असं०गु° । अजह ०- 
मणुरपदे०ब'०° जीवा अ्ं०गु° । मणुसपज्ञत्-मणुसिणीसु सन्बपगदीणं सब्बत्थोवा 
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देवगतिचतुष्क; समचतुरखखंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वरः, आदेय, उग्र ओौर 
पोच अन्तरायक्े जघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट भरेशोफे बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजधन्य अनुत्क प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष 
्रकृतिर्योके चल्छष्ट प्रदेशोकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बस्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुरकृष्ट प्रदेशोके अन्धक जीव असंख्यातगुणे है । पञ्चेन्द्रिय 
तियच्च अपयोप्रकमिं सब प्रकृतिर्योके उल्छृष् प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जधगय 
प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनु्रष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव भसं- 
ख्यातगुणे हँ । इसी प्रकार एकेन्दरिय, बादर केन्द्रिय ओर विकडेन्द्रिय जीवोभें तीन पदोंका अल्प- 
बहुत जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अपयातः त्रस अपर्याघ्र ओौर पच स्थाबरकायिकोमे आधर 
जमुघार परदोका अल्पबहुत्व हः । उनके बादरोम ओधके अनुसार पदौका अल्पबहूुत्व है । बादर 
एकेन्द्रिय पयौप्त, सब सदम पच स्थावरकायिक, बादर पर्याप्र ओर बादर अपर्याप्त तथा उनके 
सच सुद्म जीर्बोमें जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धकं 
जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य अतुक्कृषट परदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । जघन्य 
प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ इसका क्या कारण हैः ? क्योकि अपनी राशिके असंस्यातवे 
भारप्रमाण जीव जघन्य प्रदेशोका बन्ध करते है । मुष्यायुका भङ्ग ओधके समान हैः 

२४७. मुरष्योमे दो आयु वैक्रियिकषट्‌क, आहारद्िक ओौर ती्थङ्करपरकृतिका भङ्ग ओधसे 
आहारकशरीरके समान है । शेष प्रकृतियोके उ्ृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है | 
उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे मजघन्य अनुक्छृ्ट प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । मरुष्यप्याप्न ओर मयुष्यिनियोमे सब प्रकृतियोे जघन्य प्रदेशो के अन्धक 


९. आपरतौ 'जह०पदे ०० जीवा असंसेजगु० । एवं' इति पाठः| २. ताणपरतौ "पद्‌ ८ दा ) बादर 
एद दियपञ्जन्ताः इति पाठः । | 


अञ्मवसाणसमुदाहारे अप्पाबहूगं ३१३ 


जह ० पदे ०बं° जीवा । उक्ष०पदं ०बं० जीवा संखेज्गु० । अजह०मणु०पदे ०० जीवा 
संखेर्जगु° ।. णवरि पचणा ०-छदस०सादा °-बारसक ०-सत्तणोक०-जस ०-उचा °-पंच॑ंत° 
सव्बत्थोवा उक०पद्‌ ०० जीवा । जद ०पदे ०बं ° जीवा संखेजगु ° । अजह °मणु °- 
पदे०ं० जीवा संखेजगु° । मणुसअपज्ञ० णिरयर्भगो । 


३४८, पं्चिंदिय-तसाणं दवगदि०४ सादाणं ओषधं! सेषाणं पंचिंदिय- 
तिरिक्खिभगो । पंचिदियपजत्तगेसु थीणगिद्धि०३-असाद ०-मिच्छ-अणंताणु ०४-इस्थि °- 
णवं ०-देवगदि-पंचसंटा ०-पंचसंष ०-पर ०उस्सा ०-आदाउजो ° - पसत्थ ०-पज्जत्त-थिर- 
स॒म-सुस्सर-आद ०-णीचा० सव्वत्थोवा जह ०पद ०० जीवा । उक ०पदे०चं° जीवा 
असं °गु० । अजहण्णमणु ०पद०ं० जीवा असं०्गु० । पंचणा ०-छदंस०-सादा ०-बारसक०- 
सत्तणोक ०-चदुआउ ०-तिण्णिगदि-पचजादि-भोराकलि० - तेजा ०-क० - इड ० - ओरारि०- 
अंगो ०-असंप०-वण्ण०७-तिण्णिआड ०-अगु०-उप ० - अप्पसस्थ°-तस-थावर-बादर-सुहुम- 
अपनज्ज०-पत्त०-साधार०-अथिरादिकक-जसमि०-णिमि ० -उच्ागो ० -पंचंत० सब्वत्थोवा 
उक्ष०सदे०बं० जीवा । जह ० पदं ०बं ° जीवा असं°गु° । अजह मणु०पद ० जीवा 
असं०गु° । आहारदुगं तित्थय० ओषधं । एवं तसपजत्त० । 


[9 ^ ॥ क + 





जीव सबसे स्तोक है । उनसे उष प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य 
अनुतकृषट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इतनी विशेषता दै कि पाँच ज्ञानावरण, छह- 
दशनावरण, सातावेदनीय; बारह कषाय, सात नोकषाय, यशःकीर्ति, उच्वगोत्र ओर पोच अन्त- 
रायके उत्कृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धकं जीव 
संख्यातगुणे ३ । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । मनुष्य 
अपयाप्रकोमिं नारकियोके समान भङ्ग हेः । 


३४८. पञ्चेन्द्रिय ओर रस जीर्बोमे देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओधकफे समान है । शेप 
्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेच्नोके समान है । पञ्चेन्द्रिय पयाप्रकोमे स्त्यानगरद्धित्रिक, असाता- 
वेदनीय भिश्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः खीवेद, नपुंसकवेद्‌, देवगतिचतुष्क, पोच संस्थान, 
पोच संहनन, परघात, उच्छास, आतप, उद्योतः भ्रशस्त विहायोगति, पयोप्त, स्थिर, शभ, सस्वर, 
आदेय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशोका अन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्छरष्ट 
प्रदेशोंका बन्ध करनेवाङ़े जीव असंल्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्छषट प्रदेशोका बन्ध करने- 
वाङ जीव भसंख्यातगुणे है । पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, 
सात नोकषाय; चार आयुः तीन गति; पच जातिः ओौदारिकशरीरः तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
हृण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्पराप्तारपाटिकासंहननः व्णचलुष्क, तीन आयुः 
अगुरुख्घु उपघातः अप्रशस्त विद्ायोगति, त्रस स्थावर, बादर, सुद्म, अपथौप्र;प्रसयेक, साधारण, 
अस्थिर आदि छह, यशःकीर्ति, निमोण, उन्चगोत्र ओौर पौँच अन्तययके उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य 
अलुत्कृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । आहारकष्टिक ओर तीरथङ्करपरङतिका भङ्गः 
ओधके समान है । इसी प्रकार न्रसपयोप्रक जीवों में जानना चाहिए । 

4 


३१४ महाब॑धे पदेस्ब॑धादियारे 


२७६९. पंचमण °-तिण्णिववि० मणुसग० - देवग ०-वेउनवि ° -तेजा०-क०-वेडव्वि °- 
अंगो ०-दोभणु° सब्बस्थोवा जह ०पदे० ° जीवा । उक ०पदे०्ब'० जीषा.असंन्गु ०। 
अजह ०मणु०पदे ०० जीवा असं°्गु° । आददारदुगं तित्थयरं ओषं । सेसाणं सब्व- 
स्थोवा उक ०पदे०्'° जीवां । जह ०पदे ०ब० असं°्गु° । अजह ०मणु °पदे०ब'° 
जीवा असं°्गु° । वचिजोगि०-असचचमोसवचि० सन्बपगदीणं सब्बत्थोवा उक्त ०पदे ०- 
घ० जीषा। जह०पदे०्पंण जीवा असंन्गु० | अजह०्मणु०पदेण्च ० जीषा 
असं °गु° । आहारहुगं तित्थ° ओधं । । 

२५०. कायो °-ओराखियका °-भोरोकियमि ° ओषभंगो । वेउव्वियका ° देबोधं 
वेठव्वियमि० ददसणा ०-बारसक ०-सत्तणोक ० सब्त्थोवा उक०पदे०्ब ° जीवा | 
जह्‌ ०पदे ०ब' ° जीवा असं°गु०° । अजह ०मणु०पदे ० ° जीवां असं°गु° । एवं सव्व- 
पगदीणं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्वा° सब्वत्थोबा जह०पदे०ष ° जीवा । 
उक०पदे०व' ० जीवा असं०्गु० । अजह °मणु०पदे ०० जीवा असंग्गु० । तित्थ० 
सव्वत्थोवा उक ०पदे ०ब्‌० जीवा । जह ०पदे०ब ० जीवा संखेजगु° ¡ अनह °मणुक् ०- 
पदे०ब' ° जीवा संखेज्जगुणा । आदारकायजोगीसु सन्वपगदीणं सब्वत्थोवा जह ०पदे ०- 
० जीवा । उक्त ०पदे०ब ° संखेज्ञगु° । अनह मणु °पदे०बे' ° जीवा संखेज्ञगु° । 

२३४६. पाँच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें मनुष्यगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, 
तेजसशरीरः कामेणशरीरः वेकरियिकरारीर आङ्गोपाङ्ग ओर दो आतुपूर्ौके जघन्य प्रदेशे बन्धक 
जीव सबसे स्तोक दै । उनसे उत्कट प्रदेशेकि. बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उससे अजन्य 
अनुक्छषट प्रदेशेफे बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । आदार्कद्धिक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग 
ओधकफे समान है । शेष प्रङृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य 
प्रदेशोके बन्धक 8 जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य असुत्छष्ट ्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यागुणे दै । बचनयोगी ओर. असत्यसृषावचनयोगी . जीरवोमिं सब शर्ति्योके तछष् 
देशक बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जयन्य भ्रदेशंकि बन्धक जीव असंख्यातशुणे है । 
उनसे जजघन्य अनुकृष्ट परदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । आदारक्टिक जौर तीयं्कर- 
परकृतिका भङ्ग ओघके समन है । 

२५०. काययोगी, ओदारिककाययोगी घौर ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम ओघके समान 
भङ्ग ह । चेक्रियिककाययोगी जीवो सामान्य देरवोकं समान्‌ भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीरं छह दशनावरण, ७. ओर सात नोकषाययोक उत्छृ्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है ! उनसे जघन्य परदेशोकं बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके 
चन्धक जीव असंख्यातगुणे है \ ईंसी प्रकार स प्रृतियोकी अपेक्षा अल्पबहूत्व जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हैः कि अनुष्यगति, मतुष्यगत्यातुपूर्वी जौर ऽच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशेके बन्धक जीव 
सवसे स्तोक । उनसे उच्छ प्रदेशो षन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भजवन्य अनुकृष्ट 
देशक बन्ध्रक्‌ जीव असंख्यातगुणे ह । तौयेङ्कर भरकृतिके उत्ृष् प्रदेशो बन्धक जीव ससे 
स्तोक है । उनसे जघन्य परदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके 
बन्धक जीव संस्थाया ह । आहारककाययोगी जीं सब प्रकृति जघन्य प्रदेशो बन्धक 
जीब सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संस्यातगुणे हैँ । उनसे अजन्य 


जीवसमुदाहारे अप्पाबहूञं ३१५ 


आहारमिस्स ° बेडन्वियमिस् °भंगो। णवरि संखेखगुणं कादव्वं । कंम्महग० सव्वपगदीणं 
सव्वत्थोवा उक ०पदे ०० जीवा । जह ०पदे ०ब'० जीवा अणंतगु० । अजह ०मणु°- 
पदे०व ° जीवा असं°्गु° । देवगदि ०४ ओघं । णवरि संखे्लगुणं कादव्वं । तित्थयरं 
वेउव्वियमिस्स०भंगो । । 


३५१. इत्थिवेदभे पचणाणावरणीय-थीणमि ०३-सादासाद ०-मिच्छ०-अणताणु ० ४- 
इत्थि°-णवुंस °-चदुसंडा °-पंचसंष ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउजो ०-पसत्थ ०-पञ्ज० - थिर-सुम- 
सुभग-सुस्सर-आदे °-दोगोद ० -पंचंत० सब्चस्थोवा अह ०पदे०बं ° जीवा । उक ०पदे ०० 
जीवा असं्गु° । अजह ०मणु०पदे ०० जी० अ्सं°्यु० । सेसाणं सब्वत्थोचा 
उक ०पदे०व ° जीवा । जह०पदे०ब'० जीवा असंण्ु° । अलजह०मणु ०पदे ०ब ° 
असं°गु° । आहारहुगं ओं । तित्थ० सव्वत्थोवा जह ०पदे ०ब' ° जीवा । उक्त ०पदे ० 
ब ° जीवा संखेजगु° । अजह ०मणु °पदे ०घ'० जीवा संखेजगु० । एवं पुरिसवेदगेषु । 
णवरि अआहारदुगं तित्थ० ओधभेगो। णञंस० ओधं । णवरि देवगदि-वेडव्वि ०- 
वेउव्वि अंगो ०-देवाणु०° सव्बस्थोवा उक ०पद्‌०्'° जीवा । ` जह ०पदे०ख'० जीवा 
असं°गु° । अजह ०मणु०पदे०ब'° जीवा असंखे०यु° । तित्थय० सव्बत्थोवा जह ०- 
अनुतकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे बैक्रियिक- 
भिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषतां है कि संख्यातयुणा करना चाहिए । 
कामेणकायु्योगी जीवोँसे सव प्रकृतियोके उल्छष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । उनसे 
जघन्य प्रदेशोके बन्धक जोव अनन्तगुणे है । उनसे अजघन्य अनुच्छृष्ट प्रदेशो बन्धक जीव 
असंख्यातगुे है । देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओधके समान ह । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा 
करना चादिए । तीथेङ्करपक्ृतिका भङ्गः वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान हे । 


३५१. खीवेदी जीबोमे पाँच ज्ञानावरणीय, स्त्यानगरद्धित्रिक, सातवेदनीयः, असातवेदनीयः 
मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धौ चतुष्कः श्लीवेद; नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, परघात, 
उच्छास) आतप, द्योत, प्रशस्त विद्ायोगति, पयाप् स्थिर, शुम, सुभग, सुसर, आदेय, दो गोत्र 
ओर पाच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उष प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अलुक्छृष् प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष 
प्रृतियोके उल्छृषट प्रदेशोकि बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे जघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे ह । उनसे अजघन्य अनुक्कृष्ट॒परदेशतोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
आहारकद्विकका भङ्ग धके समान है. । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । उनसे उत्छृषट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगाणे हैँ । उनसे अजघन्य भनुत्कृष्ट प्रदेशेकि 

बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार पुरुषवेदवारे जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि आहारकदिक ओर तीथेङ्करपकरृतिका मङ्ख ओधकफे समान है । नपुंसकवेदवङे जीवेमिं 
ओधके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि देवगतिः वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकरशरीर आङ्ञो- 
पाङ्ग॒ ओर देवगव्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य 
प्रेशोके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुक्छृष्ट प्रदेशो बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । तीथकर प्रकृतिके जुघन्य प्रदेशोकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे 


लि कि किक 


३१६ महावंधे पदेसबं धाहियारे 


पदे०ब'° जीवा । उक०प्दे०ब्‌'° जीवा संखेजगुणा । अजह ०मणु०पदे०'० जीवा 
संखेजगुणा । 

३५२, कोध-माण-माय-सोभकसाहखु ओधर्भगो । मदि-सुद० ओधभभेगो । 
णवरि देवगदि०४ णिरयगदिभंगो । वषिभंग० देवगदि ०४ सन्वस्थोवा जह ०पद्‌ ०० 
जीवा । उक्ष ०पद्‌ ०'० जीवा असंण्यु ° । अजह °मणु०पदे ०ब'० जीवा असं°गु° । 
सेसाणं सव्बपगदीणं सव्बस्थोवा उक्त ०पदे ०बं०` जीवा । जह ०पदे ०ब'० जीवा असंसेज- 
गुणा । अजह मणु ०पद्‌ ०ब्‌' ° जीवा असंखेज्ञयुणा † 

२५१२. आमिणि-सुद-ओधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस ° -साद्‌ा °चदुसंजल ०- 
पुरिस ०-देवाड०-जसगि ०-उचा ०-पंचंत ° सव्वत्थोबाः उक०पदे०ब'० जीवा । जह ०- 
प्दे०ब'०° जीवा असंखेजगु° । अजह ०मणु ०पदे०ब' ° भीवा असंखेजगु° । मणुसाउगं 
णिरयगो । आहारहुगं तित्थ० ओधमगो । सेसाणं सन्बपगदीणं सव्वत्थोवा जह ०- 
पदे ०० जीवा । उक ०पदे ०० जीवा असंखेजगु० । अजह ०मणु ०पद ०ब ° जीवा 
असंखेजगुणा । एवं ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खडहग ०-उवसम ० । णवरि उवसम ० तित्थय ° 
सव्वथोवा जह ०पदे०बं० जीवा । उक्ष ०पदे ०० जीवा संखेज्ञगुणा । अजह मणु ०पदं ०- 
घ ° जीवा संसेज्गुणा । 











घल परदेशंकि बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । 

३५२. क्रोधकषायवाङे, मानकषायवारे, मायाकषायवाङे ओर छोभकपायर्वीले जीवोपे 
ओघके समान भङ्ग है । मत्यन्नानी ओर श्रताज्ञानी जीवम मोघके समान भङ्ग ह । इतनी विशेपता 
है किं देवगतिचतुष्कका भङ्क नरकगतिके समान है । विभङ्खज्ञानी जीवोमें देवगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशोके बन्धक जोव सबसे स्तोक है । उनसे उरक प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनु्कष् प्रदेशोके अन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे जघन्य अलुक्कृ् प्रदेशे बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 

३५३. आभिनिबोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणीय; चार 
दशेनावरणीय, सातावेदनीय, चार संञ्चछन; पुरषवेद, देवायु, यशःकीरति, उच्चगोत्र ओर पोच 
अन्तरायके उत्क प्रदेशेके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । मनुष्यायुका 
मङ्ग नारकियोके समान है । आहारकष्टिक ओर तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है ! शेष 
सब प्रकृतियोके ;नघन्य प्रदेशेकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्छषट प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंस्यातगुणे है । उनसे जजघन्य असुल्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इसी प्रकार 
अवधिदशनी, सम्यण्टष्टि, क्ञायिकसम्यग्टष्टि ओर उपशमसम्यग्ष्टि जीबवोमे जानना चा्िए । 
इतनी विशेषता दैः किं उपशमसम्यग्ष्टि जीरवोमिं तीथंङ्करपदृतिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 


१. ता०प्रतो स्सेसाणं सब्बपगदीणं सव्बत्थोवा णं ( १) उक ०पदे० आ°प्रतौ सेसाणं सन्वबपगदीण 
सम्बस्थोवाण उक्र ०पदे ०० इति पाठः । २. आ० प्रतौ पंचणाणावरणीय सब्वत्थोवाः इति पाठः । 


जीवसमुदाहारे अप्पाबहूजं २१७ 


२३५४. मणपजव ० परचणा ०-चदुदसणा °-साद वि ०-चदु संजर ० -पुरिस०-जसमि'°- 
उचा ०पंचंतसा० सब्बत्थोवा उक ०पद०ब'० जीवा ¡ जह ०पदे०ब'० जीवा संसेजगुणा । 
अजहण्णमणु ०पद ०ब'०° जीवा संखेज्ञगुणा । सेसाणं सन्बपगदीणं सन्वत्थोवः जह० 
पदं ०ब'० जीवां । उक्ष ०पदे०'० जीवा संखेजगुणा । अजह ०मणु०पदे ०घ'० जीवा 
संखेज्जगुणा। एवं संजदा ° । सामाई ० छेदो ०-परिदार ० सव्वपगदीणं मणपज्ञव ०असादभगो। 
णवरि सामाई ०-लेदो° चदुदस °-पुरिस'०-जसगित्ति° मणपलज्ञवभेगो । 

२५५. सुहुमसंप० खव्बपगदीणं सब्वस्थोवा उक्र °पद्‌ ०ब'० जीवा । जह °- 
पदे०ब'° जीवा संखेजगुणा । अनजहण्णमणु ० पदे०्ब'० जीवां संखेजयुणा । एषं 
अवगदवेदाणं पि । संजदासंजदेसु असाद ०-अरदि-सोग-देबाड० सव्वत्थोवा उकस्स- 
पदसब'धगा जीवा । अहण्णपदेसब'धगा जीषां असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकषस्स- 
पदसब'धगा जीवा असंखेजगुणा । सेसाणं सव्बपगदीणं सव्वत्थोबा जहण्णपदेस्बंधगो 
जीवा । उक्षस्सपदेसब' धमा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुक्धस्सपदसब धगा जीवा 


असंखेजञगुणा । असंजदसु तिरिक्खोषं । णचरि तिस्थयरं ओध्रं । एवं क्षिण्णलेस्सिय- 
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थि जि मिनि पे भ 0 40 १. 


सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशेके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजवन्य अनुत्क 
प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे । | 

३५४. मनःपयेयज्ञानी जीर्वोमि पौँच ज्ञानावरण; चार दर्श॑नावरण, सातावेदनीयः 
चार संञ्वखन, पुरुषवेद्‌, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायके उत्छरष्ट 
प्रदेशोके ब्ून्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोकि बन्धक जीव संख्यातगुणे है । रोष सब प्रकृतियोके जघन्य 
प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार संयत जीवे 
जानना चाद्दिए । सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत ओर परिहारविशद्धिसंयत जीबोमें सव 
प्रकृतिरयोका भङ्ग मनःपयेक्ञानिर्योमं कहे गये असातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि 
सामायिकसंयत ओर द्ैदोपस्थापनासंयत जीवम चार दशनावरण, पुरुषवेद्‌, भौर यशःकीर्विका 
भङ्क मनःपयेयक्ञानी जीवोके समान है । 

३५५. सुद्मसाम्परायसंयत जीरचीमें सन प्रकृतिरयोके उत्छष् प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक दहै । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है। उनसे अजघन्य 
जनुत्छष्ट॒प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोमें जानना 
चाहिए । संयतासंयत जीवोमें असातावेदनीय; अरति, शोक ओर देवायुके उल्कृष्ट 
परदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धके जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजधन्य अनुत्छरष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है ! शेष॒ सब प्रकृतियोके जघन्य 
्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अचुत्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । असंयत जीवे सामान्य 

९. ता०अआ °प्रत्योः (ुरिस० उवसम० जसगि०* इति पाठः | २. ता °प्रतौ भ्चदुदंस० पुरिस °' इति 
पाठः । ३. ता०प्रतौ (पवेसर्बघोवा ( घगा ) जीवाः इति पाठः ] ४. ता ०प्रती उक्कस्स उकस्स (१ ) पदेस- 
ब॑धगाः इति पाटः 


३१८ महाव पदेस्बधाहियारे 


णीरहेस्सिय-कारकेस्सियाणं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयर इत्थि °भंगो । चकुदसणी ° 
तसपठ्जत्त्भगो । अचक्खुदंसणी ° ओषं । 


३५६. तेड-पम्मासु चदंसमावरणीयाणं बारहकसायं सत्तणोकसायं सब्यस्थोवा 
उक्षस्सपदेसम'धगा जीवा । जहण्णपदेसब धगा जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुकसस- 
पदेसब'धगा जीवा असंखेज्ञगुणा । मणुसखाउगं देवभंगो । देबाउगं ओधि०भगो । सेसाणं 
सव्बथोवा जहण्णपदेसब'धमा जीवा । उकस्सपदेसब'घगा जीवा असंखेजगुणा । 
अजहण्णमणुङ्कस्पदेसब'धगा जीवा असंसेज्जगुणा । ` 


३५७, सुक्काए॒पंचणाणावरणीयाणं चदुदंस० साद्‌ा० चदुसंजर० परिस ° 
जसगित्ति उवागोद प॑चण्णं अंतराहगाणं च सव्वथोधा उकस्सपदेसब धगा जीवा । 
जहण्णपदेसब धगा जीवा असंचेज्ञगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसब'धगा जीवा असंखेज- 
गुणा । दोजाड० देवभंगो । सेसाणं सन्बस्थोवा जहण्णपदेसब धगा जीवा । उकस्स- 
पदेसव'धगा जीवा असंसेक्तगुणा । अजदण्डमणुक्षससपदेसब'धगा जीवा असखेजगुणा । 


२५८, भवसिद्धिया० ओधं । अब्मवसि०-मिच्छादि०-असण्णि° मदि०्भंगो । 
वेदगसम्मादिद्धी° सव्वपगदोणं सव्वत्थोषा जहण्णदेसव घगा जीवा । उकस्सपदस- 





तिर्यद्चोफे समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दहै किं तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । 
इसी प्रकार अ्थौत्‌ असंयत जीवक समान छृष्णलेश्यावारे, नीकलेश्यावाङे ओौम~ कापोत 
रश्यावारे जीवम जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि ष्ण ओर नीर रेश्यावाठे जीवेमें 
तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग स्वेद जीवोके समान है । चज्ञदशशनवाङे जीर्वोमे त्रस पयोप्त जीवोके 
- समान भङ्ग हैः । अचज्ञदशंनवारे जीवम ओधके समान भङ्ग हैः । 


२५६. पीत ओर पद्मरेश्याबारे जीवम छह दशेनावरणीयः, बारह कषाय ओर सात 
नोकषाय उल्छृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव सबसे स्तोकं है । उनसे जघन्य प्रवेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगणे है । उनसे अज्ञघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । मलुष्याुका 
भङ्ग देवोके समान है । देवायुका भङ्ग अवधिज्ञान जीवोके समान हे । शेष प्रकृतियोके जघन्य 
्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उच्छषट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 


२५७. शुक्छरेश्यावारे जीरवोमें पच ज्ञानावरण; चार दशनावरण, सातबेदनीयः चार 
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संऽवखनः; पुरुषवेद; यशुःकीरतिः उस्वगोत्न ओर च अन्तरायकं उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे हँ । उनसे जघन्य 
अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । दो आयुर्थोका भङ्ग देवोके समान है । 
शेष प्रकृति्योकरे जन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उक्छरष्ट प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अतुतछृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 


३५८. लक जीवोमें ओधघके समान भङ्ग है । अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञो जीवोमे 
मव्यज्ञानी जीवेकि समान भङ्ग है । बेदकसम्यग्ष्टि जीर्वोमै सब प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशोके 


जीवसयुदाहारे अप्पाबहूुभं ३१६ 


ब धगा जीवा असखेजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसब'धगा जीवा असंखेजगुणा | 
एवं सासणरसम्मामि° । सण्णीसु पचणा०-चदुद्‌ सणा०-सादवि०-चदुसंज पुरिस °^ 
जसभगित्ति-उखागोद-पंचंतराईगाणं च सच्चत्थोवा उकस्सपदेसब'धगा जीवा । जहण्ण- 
पदे सव धगा जीवा असंखेजगुणा । अजरहण्णमणुकस्सपदेसव धगा जीवा असंखेज- 
गुणा । एवं चदुण्णमाउगाणं णाणाबरणमंगो । आहारदुगं तिस्थयरं च ओधं। सेस- 
पगदीणं सव्यस्थोवा जहण्णपदेस्॑धमा जीवा । उक्षस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्ञयुणा । 
अजहण्णमणुकस्सपदेसबधगा जीवा .असंखेजगुणां । एवं एदेण बीजेण चितेदण णेद्चं 
भवंति । आदहार० ओधो । अणाहार० कम्महगकायजोभिभगो । 
एवं अप्पाबहुगं समत्तं | 
एवं जीवसमुदाहारे तति समत्तमणियोगदारं । 
एवं पदेस्वधो समत्तो 
एवं बधविधाणे ति समत्तमणियोगदारं । 
एवं चदुविधो बंधो समत्तो। , 
णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं | 
णमो उवन्भायाणं णमो लोए सव्वसाहृणं ॥ 


छ 
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बन्धक जीव सबसे स्तोकं है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । उनसे 
अजन्य अयुक्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव भसंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दरष्टि 
ओर सम्याग्मथ्यादृष्टि जीवौमे जानना चाहिए । संज्ञी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
सातावेदनीय, चार संउवखन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्गोत्र ओर पाच अन्तरायके उत्कृष्ट 
परदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे 
अजघन्य अनुकृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार चार आयुका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । आदारकटिक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । शेष 
्रकृतियोके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उक्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैँ । उनसे अजघन्य अनुतकरृष् प्रदेशे बन्धक जीव असंख्यातशगुणे है । इस प्रकार 
इस बीजपदके अनुसार विचार कर ॐ जाना चाहिए । आहारक जीवभ ओघके समान मङ्ग है । 
अनाहारक जीवोमें कामैणक्ाययोगी जीवोके समान भङ्ग हैः । 

इस प्रकार अल्पबहूत्व समाप्त हा । 

दस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगह्वार समाप्त हअ | 

इस प्रकार प्रदेशबन्ध समाप्त हा । 

इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्रार समाप्त हुञा । 

दस प्रकार चार प्रकारका बन्ध समाप्त हुजा । 

अरिहन्तोको नमस्कार दहो सिद्धोको नमस्कार हो; आचार्योको नमसकार हो; 

उपाध्यार्योको नमस्कार हो ओर छोकमें सव साधुभको नमसकार हयो । 


१. मा०प्रतौ श्सादावे० पुरिस” इति पाठः । २. ता० प्रतौ पदेसव॑घं समन्तः इति पाठः । 


ज्ञानपीठके सांस्कृतिक पकाशन 


[ प्राकृत, संस्टरत ग्रन्थ | 


१. महाबन्ध--] माग १-७ ] 
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. करखक्खण [ सामुद्रिक शाख ]-हस्तरेखा विज्ञानका प्राचीन ग्रन्थ 
 मदनपराजय [ माषानुवाद्‌ तथा विस्तृत प्रस्तावना ` 

. कश्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय अ्रन्थसूची 

, न्यायावानश्चयविवरण [ प्रथम भाग || 

. न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय माग ] 

 तच्वाथच्चात्त [ भ्रुतसागर सूरिरचित रीका | हिन्दी सार सहिते 

, आदिपुराण [ भाग १ ] भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र 

, आदिपुराण [ भाग २] मगवान्‌ ऋषमदेवका पुण्य चस 

. नाममाख समाभ्य [ कोष | 

. केवटन्ञानप्रश्चचूडामणि [ ज्योतिष मन्थ |] 
 समाष्यरलमजूषा ॥ छन्दराल्ल | 

, समयसार-[. अप्रेजी | 

, थिरूक्ुरख--तामिल माघाका पञ्चमवेद्‌ [ तामिर कपि ] 

१५. 
, तत्वाथवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ] 
, क्लाथेवार्तिक [ राजवातिक ] माग २ [ हिन्दी सार सहित {| 
, जातकडकथा [ प्रथम्‌ माग |] पारी भाषा 

, जिनसदस्रनाम 

, सवोथसिद्धि 

. पुणसारसंग्रह [ भाग १ | 

, पुराणसारसंग्रह [ भाग २] 


वसनन्दि-भावकाचार 


जेनेद्रमहावृत्ति 
व्रततिथिनिणेय 


[ हिन्दी ग्रन्थ ] 


२४५ धर्मेशमाभ्युदय [ धर्म॑नाथ चरितः ] 
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मंगरमंज्न णमोकार : एक अ्ुचितन 

ज्ञानपीट परूजाज्ञार 

आधुनिक जन कवि [ पसिविथ एवं कवितार्े ] 

जन शासुज्ञ [ जेनधमका परिचय तथा विवेचन करनेवारी युन्दर स्वना [| 
कुस्दकुन्दाचायके तीन रज्ञं [ अप्यास्मवादकां अदभुत अन्थ ] 

हिन्दी जेन साहित्यका संति इतिहासं 


भारतीय त्नानपी्ट, दुगाङ्ण्ड रोड, वाराणसी ५ 
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